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A नका र [35 १वपृष्माक्१००अंनेन 
{भेदोऽपि निरस्तः । न च जीवस्य वस्तुतः इश्वरत्वे कथं जीव- | 


संसार .शोकाविति वाच्यं तयोर्मोह कृतत्वात । तस्मात्‌ वस्तुत 
भेदस्तु मोहकृत्‌ इति प्रसिद्धम्‌ । अ्रनुभवद्शायां लौकिकबुद्धथा |! 
युपेत्योच्यते तयो रन्य” इति । ! 


ब 


तस्मादवास्तव भक्मपजीब्य “तयौ र्य इत्यक्तम्‌ । 


अर्थात्‌ इस मन्त्र में ग्रौपाधिक भेद कन्तु वस्तुतः अभेद; को, मानकर 
अन्य: इत्यादि कहा है। यदि जीव .वास्तव में ईश्वर है तो. संसार 
| ः आदि क्यो दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है “कि यह सुव ॥ 
प्रण होता है । वास्तव में जीव-ईश्वर में कोई भेद नहीं । कल्पित- 
गत्तकर्‌ ““तयोररन्य्‌ः' ऐसाःमंत्र में: कहा-है-। 


A 


न ५92 


ण्द्‌ के उपयुक्त मन्त्र को उद्धत.करके इसकी व्याख्यारूप में । 
"ङ भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है. :.. . का ( 


गेञ्नीशया शोचति. मुह्यमानः । मु० ३।२ 1३ ph: 


अपने समानः प्रकृतिरूप नृक्ष- में .फँसा : आम 


अपने, स्वामित्व, ,को , खोकर मोह | प ; ५ 

र ग्रपने से भिन (अ्रन्यम्‌ i 
४ द र के दशन करता: है ग्रौर 
जळ 2) “09 पडों जाता ञे EST 

श्रे. 509 a 6 8 

> न्य थी शंकराचाय जो त 


29,900” हक 


च सवळत माङ नते अदर विद्यमान है । तु 
| कार से श्रावृत्त, स्वार्थी तथा कपटी-दम्भी होने के ऋण उस तव्रेव्य 
॥ नहीं जानते, ऐसां मन्त्रे के उत्तरार्ध में कहा गया है । इस प्रकार प्‌ 
ग्र जीवों से और सांसारिक पदार्थों से (जिनका वह परमेश्वर ज्त्पाद 
होना वेद मंत्र में स्पष्टतया निरूपित किया गया है | यही मंत्र यजु 
भी पाया जाता है । | GA । 
वि _ वृहदारण्यक'के-- ४ 37 


य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरी 


RN 


~ 


| ~ । 7. इत्यादि वर्चन इस मंत्र के व्याख्यान रूप में प्रतीत हो 

कहा गया है कि जो : परमात्मा ग्रात्मा क्रे अन्दर रहता हुँग्रा भी 
11 भिन्न है जिसको अज्ञानी आत्मा नहीं जानता, श्रात्मा जिसके नि 
| शरीर रूप है, जो ग्रात्मा में स्थित होकर .सबको वश में रखता है 
५ वह तुम्हारा श्रन्तर्यामी अविनाशी परम-ग्रात्मा है। इस मंत्र के ग्रथ 
18 चार्ये-उव्वट-मंहीधरादि ग्रह्धे तवादी गरांचार्यो को जो खेंचातानी क 
वह केवल इसे जैसे-तैसे करके अद्वेतवाद समर्थक बताने के लिये ।. 


` ` ऋ० 2६६६ का निम्न मन्त्र भी जीव; ईश्वर और प्रकृति त" 
M2 SE उह्पन्न जगत क्के भेदको स्प्रष्टतया प्रतिपादित करता है--' 


3 ` तमुष्टुवाम य इमा जजान विश्वा जातान्यवराण्यस्मा' 
। इन्द्रेण मित्र दिधिषेम गीभिरुणे नमोभिंवृं षभं विशे 


स्पष्ट है कि हम (तम्‌ उ स्तुवाम) उस ईश्वर की स्तुति करें ( 
जजान) जिसने इन सब सुर्यादि पदार्थो को बनाया है (विश्वा जा 
राणि प्रेस्मात्‌ ) थे-उत्पंन्न संव पदार्थ इस परमेश्वर की ग्रपेक्षा बहु 
(इन्द्रेण) आत्मा के द्वारा हम (मित्रेण दिधिषेम) सबके सच्चे मि 
का ध्यान करें। [नमोभिः गीभिः] नमस्कार युक्त वाणियों से 


सुखों के वर्षक परमात्मा के (उपविशेम) समीप बेठ जायें, उ 
उपासना करे । इस मन्त्र द्वारा ब्रह्म, जीव और जगत्‌ का भेद ग्रत्य 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio | न 


AN RR ह डव 
चि ल्ह रि सी पतो' रोजी विशेनि्सिक* आपर्ण | 
रज हे परमेश्वर! [त्वं हि] तू ही निश्चय से [ शश्वतीनां प्रजानाम्‌ | | 
सगरो का (पति ग्रसि) स्वामी है। 


» ७।३२।३६, साप्रवेद-मं० २५९ ऐन्द्र पव — 


| 
ja 
ण ग्राभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणोऽस्मिन्‌ पुरुहत यामनि 
इतृतिरशीमहि ॥ 


A 


होतान प्रदान कर । हे प्रभो! इस संसार मार्ग में हमें शिक्षा दे जिससे | 
नकोतिस्वरूप तुभको प्राप्त करें । इ 


र स प्रकार पिता पुत्रों को उत्तम ज्ञान प्रदान करता है इसी प्रकार तू | 


यणाचार्य ने साम० में मंत्र २५९ के भाष्य में इतना उत्तम व्या- 
गी । निरुक्त के प्रमाण से इन्द्र का ग्रथै परमात्मा करते हुए लिखा i 


विशिष्ट परमात्मन्‌! त्वं (क्रतुम्‌) कर्मेस्वविषय ज्ञानं वा 
माक (ग्राभर) गहर, तत्र दृष्टान्त: पिता पुत्रेभ्यो यथा लोके 
| वा प्रयच्छति तथा (नः) रस्मभ्यं बिद्या धनं वां प्रयच्छ । हे 
तेन्द्रः [यामनि] सर्वेः प्राप्तव्येऽस्मिन्‌ प्रकृते ब्रह्मरिण जीवा 
त्योतिः [ग्रशीमहि ] सेवेमहि । 


धव ने अपने सामवेद भाष्य में भी इसी प्रकार कहा है 


धा च प्रज्ञयाँ (जीवा:) जीवन्तो वयं (ज्योतिः) ज्ञान (्रशीमहि) 
, इत्यर्थः (साम० भाष्य, ऐडयार, पृ० १६०) 


'स प्रकार जीवो का परमेश्वर से भेद इतना व्यक्त है, जिससे मना नहीं 


| पुस्तकालय 


गुरुकुल काँगड़ो विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
SE GIO 
लाड्या & ६, ˆ आगत संख्या” 83786, 


2 पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अकित है । इस 
तिथि तहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस आ जानो चाहिए । अन्यथा १० पेसे के हिसाब 
ल. से विलम्ब-दण्ड लगेगा । 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कक ५ 


समर्पण 


न मेरी शेशवावस्था में ही 
स्वर्ग के लिये विदा होती हुई 
ह ममतामयी माँ ने जिनके हाथों में 
॥ सायह सोपा था, 

उन्हीं 
ञ्ज 
पं० रामरूप त्रिपाठी 
को 
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समापित 
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प्राककथन 


| व्रेणोसंह्वार? का यह नवीन संस्करण सरस्वती के सेवकों की 
ना तो निर्विवाद है कि “वेणीसंहार? के मावा को तब तक नहीं स जव तक 
ग़मारत की सारो घटनायें सामने न दों। महाभारत के शान के बिना “वेणीसंहार” के ममं का 
न निश्चिय ही असम्मत है । “मट्रनारायग? ने महामारत की कतिपय बड़ी-बढ़ी घटनार्झो को 
अरूप में प्रस्तुत किया है । हिन्दी या अँग्रेजी में अब तक ऐसा एक मी संस्करण नहीं या, जा 
कों या गद्यों के साथ श्रथं देते हुए, उत्तके मूल में वर्तमान महामारत की अत्यावश्यक, कथाओं | 
(भौ साथ-साथ देता चले । वत, शी अपरिद्दाये उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस संस्करण की १ 
बतारणा हुई हे । मेरे इस साधिकार कथन में कितो को अभिमान मळे ही झळके किन्तु यह दै । 
/ ‡ सत्य कि--इस संस्करण के बिना वेणीसंहार में अमिव्यक्त महाकवि मट्टनारायण के गम्मीर भावों । 
कोई मी विद्यार्थी या अध्यापक नहीं समझ सकता, नहीं हृदयज्ञम कर सकता । इस संस्करण के 
“यम से व्यक्ति, बिना किसी को सहायता लिए हुये मी, इसके गम्मीर रहस्यों को जान सकता ह 
'आापकों तथा नयो और पुरानी विचारधाराओं के विद्वानों के लिए मी श संस्करण का उतना ही 
(त्र हो जितना कि छात्रों के लिए, एतदर्थं भी प्रयाप्त किया गया हे । अपने कतिपय भ्रन्य नाटक- 
'करपों को भाँति श्से मी तमाम आवश्यक सामग्रियों से सजाने का मरपूर प्रयास किया गया है। 
था है, मेरे मृच्छकटिक? मुद्राराक्षस “प्रसन्नराधव” “रत्नावली? एवं “दांख्यकारिका! आदि के अन्यान्य 
रपो की माति विषीपंहार का यह संस्करण मो पाठकों की शत-प्रतिशत सफल विनम्र सेवा 
छ में पूर्ण योग्य सिद्ध होगा । | 
। इस संस्करण को तैयार करने में यथासम्मव हिन्दी 
बश्यकतानुसार सहायता ली गयो है । “निणंयस्तागर? 
१ फिर मौ उपतमें प्रदत्त पाठान्तर की भी सहायता छी गः 
ज्ञता हूँ । 
+ पाठको के प्रति भी में हादिक कृतशता शापित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि यदि उन 
| नुमावों ने अपनी गुणग्राहिता न प्रदर्शित की होती तो श्तने स्वल्प काळ में हो इसका यह द्विती 1 
hi रण न निकल पाता । 
` मोतीलाल बनारसीदास की वाराणसी शाखा के व्यवस्थापक ओघुन्दरछाळ जैन तथा उनके 
` / सहयोगी कुमार जैन भी अपने सहयोगात्मक इत्या के लिये धन्यवाद के पात्र हैं। 


सेवा में प्रस्तुत होने जा रद्वा है। 
मझा ना सकता जव तक कि 


संस्कृत एवं अँग्रेजी के ४-५ संस्करणों को 
से प्रकाशित पाठ को निर्णायक माना गया 
यो है । में शन सबका हृदय से आमार 


५ शिवरात्रि ज्ञ --रमाशद्धूर त्रिपाठी 
१सं० २०३२ डर | 
००५०  [॥॥ 


१ । ह २ ड तन ती 837857 ढे 
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प्रस्तावना 


भट्टनारायण के विषय में उपलब्ध जानकारी 


महाकवि “जयदेव? के विषय में विचार करते हुए मैंने “प्रसन्नराघव” की प्रस्तावना में लिखा है 
कि-- अपनी प्रतिमा के प्रकाश से विश्व को आलोकित करनेवाले मद्दाकवियों ने अपनी देशिक तथा 
कालिक परिधि के उल्लेख की कोई श्रावश्यकता ही न समझी । इस अकिल्नन बात की ओर उनका 
ध्यान ही न गया । वे सार्वदेशिक तथा सावंकालिक कवि थे। उनकी महत्ता की श्यत्ता देश तथा काल 
ते घेरी नहीं जा सकती । अपने स्थान एवं काल की वात को लिखना वे अधिक महत्तपूर्ण न समझते 
थे । यह सत्य एवं स्वामात्रिक विचार 'वेणीसंद्दार' के रचयिता कबि “भट्टनारायण” के विषय में मी 
शत-प्रतिशत सद्दी है । उन्होंने अपने देश, काल एवं जीवन-विषयक जानकारी को अपने नाटक “वेणी- 
पंहार? में कहीं मी स्पष्टतः प्रत्यक्ष नहीं होने दिया है। उनके जीवन-विषयक नानकारी के लिए 
अनुमान के अतिरिक्त अन्य अत्रलम्वन नहीं है । 


(क) भट्टनारायण के विषय में प्रस्तावना से प्राप्त जानकारी--वेषीसंद्वार” को 
प्रस्तावना में श्सके रचयिता कवि के विषय में जो कुछ कहा गया है वह अत्यन्त ही क्षीण है, बहुत 
अल्प है । उत्तसे केवल इतना ही भर शात होता है कि नाटक “वृगराजलद्षमा? किसी मद्र नारायण की 
कृति है । उसने सपरिश्रम इसकी रचना की है? । वस, इसके अतिरिक्त नाटक अपने सृष्टिकर्ता कवि 
के विषय में एकदम मौन है । 


(ख) भट्टनारायण के विषय में राजवंशावलियां से उपलब्ध जानकारी-वंगाल के 
(जाओं के सम्बन्ध में 'क्षितोशवंशावली चरित? “वंगराजधटक? 'राजावलो? तथा 'दक्षिप्पाराधीयघटक- 
क्रारिका? आदि संस्कृत में कतिपय ऐतिहासिक छेख ( 07०7८९3 ) उपलब्ध होते दें । इनके 
अनुसार भट्टलारायण कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) का रहने वाला शाण्डिल्यगोत्रीय ब्राह्मण था । वह 
बंगाल सें सेन-वंश के प्रवर्तक गौडाधिपति “आदिर? के निमन्त्रण पर अन्य चार ब्राह्मणों के साथ 
श कन्नौज से जाकर बंगाल में बस गया था। वहाँ “आदिसूर? ने काई वैदिक अनुष्ठान कराने के लिये 
उन्हें दक्षिणा में पाँच गाँव दिया था। शनेः-शनेः यह सम्पित्ति विशाल होती गई और बाद में 'मट्र- 
नारायण? एक राजवंश के प्रवर्तक हुए । 


। गौडाधिपति “आदिर्‌? ने मट्रनारायण को किस लिये बुलाया था ? अथवा यह कन्नौज छोड़ कर्‌ 
बंगाल में क्यों जा बसे १ इस प्रश्‍न का उत्तर राजवंशावलियों ( (20०11८ ) में विमिन्नरूप से 


१. “तदिद कवेरमृगराजलद्षमणो मट्रनाराययस्य कृतिं वेणीसंहारं नाम नाटकं प्रयोक्तुसुयता वयम्‌ । 
। तदत्र कविपरिश्रमानुरोधाद्वा ( प्रस्तावना ) । 

| 
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दिया गया है । 'क्षितोशवंशावलीचरित” के अनुसार “आदि एर? शूद्र राजा था । वह कोई वैदिक गम अ 
करना चाहता था । बगवासी विद्वानों ने एक शूद्र को यश कराने से इन्कार कर दिया । फळये उर 
“आदिसूर” ने कन्नौजाधिपति से योग्य वैदिक ब्राह्मणों को भेजने को प्राथेना की थी । एक दूसरो का रच 
के अनुसार एक समय बंगदेश में अकाल पढी । उस समय वहाँ के राजा 'आदिसर' ने यश द्वारा बट्टा हो 
कराने के लिये कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) से पाँच ब्राह्मणों को आमन्त्रित किया था। भट्टनारायण उन 
प्रधान थे । 'बंगराजघटक' के अनुसार 'आदियर? ऐसा यश करना चाहता था जिससे भगवान्‌ प्रस ) ( 
हो जॉय । जब उसके राज्य के ब्राह्मण ऐसा कोई उपाय न बतला सके तब उसने कान्यकुब्ज से शी 
ब्राह्मणों को बुलवाया । एक अन्य कथा के अनुसार वंगालदेश पर आनेत्राली विपत्तियों के लक्षण देह 
कर “आदिसूर? ने उनके निवारणार्थं कान्यकुब्ज से पाँच ब्राह्मणों को बुलाया था । पाँचवीं कधा न 
अनुसार इन ब्राह्मणों ने धार्मिक उत्पीडन के कारण कान्यकुब्ज का त्याग किया था । नका 
उपयुक्त इन कारणों में अन्तिम कारण को ९० बी० गजेन्द्रगढकर जे से. प्रख्यात विद्वानों ने अभविता 
विश्वक्षनीय माना है ।२ उनका कहना है कि तात्कालीन वातावरण को देखते हुए यह निश्चय किष्टिगो 
जा सकता है कि वृद्धपमंप्रधान कान्यकुब्ज में अवश्य ही वैदिकधर्माचुयायी ब्राह्मणों का उस समाजा : 
धार्मिक उत्पीडन होता रहा होगा और मत्र नारायण जेसे वैदिक परम्परानुयायी ब्राह्मण कान्यकुव्ज काय । 
परित्याग कर वंगाळ चले गये होंगे। यही भद्रनारायण “वेणीसंहार' के रचयिता कवि हैं। १६ बह 
बात की पुष्टि इससे मी होती है कि हम डान्य प्रमाणों के आधार पर भी वेणीसंहार का वही कालाम्मान 
निर्धारण कर पाते हैं, जो कि “आदिसूर' का है। ऐतिह्वासिको ने 'मदितूर' का काल साकी 


शताब्दी का उत्तर माग माना हे। ॥टक 
| 


'नेणीपंहार? का रचयिता कवि भट्टनारायण वही व्यक्ति है जो कान्यकुव्ज से बंगाल गया वि 
और जिसकी चर्चा बंगाल के क्षितीशवंशावलो चरित? आदि में हे-यह मत-विचार करने पर वस्तु | 
एकदम निःसार प्रतीत होता है । इसका कारण यह हे-- गाल 


(१) भारतोय राज्याश्रयी कवियों की नाटक कृतियाँ सर्वप्रथम राजदरबारों में हो अभिती$चां 
हुआ करती थीं | यही कारण है कि इस तरह के नाटकों की प्रस्तावना में आश्रयदाता राजा एकन्तु 
उसको परिषद्‌ की विशिष्ट चर्चा पाई जाती है । 'वेणीतंद्वार की प्स्तावता में इस तरह का कुछ म॑ कि 
निर्देश नहीं हे । वहाँ न किसी राजा को चर्चा हे और न उत्तको परिषद्‌ की हो । इसकी प्रस्तावगेद्र न 
से ऐप्ता प्रतीत होता है कि यह नाटक सामान्य जनउा के बोच खेला जा रहा है । प्रस्तावना! 
“परिषदग्रेसरान्‌? में बहुवचन की विभक्ति मो इत्ती तथ्य की ओर संकेत करती है । यदि गौडाषिर्पा र 
“आदिसर? ने कन्नौज से बुलाकर या धार्मिक उत्पीडन के कारण वहाँ से माग कर अपने यहाँ श 
पर मट्टलारायण आदि का सम्मान किया होता, उनको पूजा की होती, प्रचुर सम्पत्ति देकर उर क 
लौकिक दृष्टि से सुखी बनाया होता तो निश्चय की मट्ट नारायण ने अपनी कृति वेणोसंहार में उगु) 


कह | ४ £ ' रह 

१. केन यशेन भगततप्रीतिभेवति निश्चितम्‌ ।(--बंगरानघटक । हे वीन 
त्र्य देखिये, उनके द्वारा सम्पादित विषीसंहार' की भूमिका । | 
| 
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प्रस्तावना ८ 


कम आदि की चर्चा कर अपनी क्तशता व्यक्त की होती । आखिर कृतशता को व्यक्त करने के 
फछछये उनके पास इसके अतिरिक्त दूसरा क्या साधन था ! अतः कहां जा सकता है कि देणीसहार 
1 क! रचयिता भट्टनारायण का 'आदिधूर' से कोई सम्बन्ध न था । वह कोई दूसरा ही “मट्रनारायण” 
वषा होगा जित पर की गौडाविपति आादिसर की झपा-बृष्टि दुई थी । 


प (२) यदि यह कहा जाय कि भट्टनारायण ने वंगाल जाने के पूर्व हा वेणीहंदार की रचना कर 
मा [डी थी । अतः नाटक में वहाँ के आश्रय्रदाता राजा को चर्चा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । 
य ह भी बात जमती नहीं हं । यहाँ सर्वप्रथम यह्दी प्रश्न उठता है कि भट्रनारायण ने वरदा के बौद्ध 
'जा के उत्पीडन से कान्यकुब्ज छोड़ा या अयवा स्तेय उसके भेजने पर आदिसूर' की सेवा में बंगाल 
याळ घे । यदि वे बौद्धों के उत्पीडन से अपनी माठृ-भूमि को छोड़ने के ।लये विवश हुये दोते तो 
वश्य ही उनकी कृति में इस अत्याचार की भर्त्सना या बौद्ध धर्म की कुत्सा या खण्डन देखने को 
अभिल्ता । कवि के मानस को व्यग्र बनाने वाली बात उसके काव्य में किसी न किसी बहाने से श्रवश्य 
| विंदष्टिगोचर या प्रतिबिम्बित हो उठती । किन्तु “वेणीसंहार” में ऐसा एक मी स्थल नहीं है जिससे बोड. 
समाजा या बौद्ध-घर्म के विषय में किसी मी तरह की मावना को खोज निकाला जाय । यदि यदद कद्दा 
व्ज कोय कि कान्यकुव्जाधिपति के देने पर ही ये लोग वंगाळ गये ये । कान्यकुब्ज के शासक एन लोगों 
। छा बहुत सम्मान करते थे । वे इन्हें रत्न समझते थे । अतः गौडाधिपति के मांगने पर अपने राज्य के. 
कालाम्मान का विस्तार करने के लिये उन्होंने इन लोगों को वहाँ मेजा था । तो मो वही बात कही जा 
सातरबुकती है कि यदि ये कान्यकुब्जाधिपति के कृपा पात्र थे, वे इनका सम्मान करते थे, तो इन्होंने अपने 
॥टक में अपने उ राजा की चर्चा क्यों नहीं की जिसके दिये गये रोटी के डकडे पर ये अपनी 
गया पौविका का निर्वाह किया करते थे । 
वस्तु (३) यदि वेयोसंहार का रचयिता कवि भट्टनारायण वही मट्टनारायण होता जिसकी चर्चा 
गाल के 'क्षितोशवंशावली चरितम्‌? आदि में की गई है, तो निश्चय दी उसतमें उनके कवित्व की मी 
मिनीपर्चा की गई होतो । उनमें निश्चय हो यह निर्देश किया गया होता कि यह मद्रनारायण कवि भी थे । 
जा एकन्तु उनमें इसकी कुछ मो चर्चा नहीं की गई है.। उनमें उन्हें बैभवसम्पन्न अवश्य बतलाया गया 
कुछ ४ किन्तु उनके कवित्व की चर्चा तक नहीं आने दी गई है । अतः कैसे कहा ना सकता है कि दोनों 
स्तावगृंट्र नारायण एक ही हैं ? 
जन तिरिक्त चौथी वात यह है कि इतिहास के मव्य मवन का निर्माण विरुदावलियों 
बिए ( ४ ) इनके अति क्त चीं गत यद्द है कि इतिह का व दाहि 
डॉं आह भस तरह के राजवंश-वणेनॉ की कच्ची इटो से कभो नहीं होता है। उसके लिये तो पत्थर जैसा 
डरते पदार्थ ही अपेक्षित है। इतिहास के लिये इसका मो कोई मूल्य नहीं है कि श्न राजवणेनों 
ठं उना मटतारायण का जो काल निर्धारित होता है प्रायः वहो काल, अन्य प्रमाणा के आधार पर, 


।पीसंहार के रचविता का मी निश्चित होता है। काल एवं देश को असोमित परिधि में शस 
रह के संयोगों का होना कोई आश्चयै नहीं है । अतः श्मे किसो बात के लिये तथ्यरूप में नहीं 


वीकार किया जा सकता हे। 
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उपयुक्त तथ्यों पर ध्यान देते हुए यह निश्चय के साथ करा जा सकता है कि वेणीसंह 
भट्टनारायण बंगाल के लेखों में वर्णित मट्टनारायण से सर्वथा भिन्न हैं । व 
प्रथम अङ्क के पच्चीस श्लोक के रण-यश को चर्वा में किसी भट्ट नारायण के द्वारा सा “मृगर 
कराये गये 'आदिसूर” के यक्ष को झलक देखकर दोनों मठ्ठनाराय'पॉं को एकता को स्थापित करने| मत! 
प्रयाप्त प्रमाणों के अभाव में बालचापल्य से अधिक मदत नहीं रखता हे । इस तरह के क्वाह बलिन 


पासब्विक अवसरों के वळ पर कित्ती महान्‌ निर्णय को करना हूँ सी -खेल जेता कार्य होगा । सा 


वस्तुतः यदि हम मद्टनारायण के मानसिक धरातल पर उतर कर वेणीसंहार के मरतवाक्र कै 9 
उस अंश पर ध्यान दें, जिप्तमें राजा को विद्वानां का सद्दावक तथा गुणों में न्यूनाधिक्रय का १ ॥ 
रखनेवाला ( Recogaiser of speciality in merits) होने को प्रार्थना की गई है), खत 
हमारे उसो सिद्धान्त को पुष्टि होती है कि भट्टनारायण का कमो मी राजाश्रय नहीं प्राप्त था, उ सरि 
गुणों का समुचित मूल्याङ्कन राजा के द्वारा नदी क्रिया गया था । एतदर्थ उनका मन कदाचित्‌ प्रह शर 


न था । फळत: उन्होंने राजा को शुणों का सही मूल्याङ्कन कां होने को प्राथंना की है। णुणों 
अक्षा 

सट्टनारायण की जाति | अति 

मट्टवारायण जाति के ब्राह्मण थे । उनके नाम के साथ लगा भट्ट' शब्द पूरो दृढता के साथ ४ रयो 


नात का समर्थत कर रहा है। आज की माति प्राचीन काळ में भी ब्राह्मणों के नाप्र के साथ ई 
“ट्ट? उपाधि जोड़ी जाती थी । कमो मी इसत उपाधि का संयोग कित्ती ब्राह्मणेतर जाति के व्यक्ति! 
नाम के साथ नहीं उपलब्ध होता । अतः इतना निश्चित है कि भट्टनारायण जाति के मह्ठ थे, ब्राह्म दस 
थे। वेणीसंहार के आन्तरिक प्रमाण भी इसी तथ्य का समर्थन करते दें । ( १ ) कणे एवं अश्वत्था «ठो 
के विवाद में अश्वत्थामा के प्रति कवि ने बरावए पक्षपात प्रदर्शित किया है, उन्होंने उसको बरागं को 
अर्यादा-रक्षा की है। (२ ) *रत्नावळी' आदि नाटिकाओं में करिसी ब्राह्मण को ही विदूषक का स ( दु 
देकर उसकी दुदंशा तथा मूखेता प्रदर्शित करने की प्रथा का वेणीसहार में पूणं अमाव है । वेणीतंहा में: 
के ब्राह्मण कवि ने किसो ब्राह्मण की दुरवस्था प्रदर्शित करना कदाचित्‌ उचित नहीं माना है स्वः 
६ ३ ) तृतीय अङ्क के राक्षस-राक्षको सम्त्राद में “बराह्मय-शोणितं खल्वेतत्‌ । गर्छ दहृदवहद्‌ प्रविशति| हो; 
(१० १०४ ) यह कथन भी उक्त तथ्य का ही समर्थन करता है । यदि किन्ही कारणों से ह होः 
अन्तिम दो युक्तियों को अत्यन्त मइत्त्रपूणं न मानें तो भी प्रथम युक्ति ही इतनी प्रब है कि उत 
“बल पर हम कवि को ब्राह्मण मान सकते हैं । | के' 
महाकवि भट्टनारायण ब्राह्मण हैं अथवा क्षत्रिय इस खुराफात की जड़ है नाटक की प्रस्तावना | कि 
"कवि के लिए प्रयुक्त “व्ृगराजळचमणः' विशेषण । यदि वहाँ “कवेमंगराजलक्षमण:' पाठ के स्थान १ कुर् 
'कविसृगराजलक्ष्मणः? यह पाठ रहा होता तो सन्देह के लिए अवकाश हो न मिळता । किन्तु दुर्भार - 
से या तो कवि ने दी वै्षा पाठ लिखा या कालान्तर में पाठपरिवंन की महिमा से 'कते्ंगराई 


१. "“विद्वद्बन्धुयुंणे विशेषवित्‌?’ ६।४६॥ 


] 
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5. 7 = र य 
दा! लुदमण: शब्द प्रयुक्त हुआ । जो मी कुछ हो किन्ठु सन्देह के लिए स्थान तो बन र गया है । लोग 
अ? शब्द का अर्थ सिंह तथा लक्ष्मण: का उपाधि धारण करने वाला करते दै ! उनके अनुसार 


आज किन्तु विचार करने पर यहद 


ता “मृगराजलक्ष्मण:' का अर्थ हुआ--सिंह उपाधिघारी अर्थात्‌ क्षत्रिय । ह क 
र्ने. मत निःसार प्रतीत द्वोता है । “कवेूंगराजल्क्ष्मप्प:? शब्द का अथ हि सद्‌ उ की i 
वादि बल्कि 'कवि सिंह की उपाधि धारण करने वाला! है । _वाररत क्रा Roi कर्‌ ल 2000 
नाटक वस्तुतः संस्कृत के माय: श्रङ्गारादिश्रवान नाटकां छ बेजोइ है । १. चि ३ 2 
ट री 1 हुआ है 
ञे कको छोड़क टक का रगरग वीरता लबाळब मरा हु 
म के प्रसङ्ग को छोड़कर शस नाटक के RD ed 
“मथ्नामि कौरवशतम्‌? इत्यादि ( इलोक १५ ) मीम की तथ ढक मे अः म उ 
क क्ति में भी म ॥ सत्र नेवाळी हें । इस तरह संस्कृत नाटकों में अमूतपूर्च वीरता- 
३ | मृतप्राय व्यक्ति में भी आज का सन्चार करानेवाली ६ । ई 
को वि 'कविसिह? नहीं तो और क्या कहा जायगा १ निश्चय ही भद्रनारायण मी 
उन सरित्‌ को बहानेवाला कवि “करविसिद नहीं तो ओर क्या कदा ७ i न 
प्र. शरीर तथा वाणी आदि से वीरता का प्रतिनिधित्व करते रहे होंगे, नहीं ता प स्‌ प कि पट 
गुणो की उपलब्धि सृष्टि में कैसे दो सकती हे! इत तरह “मृगराजल्क्ष्मण:? शब्द की अनुचि 


यि फे १ लश-कार्य है, अविचारित विवरण है । इसके 
व्याख्या प्रस्तुत कर भ्रम फेड़ाने की चेश बालिश- का त्त 
pu में क्षत्रियों के नाम के सामने “पिह! शब्द का 


अतिरिक्त दूसरी बात यह मो है कि प्राचीन समय र न 
थ इ पयोग भी नदी होता था । इस शब्द का प्रयोग काफी वाद में प्रचलित हुआ है । 
य भट्टनारायण के धार्मिक विश्वास 


[1 रि ७ ८५ ति 
bs मट्रनारायण ने वेणीसंहार की प्रस्तावना में क्रमशः हरि ( कृष्ण ) एवं शिव की स्तुतिं की है 
ह हे प्रतीत होता है नि न सर्वप्रथान देवताओं में विश्वास रखते ये । किन्तु नान्दी के इन 
इससे प्रतीत द्वोता है कि वे इन दोनों सवप्रधान दवता सया र शद 
त्या उल्कं के क्रप तथा नाटक के अन्य स्थलों एवं "आत्मामा विहितरतयो' ( १।२३ र 
राग मी है कि कवि शिव में वि खते हुए वैष्णव था । उसकी दृष्टि में विष्णु 
बराब को देखने से प्रतीत होता है कि कवि शिव में विश्‍वात रखते हु ह व 
का 8 ( कृष्ण ) हो पर-ब्रह्म, पुराण देव तथा निर्विकल्पक समाधि के द्वारा ee । नो 
संहं में व्याप्त वैष्णव-विचारों को इसके उपजोव्य मदाभारत क तान कक ७. टा 
गा है| स्वच्छन्दता से परिचित नहीं दें । उपजीव्य काव्य के विचारों को कवि, हे लय i 
शति| होने पर, छोड़ देता है या अपने विचारों का रङ्ग उन पर चढ़ा 3 र > टरनार 
क हो होते तो निश्चित ही उनके इस तरह के विचार नाटक में व्यक्त न 
उह महाकवि भट्टनारायण स्वप्न आदि में विश्वास रखने हा देवी- बताओ, तट तय 
नोक एवं परलोक-दोनों का विश्वास था* । ; 
के पक्षपाती व्यक्ति थे) । लोक एवं परलोक-दोनों में उन छु जक 
वना किन्तु माग्य को अपेक्षा पुरुषाथ पर उन्हें अधिक मरोसा थार । नत अ य बारे में, 
[न १ कुछ मिलाकर कहा जा सकता है कि वे परम्परा के पोषक ये, सम्बधक थे, विच्छदक 
दुमा 
गराई १, देखिये, प० ६८। 


२. देमिये, ० १२०-१२२ । 
३. ' दैवायत्तं कुळे जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌ ॥? ( २।३७ ) 
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१२ वेणीसंहारे 


भट्टनारायण का पाण्डित्य 


प्राचीन परिपाटी के अनु सार वेणीसंहार नाटक के कर्ता कवि भट्टनारायण ने शास्त्रों का वहुवि 
शान प्राप्त किया था । निश्चय ही अपने से प्राचीन कवियों के ग्रन्थों का सपरिश्रम अध्ययन 


कि 


था । सखियों के साथ भानुमती के विश्रव्त्र वार्तालाप को ळता-निकुओं में छिपकर दुयोवन के वा मी 


सुनने वाळी बात में हम स्पष्ट हो अमिश्ञान ज्ञाकुन्तल के प्रभाव को देख सकते हैं, जबकि इसी तर 


दुष्यन्त भी शकुन्तला तथा उत्तकी सखियों की बात घुनता है । समग्र महामारत को अपने नाटक का 
उपजीव्य बनाने के पूर्व कवि ने उसका खूब सुम अध्ययन किया होगा । योग-सांख्य तया वैष् अर 
दर्शनों का भट्टनारायण को उत्तम शान था ।) वैदिक यञ्च-यागादि तथा लौकिक कर्मकाण्डों से म्री३े वा 
भछी-भाँति परिचित थे ।२ अर्थशास्र, कामशास्त्र तथा नीतिशास्त्रों का मो उनका शान प्रशंपनी। वेः 
है ।3 नाटक में विविध छन्रों तथा अळंकारों के प्रयोग में कवि का छन्द तथा अळंकार के ्रन्थोँ बा पढ 
पाण्डित्य झलकता है । मट्रनारायण ने नाट्यशास्त्र का गहन अध्ययन कर अपने नाटक वेणीपंहा0 के 


की रचना उकी के निर्देश पर की है । यही कारण हे क्रि परवतों नाटयशास्त्रकारों ने नाटयाङ्गो के 
उदाहरणों को प्रायः वेणीसंद्दार तथा रत्नावली से ही दिया है । 


का 
२. भट्टनारायण का काल 12 
कित्ती कवि के काल को निर्धारित करने के लिए प्रायः दो तरीकों का आश्रयण लिया जाता है-- ई्र 


अन्त:साक्ष्य तथा वाह्मताक्ष्य । अन्तःसाक्ष्य से कवि का निश्चित समय या उक्षकी पूर्ववर्ती सोमा 


निर्धारित की जातो हे । बाह्यसाक्ष्य से कवि को उत्तर एवं पूर्व सोमा दृढ़ की जातो है। कवि की। ३ 


कृति में वर्णित तत्तों को अन्तःसाक्ष्य तथा रन्यो की कृतियों में उक्त कवि के विषय में वणित तत्तों को| 
बाह्मसाक्ष्य कहते हैं । | 


वेणीसंहार में श्रन्तःसाचय का श्रमाव -दुर्माग्य से वेणोतंहार नाटक के कर्ता ने अपने 


समसामयिक किसी राजा अथवा अपने पृव॑त्रतीं किप्ती कवि या महान्‌ घटना का उल्लेख नहीं किया हैं| न 


जो उप्तके समय या उसके समय की पूव॑वर्ती सीपा को निर्धारित करने में सहायता करे । संस्कृत बे 
तमाम नाटककारों एवं कवियों ने अपने पूर्ववर्ती नाटककारों एवं कवियों का उल्लेख किया है, किरु 
भट्रनारायण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है । । 


बाह्यलाच्य के लिए प्रभूत सामग्री--विज्ञप्रसिद्ध आलक्कारिक आचार्य मम्मट ने अपने 
काव्यप्रकाश नामक अन्य में दर्जनों उदाइरणों को वेणोलंहार से उद्धृत किया है । मम्मट का काल 
|: १०० ईस्वी के आस-पास माना गया है । अमरकोश के प्रसिद्ध टोकाकार क्षीरस्वामी ने मी अपनी | 
टीका में वेणीसंहार फे प्रयोगों को उद्धृत किया है । क्षोरस्त्रामी ११०० ईस्वी के पूर्वाद्ध में उपस्थित 


१. देखिये, १-२३, ४५, ४६॥ 
२. देखिये, १-२५। 
३. देखिये, ३-२. ३; द्वितीय अङ्क तथा ५-३, ७॥ 
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माने जाते हैं । मोजराज ने मो अपने 'सरस्वतोकण्ठामरण' में वेणीसंद्दार के कतिपय पद्चों को उद्धृत 
किया है । मोटे तौर पर इनका काळ १०७० ईस्वी माना गया हे । दशरूपक के रचयिता धन्य ने 
मी अपने दशरूपक में वेणीसंहार? से उद्धरणों को प्रस्तुत किया है। धनञ्जय का काळ १०वीं इस्त्री 
का उत्तर माग माना जाता है । नवीं ईस्वी के उत्तराड में वर्तमान ध्वन्यालोक के कर्ता प्रसिद्ध आळं- 


कारिक आनन्दवर्धन ने भी अपने ग्रन्थ में इस नाटक से उदाहरण दिया हे । वेणीसंहार से उद्धरण 


प्रस्तुत करनेवाले आलंकारिकों में सर्वाधिक प्राचीन हैं, “क्राव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः के रचयिता वामन । 
वामन का काळ ८०० ईस्त्री का उत्तराद्ध निश्चित किया गया है । इन्होंने वेणीसंहार के “पतितं 
वेत्स्यति क्षिती? ( ३।४१ ) वाक्य में वेत्स्यति' को ब्याकरणानुकूलता सिद्ध की हे। वेत्स्यति? में 
पदभंग करने से दो पद तैयार होते हैं-वेत्सि+असि, और ये दोनों हो शुद्ध प्रयोग हैं । इससे कति 
के प्रति वामन को श्रद्धा मी प्रतीत होती है । 


अव यदि हम वेणीसं दार की प्रसिद्धि के लिए ५० वर्ष को भी अवधि रक्खे तो मट्रनारायण का 
काल ईसा को सप्तम शताब्दी का अन्त तथा अष्टम शताब्दी का प्रारम्भ निश्चित होता है । इस तथ्य 


| का समर्थन इसे मी होता है कि महाकवि वाण ने हषचरित में अनेक कवियों का उल्लेझ किया है, 


किन्तु इन्होने भट्टनारायण की चर्चा-नहीं को हे । बाण हर्षे के समापण्डित ये । हषं का काल सातवीं 
ईस्त का पूर्वा है । अतः बाथ के बाद हो मट्टनारायण का काळ निश्चित किया जा सकता द्दै। 


| इस तरह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भट्टनारायण सातवीं ईस्वी की समाप्ति तथा आठवीं 


इस्वी के प्रारम्भ में अवश्य उपस्थित ये । 
३. भट्टनारायण को रचनाएँ 


भद्रनारायण की अब तक हमें एक ही कृति वेणीसंहार” उपलब्ध हे । सुमाषितसंग्रह्दो में उनके 


| नाम से जो-जो इलोक उद्धृत हँ, वे समो वेणीतंहार में नहीं मिलते । इससे प्रतीत होता है कि इनके 
| और ग्रन्थ थे । यह मी सम्मव है कि वे समो श्लोक इन मद्रनारायप्प के न होकर किप्ती अन्य 
| मद्टनारायण के हों । 


४. वेणीसंहार का नायक कोन है? 


बहुत दिनों से यह प्रश्‍न उठ खड़ा हुआ है कि वेणीसंहार नाटक का नायक कौन है ? मोमसेन 


| अथवा युधिष्ठिर । कुछ लोग इस उपाधि के लिए दुर्थोन की मी पीठ ठोंकते हें। यह एक बढ़ी दी 
| विचित्र बात है । यदि यह नाटक अंग्रेजी में होता तो सम्मवतः यह प्रश्‍न न उठता, क्योंकि वहाँ 


| झूठी परम्परा के स्थान पर वास्तविकता को प्रथम स्थान दिया जाता है । किन्तु लकीर के फकीर बने 
। इए, भारतीय परम्परा तथा आलक्कारिकों की भेड़ियानकल करनेवाले मारतोय आछोचक पण्डितों की 


ieee 


प्रतिभा का यह परिणाम है कि वे सत्य और यथाय को मौ सीधे-सीषे न देखने के आदी हैं ओर न हैं 
उसे प्रस्तुत करने के मति श्रद्धाव न्‌ ही । अन्यथा इस प्रशन को उठने का अवसर ही न मिलता-मोम | 
सर्वसम्मत नायक होते । किसी नाटक का नायक निश्चित करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना | | 
आवश्यक है-ह | 
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१४ वेणीसंहारे 


(क) नाटक का नाम ( ४00० ), (ख) प्रतिनायक, (ग) मुख्य कथावस्तु के साय व्यक्तिकी ( 
सम्बन्ध, (ध) नायिका, (ङ) प्रधान रस, (च) ग्रन्थ का आदि-अन्त भाग । यहाँ अब हम एक-एक इद. 
तथ्य को लेकर नायक के निर्णय का प्रयास करेंगे । रहता 
मानस 
रवि 
कता 


(क) नाटक का नाम-किसी भो नाटक का नाम निरपेक्ष न होकर सापेक्ष हुमा करता है॥ 
। यह नायक, नायिका तथा कथात्रस्ठु पर आश्रित रहता हे । उदाहरण के लिए “अभिशानशाकुन्तलम्‌! 
' “मृच्छकटिकम?, “मालविकारिनिमित्रम्‌?, मुद्राराक्षसम्‌ ” आदि नामों को देखा जा सकता हे । इनो, 
प्रत्येक नाम नायक, नायिका तथा कथावस्तु से अविभाज्य सम्बन्ध रखता हे । सभी नायक आदि कष 
साथ ही सार्थक हैं । यही बात “वेणीसंहार? के विषय में मो है। वेणीसंहार का अथ हे-( खुले ५ _ 
हुई ) चोटी का सत्रोरना । जित्त नाटक में ( खुळो हुई ) चोटी संत्रारी जाय उत्तका नाम है--विषी-र 
| संहारम्‌? । चोटो सँवारने के शस महान्‌ कायं को पूणे करने की मतिश्ञा कर उसे अन्त तक पूरी ) 
सफलता के साथ निवाहने वाला व्यक्ति भोम के अतिरिक्त कौन दूसरा योद्धा है ? किसने नाटक को & 
नायिका, प्रेयसी के सामने प्रतिशा की है--चन्चल भुजाओं के द्वारा घुमाई गई अपनी गदा के प्रहार ( 
से दुर्योधन की जोधो को तोड़कर तथा उसके गाढे रक्त से लिप्त अपने हार्थो से यह भोम तुम्हार नेही 
केशों को बॉथेगा |) नाटक की समाप्ति पर युधिष्ठिर से यह किसने ' कहा है कि- अभी महान्‌ 
कतंव्य वाकी है । सर्वप्रथम दुःशासन के द्वारा खींचे गये, द्रौपदी के केशपाश को दुर्योधन के रक्त पे माव 
मागे हुए इस हाथ से वांधूँगा ।२ उत्तर स्पष्ट हे-मोम ने । मोम ही एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होनि नाटक एवं ' 
के आरम्भ से अन्त तक अपने आपको इतत महान्‌ कार्य में सौंप दिया है । अतः स्पष्ट हे कि भीम शब्द 
हो नाटक के नायक हैं । ति ४ 
(ख) प्रतिनायक-नाटक के नायक और प्रतिनायक में स्वामाविक वैर होता है । वे परस्पर पर्या 
। एक दूसरे का अपकार एवं बघ भी करने के लिये सबंदा तत्पर रहा करते हैं। कोई किसी को एकनाथ 
क्षण के लिये भी सहन करने के लिये तैयार नहीं दिखलाई पड़ता । बीच-बीच में प्रतिनायक का|काय 
अपकार मी नायक के हाथों होता रहता है तथा अन्त में नायक प्रतिनायक का बध कर डालता ह हाथ 
या सर्वदा के लिये उसे अपने बश में कर लेता हे । इन सब दृष्टियों से विचार करने पर भी भीम ही का : 
टक के नायक सिद्ध होते हैं । यह श्रेय युधिष्टिर या दुर्योधन को नहीं मिल पाता है। ये सारी 
धटनाएँ जहाँ एक ओर भीम को नायक सिद्ध करती हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन को प्रतिनायक मो. . 
प्रमाणित करती हैं । 


बीर 

| सर 

| « चन्रदूभुजञ्रमितचण्डगदाभिधात-- ह 

| सन्नर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । दो 
| स्त्यानापविद्धवनशोणितशोणपाणि-- | 

| रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः? ॥ १।२१॥ ति 


र मीमसेनः--सुमहृदवशिष्टम्‌। संयच्छामि तावदनेन सुयोधनशोणिवोक्षितेन पाणिना पाद्ाल्या| १" 
है स, 
छु शापनाबक केश मर ११०३१४) Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रस्तावना १५ 


इका (ग) मुख्य कथावस्तु के साथ व्यक्ति का सन्व्रन्च--नाटक की समूची कवावस्तु नायक 
“एके इदे-गिदे घूमती रहती हे । नायक नाटक के आदि से लेकर अन्त तक समग्र कथावस्तु पर छाया 
रहता है । वह सवदा दर्शकों की आंखों के सामने या तो वतमान रहता ह या उसका कृतिया उनके 
८ मानस में सब्ररण करती र्ती हैं । वदद नाटक के प्रारम्म होते ही अपने प्रि व्यक्तित्व के साथ रङ्गमत्र 
।पर विराजमान हो जाती है । उदाहरणाथ 'अमिशानशाकुन्तलम्‌ एवं Ro को देखा जा 
हे । इस तरह जब इम कथावस्तु के साथ व्यक्ति के सम्बन्ध पर विचार करते हैं तो युधिष्ठिर 
इस कसौटी पर बिलकुल दो ट्रक दो जाते दें । उनका दर्शन केवल नाटक के षष्ठ अङ में ही दोता है 

धे “क्रोषज्योतिरिदै महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं जम्मते ॥ ( १२४ के अतिरिक्त उनका व्यक्तित्व कहदी मी 
र के मानस को अपनी स्थिति का क्षेत्र नहीं बना पाता । दुर्योधन समूची कथावस्ठु को 


श | 
DE केवल प्रतिनायक दी सिद्ध किया जा सकता ह। अतः कहना पड़ेगा कि मोम दी नाटक के 


कता 
ने 


- हौ यक दे । म 
हार (घ) नायिका--नाटक मैं नायक एवं नायिका का Ban सम्बन्ध होता हे । एक पत्नी 
मारती हे, दूसरा उसका प्राणप्रिय पति । यद्यपि द्रौपदी युधिष्ठिर, मीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव-- 
हन्‌ इन पाँच व्यक्तियों की एक साथ पत्नी हे । किन्तु नायिका का नायक के साथ जो स्परह्वणीय खऱपुरुप, 
क पे भाव सम्बन्ध होता है, वद तो उसका एक मात्र मोम के ही साथ है। वढ एकमात्र उन्हें ही 'नाव 
टक एवं आर्यपुत्रः इन आदरणीय शब्दों से अभिहित करती है) । नायिका अपने पति नायक को हो इन 
भीम शब्दों से सम्बोधित करती है, अन्यो को नहीं । नाटक के छठे श्रङ् में द्रौपदी युधिष्टिर के साय मत्र 
पर आती है । उन दोनों में परस्पर बात-चीत मो काफो देर तक चलती है । युधिष्ठिर द्रौपदी के प्रति 
रस्पर पर्याप्त चाडकारिता एवं जनखागिरी का प्रदर्शन करते हैं । किन्तु द्र पदी भूलकर एक बार भी न्ह 
एक “नाथ? नहीं कहती है । 'आर्यपुत्र' कह कर नहीं पुकारती है। वेषोप्तंहार--चोटी सेंवारना-ल्य इस 
का कार्य में आदि अङ्क से लेकर अन्त तक मीम के दी साथ द्रौपदी का सम्बन्ध है । द्रौपदी भीम के ही 


ता है हार्थो नायिका का सच्चा दुलार पाती है । ऐसी अवस्था में भीम के अतिरिक्त दूसरा कोन नाटक 
भृ हीका नायक हो सकता है ? 

ता (ङ ) प्रधान रस- नाटक में श्रंगार अथवा वीर में से कोई एक रस प्रधान रूप से रहता 
छ सा ।२ वेणीसंहार वीर रस प्रधान नाटक है । इसके रग-रग में वीरता की नदी हिलोरे ले रही दैं । 
वोर रस प्रधान नाटक के नायक तथा प्रतिनायक--दोर्नो--ही वीर होने चाहिए । हाँ यह बात 
। यक कुछ प्रवळ अवश्य होता हे । इस दृष्टि से विचार करने 


दूसरो है कि प्रतिनायक को अपेक्षा ना 13 र से 
।प्र कायरता, विलासिता तथा छोचाडकारिता के प्रतिनिधि युधिष्ठिर कथमपि नाटक के नायक नहीं 


हो सकते । ऐसी अवस्था में दुयोधन को प्रतिनायक तथा भीम को नाटक का नायक मानना ही 
| 

ल्या १. नाथ, न लज्जन्ते एते । त्वमपि तावन्मा विस्मार्षीः । ( ए० ३० ) तया षष्ठ अङक मी देखिये । 
| 


> 
।२. एक एक मवेदङ्गी श्ङ्गारो वीर एव वा ( साहित्यदर्पषण ६।१० ) 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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डेगा । वेणीसंहार जेसे नाटक के लिये वीरता की साक्षात्‌ मूति भीम के अतिरिक्त दूसरा कौन ना! 40 
समीचीन हो सकता है ? 
| मण्डि 


(च) ग्रन्थ का आदि-अन्त भाग--मुद्राराक्षसम्‌ में चाणक्य की भाँति प्रस्तावना के सग 
होते ही गरजते हुए भीम प्रथम अङ्घ में हो मंच पर प्रवेश करते हैं । वे द्रौपदो को सान्त्वना देते; 
प्रतिशा करते हैं कि--दुर्योधन को जाँघों को तोड़ कर उप्तके रक्त से तुम्हारी चोटी संवारूँगा।॥ 2 
अङ्क में इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करके उन्होंने कहा मी है--“स्मरति भवती यन्मयोक्तम्‌ ( 'चत्रद्धुज- ` ` 
१।२१ इत्यादि पठति ) ।? वे नाटक में आदि से अन्त तक या तो दर्शकों की आँखों के सामने त्रा 
कतेव्य को पूर्ण करते हुए दृष्टिगोचर होत दें, अयवा वे उनके ( दशको ) के मानस में बराबर छ पर ९ 
रहते हैं । युधाष्ठर केवल अतिक्षोण चर्चा के अतिरिक्त छठे अङ्क में ही मच पर अपना नपुंसक दुई कर 
देते हैं । अतः निश्चित है कि भोम ही नाटक के नायक हैं, युधिष्ठिर नहीं । अभि 


यर्थाप भरतवाक्य को लेकर कुछ लोग युधिष्ठिर को नाटक का नायक सिद्ध करने का प्रयासक रा 
हें । किन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि एकमात्र भरतवाक्य' के भरोसे ही नायक का निए ६। 
उत्तम निर्णय न होगा । इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह हे कि सभी नाटकों में केवल नायक! मढ 
भरतवाक्य? कहता हा ऐती बात नहीं है । नाटक के अन्त में भरतवाक्य होता है किन्तु उसे केक किर 
नायक हो कहता हे, यह ऐकान्तिक निर्णय नहीं है । 


| 
नाटककार भो भीम को ही नाटक का नायक मानता हे । यद्दी कारण हे कि उसने आदि। कै 
अन्ततक भौम के चरित का वीरता से मण्डित किया है । हमारे इस कथन की प्रामाणिकता नाटक 
के द्वारा मद्दामारत को मूल कथा में किये गये उत्त परिवर्तन से भी होता है जिसके अनुसार गिः 
जल के भोतर छिपे हुए दुर्योधन का युद्धाथे ललकारते हैं । महामारत में यह काये युधिष्ठिर के दया भा 
किया गया है । यदि नाटककार दुधार को ही नायक बनाना चाहता तो वह मूल कथा में( मह 


तरह का परिवतन कदापि न करता । अतः निश्चय है कि भट्टनारायण का भो यही सुस्पष्ट अमिमत| 
कि भीम ही नाटक के नायक हैं । 


में क 


| यु 

इतने विवेचन से कदाचित्‌ अब किती भी विचारक को यह सन्देह करने का अवसर नहीं| प 
गया होगा कि नाटक का नायक कौन | च 
५. कवि के द्वारा महाभारत की मूल कथा में परिवर्तन, परिवर्धन | १ 

और उसका नाटकीय प्रभाव ॥ 2 

| ३ 

कफ 

महाकवि भट्टनारायण ने अपने नाटक का उपजीव्य महाभारत को बनया है । उन्होंने महाभा । “फू 

द 


की समग्र कथा को छः अक्का के शस नाटक में पूरो सफङता के साय समेरने का प्रशंसनीय ॥ 
किया है । इस नाटक में दुर्योधन की पत्नी मानुमती को छोइक( बाकी समी प्रधान पात्र महा 
से*लिये गये हैं । नाटक की सारी प्रधान घटनाएँ महाभारत की हो हैं । हाँ यत्र-तत्र नाटकीयता की 


से कत्रि ने उनमें परिवतन परिवर्धन अवश्य किया है । किन्तु यह परिवतेन अतिमहान्‌ परिवतेन 
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कहा जा सकता है । महाभारत की अति प्रसिद्ध घटना को उपजीव्य बनाने के बाद भट्रनारायण न 


ना ते मूळ कया में मदान्‌ परिवर्तन कर सकते ये और न किसी पात्र के जीत्रन को दी अपूर्वता से 


सप्र 
रते | 
[1१ 
दुन 


[क 


मण्डित कर सकते थे । उन्हें एक परिधि के श्रन्दर ही कथानक में नाटकीयता मरनी थी। ऐसा करने 


में कवि को कभी-कभी न चाहते हुए भी, कुछ अनावश्यक घटनाओं का वर्णन करना पड़ा है, जिससे 
कथावस्तु बोझिळ अतः शिथिल दो गया है । किन्तु मद्दाभारत की उदात्त कथा वस्तु के कारण नाटक 
को कुछ सीमा तक सफउता मी मिली है । 


कथानक में किये गये परिवर्तत--( क ) वेणीसंहार के प्रथम अंक में पाँच गावों की शत 


र पर सन्धि का प्रस्ताव लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन उनकी बात न मान- 


हद 


कर उन्हें गिरफ्तार कर लेने का प्रयात करता दै, परन्तु वद आपने त्रिइवरूप को दिखछाकर उसे 
2 


| अभिभूत कर देते हैँ । महाभारत में प्रथमतः पाँच गाँवों की शते पर सन्धि का प्रस्ताव सञ्जय के 


पका 

निए 
यक | 
| केमा 


आदि। 
टकमा 
र्‌ भी 
के दरा! 
| में 
ममत! 


नही 


माध्याम से किया गया हे । उप्तके त्रिफछ होने पर भगवान श्रोकृष्ण सन्धि कराने का प्रयाप्त करते 
हैं । दुर्योधन श्रीकृष्ण को पकड़ने का पड्यन्त्र करता है, किन्तु पता चलने पर क्षता उपे डाटते हैं, 
महाभारत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विश्वरूप का प्रदर्शन दुर्थोषन पर अपना रोब जमाने के ख्याल से 
किया है, न कि उप्तके पकड़ने के प्रयात को विफक करने के लिये । सम्मवतः मद्रनारायण ने इस 


| परिवतंन को कथावस्तु को सक्षिप्त करने के साय दी साथ दुर्योधन की दुता को उग्रता प्रदान करने 


के लिये ही क्रिया है । 

(ख ) नाटक के तृतीय अंक्रमें श्राचाये द्रोण को मृत्यु के पश्चात कणे के द्वारा आचाय की 
निन्दा करने पर अश्वत्यामा एवं कर्ण के बीच कछह होता हे । किन्तु महामारत में यइ कळह, 
आचार्य कृप एवं कर्ण के बीच प्रारम्भ होता है जिसे वाद में अश्वत्यामा अपने ऊपर ले लेता है। 
महाभारत में यद कलह द्रोषाचाय की मृत्यु के पूर्व ही होता है । 

(ग) महाभारत में चार्वाक राक्षस उप्त समय युधिष्ठिर की समा में प्रवेश करता है, जबकि 
युधिष्ठिर हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके दै । यहाँ चार्वाक का उद्देश्य युधिष्ठिर की निन्द्रा करना हे । 
परन्तु नाटक में मुनिवेषधारी चार्वाक के साथ युधिष्ठिर की भेट पहले ही दिखलाई गई है । नाटक में 
चार्वाक की पहले ही अवतारणा नाटक के घटना-क्रम को एक नवीन मोड़ देने के लिये की गई है। 

( घ ) महाभारत में जल के अन्दर छिपे हुए दुर्योधन को युद्ध के लिये लछकारने तथा पाँच 
पाण्डवों में किली एक से युद्ध करने की वात युधिष्ठिर के द्वारा कराई गई है, किन्तु नाटक में यह 
दोनों ही कार्य भीम के द्वारा सम्पन्न कराया गया है, जबकि युधिष्ठिर अन्य स्थान पर दै । यह कना 
इस बात की स्पष्टता के लिये है कि नाटक का नायक युधिष्ठिर नहीं मोम दै । इसका दूसरा कार 
चार्वाक को अपना अमोप्सित पूरा करने का मौका देना मी है, जो नाटक में एक गति छा देता हे, 
दशेक की उत्सुकता तथा हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है । 

कथावस्तु में कवि की नवीन कल्पनाएँ-मद्टनारायण ने अपने नाटक में नाटकीयता को 
दृष्टि से मूल कथानक में कुछ हेर फेर ही नहीं किया है, अपितु उन्होंने कतिपय नूतन कल्पनाएँ मी 
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की हैं । सवेप्रथम द्रौपदी के वेणीसंहार की घटना, जिस पर नाटक का नाम पड़ा है, कवि की श्राः 

नवीन कल्पना हे, मद्दामारत में दुर्योधन की नांघों को तोड़ने की प्रतिशा भीम ने अत्रश्‍यकीई £ 
किन्तु उसके रक्त से द्रौपदी के बालों को संवारने की बात वहाँ नहीं हे । प्रथम अझ में दुर्योधन युवक 
स्त्रो भानुमती के द्वारा द्रौपदो से केश बोधने के विषय में किये गये प्रश्न की घटना भो कत्रि ष कया. 
निजी उद्भावना है । भानुमतो, पाञ्चालक, सुन्दरक, रुधिरम्रिय राक्षस तथा उसकी पत्नी, कक्षा के क 


चेरी एवं सखी मादि अन्य छोटे पात्र कवि की अपनी मौलिक रचना हैं । | वाणी 
रिवर्तनों । अश्व 
नाटकीय दृष्टि से परिवतंनों का प्रभाव णा 


महाकवि भट्टनारायण ने महामारत के बिशाल कलेवर को, कुछ वरिवतंनों एवं परिवर्धनों॥ 
साथ, एक मध्यमकाय नाटक में सजाने का जो प्रयास किया हे, वह स्तुत्य हे । मूळ कघानक बे तया 
नाटकीय व्यापार प्रदान करने के लिए, उसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, कवि की नूतन दद्भाबना| अंश 
वस्तुतः नाटक में रोचकता तथा गति प्रदान करती दें । उनसे पात्रों के चरित्र में वैशिष्टय ब 
जाता है। 


महाभारत में अलग-अलग वणित संजय ओर कृष्ण के सन्धि प्रयाप्त को संक्षिप्त करके जहाँ छ दो 
ओर कवि ने मूल कथानक को स्त्रल्पाकार किया है, वहीं उन्होंने नाटक के नामकरण तथा उप सेः 
व्युत्पत्ति की भूमिका मी तैयार कर ली है । इससे भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन तथा द्रौपदी के चरित ब 
अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त अव्र भी मिल गया है । दुर्योधन की पत्नी भानुमती के द्वारा द्रौपदी कुल 
के प्रति उपालम्भ पूर्वक चोटी न बोधने के विषय में किया गया प्रश्न, जो कवि की अपनो कल्पना है, दै! 
भीम के क्रोधरूपी बारूद को मड़काने में आग का कार्य करता है । यही प्रश्‍न शत्रु-संहार दा उ 
“वेणीसंहार? रूप फल का बीज सिद्ध हुआ है । | है 


दूसरे अङ्क में भानुमती के स्वप्न-दर्शन तथा वात्या द्वारा रथ की पताका के टूटने से माग 
घटनाओं को सूचना मिलती है । इस अंक में बालोद्यान की घटना जहाँ एक ओर ककश परि स्थिति 
में कोमलता की सृष्टि कर दर्शनकों की मानसिक रिथति को बदलकर रोचकता प्रदान करने की चे 
वहाँ उत्तसे दुर्योधन के कमजोर व्यावहारिक दृष्टि से हीन चरित्र को दशकों के सामने छाक 
उसकी विलासिता प्रकट की जाती हे । श्स अङ्क में कन्चुकी के द्वारा भग्नं भग्नम्‌? आदि कथन! 


पताकास्थानक? की योजना ने नाटकीय स्थिति उत्पन्न कर दी है । 


तृतीय अङ्कु के प्रवेशक में रास ओर राक्षसी की अवतारणाकर कवि ने महामारत-युद्ध बं के 
अति मीषणता१ प्रदर्शित करते हुए द्रोणाचायं, घटोत्कच तथा नयद्रथ आदि वीरों के वध की सुच पा 
दे दी हे । वहीं पर उसने भीम के शरोर में प्रविष्ट राक्षसों के द्वारा दुःशासन के रक्तपान की बा. 
बतलाकर मीम के चरित्र की रक्षा मी की है, उसे जघन्य होने से बचाया है । 


| 
| ए 
१. “यदि सिन्धुराजवधदिवस इव दिवसे दिवसे समरकमं पतिपद्यतेऽज्ुनरततः**- ॥? ( १० ९८ । f 
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gi आचार्य द्रोण का शिर अनाथ के शिर को तरह, काट लिया गया । उस प्र उनके तेजस्त्र वोर 
ह वक पुत्र अश्वत्यामा ने झात्रश्रो का सफाया वर्यो नहीं किया? उप्तने मीम से दुःणासन की रक्षा 
| बट > क < ० है: 
हे हा नहीं की ? पाठकों एवं दर्शकों की इस जिशासा का समाधान करने के लिए कर्ण एवं अश्वत्थामा 
i] छ ५ द वळ 4 ) 
2 ॥ के कलह तथा दुर्योधन को कर्ण के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवद्दार, अश्‍वत्यामा के शन्न त्याग तथा आकाश 
णी के द्वारा अइत्रत्यामा के पुनः दास्त्र-ग्रहण की इच्छा को रोकने की बात दिखछाकर कवि ने 
| द्याना के चरित्र को बहुत हो अधिक उदात्त एवं अनुकरणीय वना दिया है । वह सच्चा पुत्र 
| तथा अनुकरणीय स्वामिमक्त भो है । 
नि र ८ 
नों ; नाटक का चतुर्थ अंक नाटकीय दृष्टि से नीरस तथा वोझिळ हो गया हे। लमे लम्बे है 
। तथा बड़े-बड़े वाक्य पाठक एवं दर्शक को ऊवा देने वाले हैं। कवि ने रस अङ्क में मद्दामारत 
वड 4000 
। अंश को समेट्ने का सफळ प्रयास क्रिया है । 
। है। इल अंक से न तो कया आगे बहती है और न 
| नाटकीय व्यापार को ही गति मिलतो है, किन्तु ससे धृतराष्ट्र तथा गान्धारा की वात्सल्प-मावना, 
| दुर्योधन का स्वाभिमान एवं मित्र कर्ण के प्रति प्रेममावना ए 
» से मह्तपूर्ण कदा जा सकता है । ॥ 
॥ कवि ने छठे अंक में भोम के दरा दुर्योधन का तर्जन तथा दन्द्र-युद्ध का प्रस्ताव क f हट 
द कुछ उचित किया हे । वस्तुतः नाटक में मीम और युधिष्ठिर ही धरमग्र Re 2 त 
को फं क्र थि म्वाद कराकर का त् 
ना है, १ फँँमाक्रर इधर चर्तराक ओर युविष्ठि का स त 
सा लक झो ष्टि प्रेम को अभिव्यक्ति के लिए अवसर मिला 
। रि है धिष्ठिर के भ्रातृ मॅम की अमिन्य 
( उचित किया है । इससे जहाँ एक ओर यु क 
| हे । वहीं मीम को नाटक का नितिवाद नायक होने का सुबोगभी पास इमा ९) बार में करुण 
की यह अप्रत्याशित योजना सचमुच इतत नाटक के मूल्य को बढ़ा की 1 दश क उतावला हो उठता 
॥ डि 4 खिर न रो उपयोगिता ह. । 
| है नाटक का अन्त देखने के किए । यहो तो आखिर नाटक के 


६. पात्रों का चरित्र-चित्रण 


ढाक पात्रों के चरित्र का समुचित चित्रण नाटक का यदि प्राण नहीं तो हृदय है। समुचित 

( चरित्र-रि हि 1 होने पर भो दर्शक या पाठक के लिए या तो बिलकुल उपादेय 
थन! चरित्र-चित्रण के बिना नाटक सर्वाङ्गपूण हो द्‌ Ae शास 

| पप जाता है या उल़्ी उपादेयता नाममात्र को दोतो है । 0000000 आ 
द्ध बै के समक्ष केवल भुद्राराक्षत' को ही रकबा जा सकता हे । विशाखदत्त को तरह Fa न 
युचर पात्रो के चरित्रों के विकाश को पक नवीन ढङ्ग से चित्रित करने हि न! कप की के 
ही बा. नाटक में सभो प्रमुख पात्र दन्द्रग से चित्रित हुए दै । पात्रों के चरित्र का विका Pera 

| निरो = तोम और दुर्योधन, कणे और अश्वत्थामा, द्रोपदी और मानुमद 

| विरोध और संघर्ष में हुआ हे। भीम आर दुन, । र्र इष्टि से पतर पकदस 
| एक-इसरे क दन्द के र्य ने चित्रित दै । धृतराष्ट्र और युथिष्ठि मी चारिनिक 2” 

दूसरे के दन 


(९८ भिन्न हैं, पूरब और पश्चिम दें । 
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२० वेणीसंह।रे 
भीमसेन :शास 


नाटक के नायक भीमसेन शारीरिक शक्ति तथा आन्तरिक दृढता के!मूर्तस्वरूप हैं । उनके जोक 
का हा है--ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैत भजाम्यहम्‌? ( गीता ) जो मेरे साथ जैसा व्यवह 5 
करेगा में भी उप्तका प्रतिकार उस्तो रूप से करूँगा ( ए 107 (8६) अपने बल एवं पोर कोन ९ 
इतना महान्‌ हिमायती संसार के इतिहास में विरला व्यक्ति ही होगा। वे सागर के सदृश िञाहढिस 
शत्रुवाहनी को केले मथने को हिम्मत रखते हैं । शत्रुओं के साथ वैर उन्होंने माइयों के वळ पर नही रा के 
अपने वळ पर किया है ।१ शॉ व 
_ नाटक के प्रथम अंक के आरम्भ में ही वे मन्न पर दर्शकों के सामने आते हैं। उनकी दृष्टि पी उन 
दुर्योधन और उसके भाश्यों के अत्याचार अपनो चरमसीमा पर पहुँच चुके हैं। दुर्योधन के द्वा गा 
लाक्षागृह में श्राग लगवाना, विषमिश्रित भोजन दिलाना, द्यूत में कपटपूर्वक हराना तथा द्रोपदीके १ 
केश आर वस्त्र को खिचवाना- आदि बातें उनके हृदय में कॉटे की तरह कसक रही हैं । उन्होगेफेर मं 
यह दृढ निश्चय कर लिया है कि-धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी सकुशल नहीं रद्द सकते /भन्हें नि 
युधिष्ठिर ने सन्धि के प्रस्ताव के साथ श्रीकृष्ण को दुर्योबन के पास भेजा है। यह वात भीम के लिट उ 
एकदम असह्य है । इसे सुनते हो भीम क्रोध के मारे घधक्रने लगते हैं। उनकी आँखे' चढ़ जाती है गरोइते 
कटिया तन जाती हैं। सामान्य व्यक्ति उनके इस क्रुद्ध रूप को देखने का साहस मी नहीं बर/चुनः 
सकता ।3 युधिष्ठिर शान्ति चाहते हँ । अन्य सभी माई उनके शस शान्ति-प्रस्ताव के समक्ष शान्त हैं वीर ! 
मौन हैं । किन्तु यह बात मोम को अच्छी नहीं लगती । वे सइदेव से साफ साफ कह देते हैं व्याज रपि प 
से मैं आप लोगों से अलग हो गया । आप लोग सन्धि करें में उसे नहों मानता ।५ दुष्ट शत्रं के को तै 
प्रति शान्ति की बात वे क्षत्रिय धर्म के विपरीत मानते हैं, नपुं्तकता का प्रतीक समझते है । यही. 
कारण है कि वे युधिष्ठिर के लिए स्पष्ट रूप से कहत्रा देते हैं--'आपके आदेश को न मानने वेडी 
कारण मुझे भले ही पातक लगे, छोटे भाइयों की गोष्ठी में भरे ही मेरी निन्दा की जाय किन्तु रोष (क्षा 
पूवक गदा उठाकर शङुओं का विनाश करते हुए आज एक दिन के लिये न तो आप मेरे बड़े मैया वे इर 
और न मैं दी आपका आशाकारी लघु बन्धु हूँ /० कौरवों तथा भीम के बीच जो सॉप-नेवले कामिल! 
सम्बन्ध है, वह सर्वजन विदित है ,८ वे अधीर दै--युद्ध में कौरवों का विनाश करने के लिए, 


१. प्रवृद्ध यद्वरं मम खलु शिशोरेव कुरुमिने तत्रायों हेतुने मवति किरीटो न च युवाम्‌ ॥१।१०॥ | 
व 


२. स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातंराष्ट्रा: ॥ १-८॥ 1: 
३. देखिये, पृष्ठ । र 


५. क्रुधा सन्धि मीमो विघटयति यूयं घटयत ॥? १-१०॥ 
६, देखिये, १-१३ ॥ 
७. देखिये, १-१२॥ 


| 
पत 
४. अत एवाहमद्यप्रभृति भिन्नो भत्रद्‌भ्यः ।? (१० ) — 
| 
| 
= “अपनेष्यति ते मन्युं नित्यानुबद्धकुरुवैरः कुमारो मोमसेन: ।? (१० ) | 
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! दासन की छाती फाड़ कर उल्का रक्त पीने के लिए तथा गदा के प्रहार से दुर्योधन की जार्वो को 
।इने के लिए |) 
बह प्रथम अंक में ही भीम क्रोध से आगववूला हुए बैठे हैं । द्रौपदी उनके सामने आती हे । उपकी 
पक्षों एवं दुःखी वस्या को देखकर भीम का वोर हृदय तिलमिला उठता है । वे प्रिया द्रौपदी को 
गाह देते हुए प्रतिज्ञा करते दै-हि देवि, अति शीघ्र ही, अपनी चन्चल भुजाओं के द्वारा दुमाई गयी 
दा के प्रहार से टूटी चाचा वाळे दुर्योधन के गाढे रक्त से सने हुये अपने हार्यो से मीम टुम्हारे 
_ दशो को सँवारेगा, दुलारेग।, संहृत करेगा ।२ नाटक के प्रथम अंक में की गयी अपनी इस प्रतिशा 
षटि की उन्होने जब तक पूरी न कर लिया, दमन छिया, शान्ति न धारण की । वेणीसंहार नाटक 
द्वा नामकरण उनकी इही प्रतिज्ञा से आद्योपान्त सम्बन्ध रखता हे । 
री क्षे मीम वीर हैं, वृककर्मा हँ ( With deedes like those ० a ४४०1) रात्रुनिदन्ता दै । 
होर भी शालीन हैं। प्रथम अङ्क में द्रौपदी आकर मीम के वगळ में खड़ी है । क्रोध के आवेश में 
| ।'रन्होनि उसे नहीं देखा । पता चलने पर वे fr करते हें 13 युधिष्ठिर के कारण उन्हें वढे-बडे 
बिर्ाष्ट उठाने पडते हँ, जुएँ में हार दिये जाने पर विराट्‌ की LR वै गि नहीं 
री इते । जब तक मानव-प्रकृति सहन कर सकती हई मीलति, युधिषिर का पुरे 
। कर सुवर्तेन करते हैं । किन्तु यु धष्टिर जब चारों त 
त है तीर प्रकृति बदाँस्त करने से इन्कार कर देती 
आजप्रपि ऐसा व्यवहार करते हैं, जो कुड खटकने 
ग केको तैक्षा” करने वी प्रकृति का परिणाम है। ७ ७. हेल अकळ > हक 
यही) श्रीकृष्ण को वे पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखते दें । डेनेके सति सम्मान पर्न बद्धामाव र्ते दें ।४ 
ने केप्रडी से बडी विपत्तियों को झेंडते हुये अरण्य में माँ कुन्ती तथा द्रौश्दी एव-चारॉ माध्यो की दुं से 
क्रोध. [क्षा करना भीम के अतिरिक मा किस दूतरे व्यक्ति के वश की वात हो सकती है ? कुछ मिडाकर 
था रवि इस नाटक के एक ऐसे धीरोद्धत नायक हैं, जो वस्तुतः मानव-समाज में खप जाते हैं, कमी-कमी 
हे का। मिलते हैं और मानवों के अपने सच्चरित्र व्यक्ति प्रतीत होते दें । 
द दुर्योधन 
०॥ | नाटक का प्रतिनायक दुर्योधन महान्‌ दम्मी, अद्वितीय विलासी, विलक्षण स्वार्थी दथा विवेक में 
वामन व्यक्ति है। जिनके सहारे उसने त्रिलोकी को तुच्छ समझ रका या, वे द्रोण शर भी 
संग्राम में शत्रुओं के द्वारा मारे जा चुके हैं । उहकी विशाळ वाहिनी को अजुन एवं भीम च,मथ 


| 
| 


कता प्रदर्शित करते दैँ तो उन 
४ टर 

। युद्यपिवे पन्रम अङ्क मे. शतस तथा गारवा] 

1 प्रतीत होता है। किन्तु यह दो उनकी " 
~ | 2 


4 


। १, देखिये, १-१५॥ 

| २. देखिये, १-२१ ॥ कीर 

| ३. देवि समुदनामर्षरस्मामिरागत।पि भवतो नोपलक्षिता । अतो न मन्युँ कतुमहंसि ( ३० २८) 
| 


४. देखिये, १-२३ ॥ 
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२२ वेणीसंहारे 


डाला हे ।) फिर भो दुःशासन को पकड़ कर घर दबोचे हैं । कौरव-सेना किंकत॑व्यवि मूढ, स्तर्भरता 

खड़ी है । भीम का छोटा माई वीर अजुन धनुष पर वाण चढाये खड़ा हे कि कहीं से कोई व्यक्तिऐरता 

बड़े भैया भीम की प्रतिश्ञा पूरी करने में विध्त न करे ।२ फिर दुर्योधन की ललकार है A 

| में शस्त्र लिये हुए मेरे जीते जी दुट वायु पुत्र भीम अथवा किनी अन्यको क्या शक्ति हे विरोध 

| वत्स ढुःशाप्तत को छाया भी छू सके । उसका यद दम्भ खोखा है, असत्य है, निष्प्रयोजन [मिस 

उसके सामने उसके लघु भाई दुःशासन की छाती जीवित अवस्था में ही फाड़ो जातो हे, कितु! र 

कुछ बिगाड़ नहीं पाता । उसका यह अभिमान द्वितीय अङ्क में जयद्रथ के वध की चर्चा के प्रसपरच्छे 

तथा अन्यत्र भी बहुत देखने को मिलता है । [कवी 

हामारत अपने पूरे वेग से चल रदा है। महारथो भीष्म मारे जा चुके हैं । अर्जुन ने जक्लीवि 

के वध को प्रतिज्ञा की है । शत्रुओं के द्वारा प्रतिदिन कौरव सैन्य जिनष्ट किया जा रहा है । फिरिपपष्टत 

दुर्योषन निश्चिन्त है । त्रिलास-मग्न है । वाटिका में अपनी प्रेयतीके साथ आमोद-प्रमोदप्रसढ 
भूमिका तैयार कर रहा है। उसको ह!दिक अभिडाषा हे कि तरह प्रिया के साथ स्वेच्छ विहार 

रास रचाये, अपनी जांघों पर प्यारो के अघखुले जघनस्वछ को बैदाये ४ वस्तुतः नाटकक्रार ने मित्र 

प्रसङ्ग की कल्पना कर दुर्योधन के धच्चे एवं दूषित व्यक्तित्व को पूर्णतया खोलकर पाठकों एवं द 
के समक्ष रखने का प्रयास किया है । आचार्य मम्मट भले ही इसे “अकण्डे प्रथनम्‌? कहें किन्तु 
समा में द्रौपदी को नग्न कर श्रपनो जाँघों पर बैठाने का प्रयास करने वाले दुर्योधन के सच्चे १ 

को खोलने का यह अवसर उचित मी है । निर 

स्वाथ तो दुर्योधन में कूट कूटकर भरा है । अपने स्वार्थ की तिद्धि के लिये समूचे विश! प्तक 

। बलिदान करने में मो शायद उसे हिच नहीं हो सकती है । युद्धकछा के परम विशारद भीध्मपिताई जो 

|) 
| 


oe णा 


मारकर बाणो पर सुला दिये गये । किन्तु दुर्योधन को कोई चिन्ता नहीं है ,^ अपनी वाण-विद्या। घट 
त्रिलोकी को वशीमूत करने वाळे आचार्य द्रोण मर चुके हैं, फिर मी दुर्योधन का मन जरा भी सरत छग 
। नहींइुंआहे। उनके लिये शोक करने के स्थान पर वह उनकी निन्दा कर रहा है। ओर तो EC 


। उत्तकी छोटी बदन दुःशला के युत्रा पति जथद्रय को कछ सूर्यास्त के पहले मारने की प्रतिशा अजुन। को 

। । की हे-यह सुनकर मी वह चिन्तित तया कुछ खास तत्पर नहीं दिखलाई पड़ता है । र्या 

! शासक स्वत: विवेक के अन्धे व्यक्ति होते हैं । उन्हें योग्य तथा अयोग्य का ज्ञान ठीक ठोक ने एर 
हो पाता । ठोक यही बात दुर्योधन के विषय में भी लागू होतो है । विवेक तो नेसे उप्तके पल्ठे प्‌ 
दी नहीं हे । दुष्ट एवं मलिताशय कर्ण तया शकुनि आदि जो कुछ उप्ते सलाह दे देते हैं, वही १ 

--- न |: 

१. “राजन्‌ कौरवनाय, अमीष्मद्रोणं सम्पति कोरववलमालोडयन्तौ मीमाजुंनौ...। ( १० २०२) छ 

२, “९ भ्रातुः प्रतिश्ञापङ्गमीरु: किरोटी समं दुयोषनराधेवी शरवपें (मिद्रव॒ति ।? ( १० २०२ ॥ 

३. देखिये, १० २०२ । । 

४. देखिये, १० १००, ११० | | 

७. आ शल्लमइणादकुण्डःरशोस्तस्यापि जेता सुने | . 
स्तापायास्य न पाण्डुव्‌ नुमिरयं भीष्मः शरेः शायितः ॥ २। २ ॥ | 
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स्तर्भारता हे, सही मानता है, गुरु-मन्त्र समझता हे । यही कारण है कि वह एक के दाद दूसरा अनये 
कि है । द्रोण मर चुके हैं । उनका सुयोग्य पुत्र अश्वत्थामा पिता के उत्तरदायित्व को समालने के 
भ टये तत्पर है । बिन्त कणं के लिये दुर्योधन उसको ठुकरा देता है । फल सामने है। कर्ण मरता है । 
 ्र्योधन विनष्ट होता हे । दुर्योधन की यह विवेक-शून्यता दी उसके स्वणिम काल्पनिक प्रासाद को 
।जनबूमिसात्‌ करा देती है, मिट्टी में मिल्ला देती है । 
केन! यद्यपि दुर्योधन में दोषों की ही मात्रा अधिक हे । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें कुछ 
प्रपा्रच्छे गुण हँ ही नहीं । वह युधिष्ठिर को तरह अपने माश्या का रनेद्दी अग्रज हे । कृष्ण को तरह 
ककी मित्रतावाळा व्यक्ति हे । भाइयों तथा मित्रों के अभाव में वह'न तो राज्य चाहता है, न उसे 
ने जश्लीवित रहने की ही अमिलाषा हे । कर्ण एवं दुःशासन के मारे जाने पर उसके इन दृढ़ मार्वो को 
फि(पष्टतः देखा जा सकता है । पद्म अक्क में धृतराष्ट्र, गान्धारी तथा सन्जय के साथ हुये वार्तालाप के 
परमोदप्रसङ्ग में उसकी वीरता तथा राजनीतिञ्चता देखी जा सकती है । 
हार वस्तुतः दुयाँबन उतना बुरा व्यक्ति नहीं है, जिदना कि उसे समझा जाता है। यदि उसे अच्छे 
के नेत्र एवं बन्धु मिळे होते तो कदाचित्‌ वह एक अच्छा राजा बन सका होता । 
हट युधिष्ठिर 
च्चे A “वेणीसंहार? में युधिष्ठिर का जो चरित्र-चित्रित हुआ हे, उसे कुछ प्रशस्त नहीं कहा जा सकता । 
नित रूप में वे दर्शकों के सामने या बुद्धि में आते दै, वह रूप किप्ती वीर क्षत्रिय का नहीं कदा जा 
विश।तकता। नाटक के अन्तिम ठु में वे द्रौपदी के साथ मद्व पर आठे हैं। अङ्क के भारम्म में उनका 
पिता जो व्यक्तित्व उभरा है । वह अवश्य सामान्य व्यक्ति के व्यत्तित्व नैत्ता हे । किन्तु जेसे-जसे अङ्क का 
-विधा| घटनाचक्र आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका जोकरी प्वं नपुंसक रूप दर्शकों के सामने खुलने 
गी सत लगता है और एक स्थान ऐसा भी आता हे जब वे कहते हँ- “श्ररी पाश्चालरान की पुत्री... --जेसे 
तो | ह अग्नि प्रज्ज्वलित होता है वेसे ही हम आग में जलकर बन्धु-जर्नो का सम्मान करेंगे ।* इस प्रसङ्ग 
अजुव। को देखकर सचमुच लज्जा से शिर झुक जाता है ।? केवल इस अंश की ही तुलना करने पर दुर्योधन 
युधिष्ठिर से योग्य एवं आदरणीय व्यक्ति मिलता है । जो भी कुछ हो, युधिष्ठिर के चरित्र में आदरणीय 
)क न| एवं सुयोग्य बातें बहुत ही कम मिलेंगी । नाटक की दृष्टि से उनके चरित्र में कोई वेशिध्य नहीं हे । 


अश्वत्थामा ८ ॥ 
। अध्वस्यामा आचार्य द्रोण का पुत्र है । वद्द धनुर्धर पिता का धनुर्धर सुत है । पिता ने अपनी 
सुयोग्य विद्या का उसे अच्छा दान दिया है । आचार्य द्रोण की सारी विद्या उसे पाकर सफल है! बह्‌ 
| अपने पिता का भक्त पुत्र तथा श्रद्धालु छात्र है । उसे अपने पिता के अतुल पौरुष पर अविचल विश्वास 


१०२) 


१०२ ) 


| १. “अयि पाञ्वाङराजतनये,'"'यथा सन्दीप्यते पावकस्तया सहितौ एवं बन्धुजनं संभावयावः ! 


॥_ (७) 
` २. देखिये, ३-७, ८ ॥ 
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हे । उत्तकी यह दृढ़ धारणा है कि संसार की कोई मी शक्ति शौय के खजाने उतके पिता का. समश 
मो नहीं विगाइ सक्तो है । वे सभो घनुर्घारियाँ के गुरु दैं । उनके रहते किसी तरह का मव करने 
उपस्थित हो सकता । मृत्यु भौ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती । मदाप्रलय के अतिरिक्त अन्य 
भो माति उनकी मृत्यु नहीं सम्भव हे । 
वदद अपने पिता के प्रति इतना बडा श्रद्धालु हे कि उपे उनके विना एक क्षण भो जीवित ए 
संभव नहीं हे । वह अति शीघ्र शरीर छोड़ कर स्वर्ग में पिता से मिलने के लिये तत्पर होई" 
हे ।) आचारे कृप उसे समझाते-तुझाते दैं। वह एकमात्र इसी कारण से जीवित रहना पसन जा 
कि उपे अपने पिता के शत्रमो का इस मूतल से सफाया करना हे । किन्तु दुर्योधन के श्रि 
तथा मूखता एवं अपने पिता के निन्दक कणं के प्रति उसतके पक्षपात को देखकर वह अस्त्र 
त्याग देता हे ।२ कणः 
अश्वत्थामा का स्वर्ग एवं शास्त्रा में विश्‍वास है । वह धर्मभीर्‌ भी हे । वह अपने आश्रयदात|मिथ्य 
अन्न का उपभोग, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह कर करना चाहता है । भीम ने दुःशाप्तन एवं : 
धर दबोचा हे । वे अब उसकी छाती फाड़ना ही चाहते हैं। कोरवदल में ऐसा कोई योद्धा नहीं|मन्त्री 
अजुन के ब।णों को निष्फल कर भोम से दुःशासन को रक्षा कर सके । अश्वत्यामा से यह सहन१नेसे 
होता। उसे झूठा वतना सह्य है । नरक में गिरना अभीष्ट है । वह प्रतिशापूर्वक छोड़े गये शक 
पुनः उठा छना चाहता हैं। आकाशवाणी उपे इस धमेत्रिरति से रोक्ती है । विवश होकर को व 
कृपाचार्य को दुर्योधन को सहायता के लिये मेजता है । करने 
अश्वत्यामा को कतंव्य-निष्ठा आश्चयेजनक हे । दुर्योधन कणे के समक्ष उसका सभ्य श्रपमान। र 
चुक्रा हे । फिर भी वह दुर्योधन का हित चाहता है । कर्ण मर चुका हे । श्रतः अश्वत्यामा एक हतक 
सुन: अपने शौर्यं की सेवा दुर्योधन के हाथों में सौंपना चाहता हे । धृतराष्ट्र एवं गान्धारी उपे पा 
प्रसन्न होते हैं । किन्तु धिक्कार है दुर्योधन की दुष्टता एवं हठता को । वह उक्षको स्वीकार वा 
से पुनः इन्कार कर देता है ।3 यहीं से फिर अश्वत्थामा हमेशा के लिये कहीं अज्ञात स्थान : 
चला जाता है। है पद 
अव्व॒त्थामा पूर्ण युवा है । शक्ति तो उसके शिर से पैर तक रोम-रोम में मरी पड़ी है । वह बीर से 
आपमें वह कार्य कर दिखळाने की क्षमता रखता हे, जिसे भगवान्‌ परशुराम ने कर दिखलाया थी से 
अपने यौवन के प्रारम्म में ही उप्ने शूरता के क्षेत्र में इतनी ख्याति श्रजित कर ली थी कि ही भेर 
उसे भीष्म तथा द्रोण की श्रेणी का योद्धा समझते ये । ५ स्वयं दुर्योधन भी उसे अद्वितीय ये 


- ड मिया 


१. देखिये, ३-१७॥ 
२, देखिये, ३-१९ .॥, 
३. देखिये, ५-३९। 
४. 'यद्रोमेण इते तदेव कुरुते द्रौयायनिः क्रोधनः ।३।३३॥ 
५. मत्रेदमीष्ममद्रोणं थातेराष्ट्रवळ॑ं कथम्‌ । 
यदि तत्तल्यकक्षो$त्र भवान्‌ घुरि न युज्यते ।३।२६॥ 
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५ २५ 
) किन्तु दुःख है कि उसकी वीरता का समुचित उपयोग दुर्योधन के दुर्भाग्य 


| समझता है १ ने 
र करने दिया । रब 
न्य वेषो संहार में अइवत्यामा का आगमन एक झं 
भ्राता आर नाता हे । यदि इस नाटक से अज्वत्यामा का चरित निकाल दिया जाय तो यह चूछा 
लगता है, खाली प्रतीत होता है। वीरता-लक्ष्मी खिसकती-सी दृष्टिगोचर होतो है। वस्तुतः 


होश माका चरित वेणीसंहार का प्राण है। वह इसमें जीवनाधायक तथा गत्याधायक तत्त सिद्ध 
द्कुदीता दै । 
दकः 


झावात की तरह होता है । वह तूफान की तरह 


रङग कणं 


सर कर्ण वीर है, उत्साही है, पर हे अभिमानी एवं प्रकृति से 


कण दुष्ट व्यक्ति । परोत्कषं सहिष्णता तो 
कण में हे हो नहीं। उसके श न 


| रके शरीर में जितनी ताकत नहीं है, उससे अधिक उसमें अमिमान तथा 
दात मिथ्या-विश्वास मरा हुआ हं । वस्तुतः दुर्योधन को जनुचित सलाह दे-देकर उप्तके चमकते व्यक्तित्व 
[त्त एवं धा को घूलिसात्‌ करा देने का श्रेय कर्ण को ही अधिक है। दुर्योधन इसे अपना प्रिय-मित्र, उत्कृष्ट 
मन्त तथा सर्वात्कृष्ट सहायक मानवा है । यही कारण है कि उसने कणं की सलाह पर अश्वत्यामा 
दन ेजसे सिंह का तिरस्कार कर रृत्यु का वरण किया है। 

शष, कर्ण भाग्यवादो होने के साथ ही साथ पौरुष वादी मो है। नीच से नीच वंश में जन्मने को बात 


किर को वह देवाधीन बतलाता है, किन्तु वह पौरुष का बड़ा दिमायतो व्यक्ति है। वह पौरुष को अर्जित 
करने एवं बढ़ाने की विलक्षण हिम्मत रखता हैर । 
मौन) सब कुछ होते हुये भी इतना तो मानना ही पडेंगा हि, कर्ण जेसे व्यक्ति मानव-समाज के लिए 


र विवकार नहीं । शस तरह के व्यक्ति नोचाशय एवं कलुषित चरित के हुआ करते हैं 


[रब द्रौपदी 


यान द्रौपदी के अपमान की कहानी इत्त नाटक का आलम्बन है । वह “वेणीसंहार' की नायिका है | 
रिपदी की अवतारणा नाटक के प्रथम अङ्क में हो होती है । युविष्टिर दुर्योधन से पाँच गावों की शर्त 
बह बीर सन्धि करना चाहते हैं । यह उसे वर्दास्त नही हे । वह आँखो में अश्रु मरे हुई मोम से अपने 
1 थामसन्तोष को अभिव्यक्त करती हे । उनके उवलते हुए क्रोध में एताहुति का काम करती हे । दुर्योषन 
किले भरो समा में उसका अपमान किया था । फलतः उसने प्रतिशा को--जव तक दुर्योधन एवं दुःशाहन 
य यो रक्त से मेरे बाल नहीं सर्वोरे जायेंगे तब तब तक चोटी न बाँधूगी, अंगार न करूंगी । इस प्रति 
हि वह अन्ततक निमाती है । 
| द्रौपदो पितृ-पक्ष एवं शत्रशुर-पक्ष दोनों से हो उत्तम क्षत्राणी है । उत्तके मुखमण्डल पर सर्वदा 
[वाणी का तेज ताण्डव किया करता है । दुर्योधन एवं उसको पत्नी मानुमती ने उसका अपमान किया 


' जा 


` देखिये, प० १८२ । 
सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा मवाम्यहस्‌। 
दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषन्‌ ॥३।३७॥ 


फ 
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है। इस पर वह जल-भुन गयी है । उसको अत्रस्था ताडित उस नागिन को भाँति है जो प्रहारकतां 
समूचे वंश को ढसने के लिए सवदा विहल एवं फूत्कार करती रहती है । 


एक ऊँचे दजे को क्षत्राणी की तरह उसे वीरता हो एकमात्र प्रिय है । यही कारण है किक 
वेदा उफनते हुए भीम को ही श्रपना वास्तविक पति मानती है, उन्हें ही “नाथ? इस सम्बोधन! 
पुकारती हे । अन्त में जब उसे भोम एवं अजुन के मारे जाने की खबर मिळती हे तत्र वह इस विदा 
से अति शीघ्र जल कर राख हो जाना चाहतो हे कि कहीं शत्र उसका अपमान न करे। वस्तु 
उसका समूचा चरित्र एक वीर क्षत्राणो के अनुरूप ही अङ्कित हुआ हे । 


भानुमतो | 
मानु मनी नाटक के प्रतिनायक दुर्योधन की पत्नी हे । यदि किसी को भारतीय साध्वी अद्धोक्षि 
का सच्चा हृदय एवं रूप देखना हो तो वह भानुमती को देखे, उसके चरित का चिन्तन को! 
वह नाटक के केवल द्वितीय लङ्क में ही दर्शकों के सामने आती है। उसने कुछ अशुभ सा 
देखा हे। बह स्वप्न के अनिष्ट निवारण्पाथं तथा पति की कल्याण-कामना से ब्रत में संलग्न दिख 
पढ़ती है । 
भानुमती साध्वी एवं धमेमोरु स्त्री हे । जहाँ तक एक क्षत्रापी के तेज का प्रश्‍न है वह 1 
की नायिका द्रौपदी से कम नहीं है । 
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नाटक के पात्र 
पुर॒ष-पात्र 
भी म-- मझला पाण्डव, नाटक का नायक । 
युधिष्ठिर-- ज्येष्ठ पाण्डव । 
अजुन-- युधिष्ठिर का अनुज, कुन्ती-पुत्र । 
नकुल, सहदेव-- युधिष्ठिर के तृतोय एवं चतुर्थ माई, माद्री-पुत्र । 
कुष्ण अजुन के सारथि और सखा, विष्णु के अबतार । 
धतरा कोरव राजङुमारों का पिता, पाण्डवों का चाचा । 
दुर्योधन कोरवो में ज्येष्ठ, कौरव-राज, प्रतिनायक । 
कणं दुर्योधन का मित्र, अङ्ग, देश का राजा । 
कृप-- दुर्योधन श्रादि के गुरु, अश्वत्यामा के मांमा । 
अश्वत्थामा-- द्रोषाचार्य का पुत्र, कृप का मगिनीपुत्र । 
संजय-- धृतराष्ट्र का सारथी । 
सुन्द्रक-- अङ्गराज कणे का सेवक । 
जयन्धर-- युधिष्ठिर का कन्चकी । 
विनयन्धर-- दुर्योधन का कब्चुकी । 
चार्वाक-- मुनिवेषधारी राक्षस, दुर्योधन का मित्र । 
भरवसेन-- द्रोणाचायं का सारथि । 
रुघिरप्रिय-- पाण्डवों का पक्षपाती एक राक्षस । 
सूत-- दुर्योधन का सारथि । 
बुधक, पान्चालक-- युधिष्ठिर के सन्देशहृर । 
स्त्री-पात्र 
ब्रौपदी--( इष्या, याशसेनी )--पाण्डववधू , नायिका । 
बुद्धिमतिका-- द्रौपदी को सखी । 
चैटी-- द्रौपदी को दासी । 
भानुमती-- दुर्योधन की पत्नी । 
सुबदना-- मानुमती की सखो। 
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२८ बेणीसंहारे Cie 

सरलिका-- मानुमती को दासी । 

गान्धारी-- दुर्योधन की माता । 

माता-- जयद्रथ की माता । हु 
| दुःशल्वा-- जयद्रथ की पत्नी, दुर्योधन की बहन । 
| वसागन्धा— राक्षसी, रुधिरम्रिय की पत्नी । 
। विहङ्गिका— कौरव पक्ष को दासी । 
है 
| कुछ अन्य संकेतित पात्र 
| भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, बलराम, श्टुम्न, दुःशासन, जयद्रथ, विदुर, शल्य आदि। 
|| 

| 

/ | 
| | 
| 
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घथसोऽङ्कः 


| 
निषिद्वरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरे: | 
करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्मिन्नमुकुलः | 


T रि - | set | 
विधत्तां सिद्धि नो नयनसुभगामस्य सदसः कि 
प्रक्रोर्ण: पुष्पाणां हरिचरणयरोरञजलिरयस्‌ ॥ १॥ तरो 
अपि च 2 र र ह... 
कलिन्द्या: पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सू भ्य रासे रसं ‘a 
गच्छन्ती मनृगच्छतोऽश्रुकळुषां कंसद्विषो राधिकास्‌ । 
तत्पादप्रतिमा निवेशितपदस्योद्भूत रोमो द्गते- उने 
रक्षुण्णो5नुनय: पघ्रसन्नदयिताहष्टस्य पुष्णातु व: ॥ २॥ ( अत 
न्च का — जाए 
श्रीविश्वेशां घ्रिपद्द्वयमभलतरं ह॒ग्रपानोय भक्त्या, 
भद्गाचार्यत्न सिद्धेश्वरविदितगुरु सन्नमन्‌ तत्प्रसादात्‌ । ० 
वेणीसंद्वारनाम्नि प्रयित इह्‌ शुभे नाटके रम्यरूपां, र्‌ चन्द्रम 
टीकां रम्यां रमाख्यां विरचयति रमाशङ्करो गूढवुद्धये ॥ हत 
/स म्भिन 


न्वयः--( मुहुमुहु: ), निषिद्धैः, अपि, एभिः, मधुकरै:, छलितमकरन्द:, इन्दोः, करेः, ब 
छुरितः, इव, ( अतः ), सम्मिन्नमुकुलः; हरिचरणयोः, प्रकोणेः, अयम्‌, पुष्पाणाम्‌ , अञ्जलिः, असः, ह 
सदसः, नयनसुभगाम्‌ , सिद्धिम्‌ , नः, विधत्ताम्‌ ॥ १ ॥ समपि 

शब्ार्थः--( सुदुः = वार-वार ), निषिद्धैः = हटाये गये, अपि=मो, एभिः नशामा 
मधुकरेः = भोरों के द्वारा, लुलितमकरन्दः =विखेरी गई मधुवाली; इन्दोः=चन्द्रमा की, तमाः 
किरणों के द्वारा, अन्तः न मध्यभाग में, छुरितः=व्याप्त, शव > सी, ( अतः= इसलिये ), सगि ५) 
मुकुल: खिली हुई कलियों वालो; हरिचरणयोः=व्रिष्णु के चरणों पर, प्रकीर्ण: = विखेरी ग फल 
अयम्‌=यह, पुष्पाणाम्‌ = फूलों को, अन्जलि:नअंजुळी, अस्यइत, ज्र । 
नयनसुभगाम्‌ =नेत्रों को अच्छो लगनेवालो, सिद्विम्‌= सफरुता को, नः हमें, विधत्ताम्‌ (मव 
प्रदान करे ॥ १॥ 

टीका--इह तावत्‌ निविध्नं प्रारिप्पितसिद्धिमनुरुध्य महाक्रविभेट्रनारायणः स्वेष्टदेवताकीतनं 
मङ्गल नान््योपस्यापयन्‌ नाटक्रीय वस्तु ध्वतयति--निषिद्धे रिति । (मुइ्ुहुः = वारम्वारम्‌), निषि 
निवारितः, करादिचाङनेन दूरोकृतैरिति यावत्‌ । अपिना तेषां दुनिवारता सूचिता, एभिः = पुरः 
5चतुमिदिग्भिः पतन्तैरित्यथेः, मधुकरैः = भमरेः, मधुकरपदोपादानेन तेषां रसलोलपता सा 
लुलितमकरन्द:--ळुलितः = शतस्ततो विकीर्णः, सम्भ्रमे सम्पतनात्‌ कराप्यां सन्नालने पछा 
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अथः--( वार-वार ) हटाये गये भी इन माँरो के द्वारा बिखेरी गई मधुत्रालो 
| set dripping ), चन्द्रमा को किरणों के द्वारा मध्यभाग में व्याप्त-सो 
कलियोंवाळो, विष्णु के चरणों पर विखेरी गई, यड फूलों को अक्षलि ( , 
नेत्रो को अच्छी लगनेवाळी मफङता हर्मे प्रदान करे ॥ १॥ 

और भो -- 


( with honey 
( अतः ) खिलो हुईं 
Palmful ), इस समा के 


| _ यमुना के जळ से निकरे हुए तटों पर क्रोडा में कुपित दुई ( अतः राये गये ) रास के आनन्द 
| को छोड़ कर जाती हुई आँसुओं के कारण मलिन ( ओंववाळी ) अर्थात्‌ रोती हुई, राधा के पीछे-पीछे 
॥( उन्हें मनाने के लिये ) जाते हुए तथा उनक्रे ( श्रर्यात्‌ राधा के ) पैरों के चिद्ढों पर पड़े हुए पैरवाले 
(अतः ) उत्पन्न हुए रोमाश्न से युक्त ( अर्थात्‌ कनकना कर खड़े हुए रोंवे वाले ) कृष्ण का सफल 
ह 1० र) धन ८ ४ श्रनुनय सबकी पुष्टि ( अर्थात्‌ वृद्धि ) करे ॥ २ ॥ 


विकीणंः त्यर्थः, मकरन्दः = पुष्परसः ( “मकरन्दः पुष्परसः इत्यमरः ) यस्य स तादृशः, इन्द्रो: = 
चन्द्रमः, करें: = किरणं: ( 'किरणो मयूखांशुगमस्तिश्ाणरश्मयः। भानुः करो मरीचिः? इत्यमरः ) 
भन्तः = मध्ये, छुरितः=व्याप्तः, इरेत्युस्प्रेक्षाभिव्यज्षक: शब्दः, ( अतः=अस्मात्‌ कारणात्‌ ) 
न्त/सम्भिन्नमुकुलः -सम्मिननाः = मस्फुटिताः, विकसिताः इति यावत्‌ , मुकुलाः = कुड्मलाः यस्य यत्र वा 
अंसः, हरि चरणयोः--हरेः = विष्णोः, कृष्णस्येति यावत्‌, चरणौ = पादौ तयोः, प्रकीर्णः = विस्तीर्ण: 

पमर्पित इति यावत , अवम्‌ =एषः, पुष्पाणाम्‌ =प्रसूनानाम्‌ , अञ्जलिः = हस्तसम्पुटः ( “अअलिस्तु 
=मान्‌ हस्तसम्पुटे' इति भेदिनी ), हस्तसम्पुटपरिमितः समवाय इत्यरथः, स्य > एतस्य, पुरो 
रैःवीतेमानस्येति यावत्‌ , सदसः = सभायाः, सदःपदस्य तत्स्यजने लक्षणया सभास्थजनस्थेत्यथे:, 'नयन- 
म्पिमगामू--नयनयो: =छोचन्योः सुमगाम्‌ = आह्वदिकाम्‌ , ग्रौतिजननीमिति यावत्‌, सिद्धिम्‌ = 
| गतिफङताम्‌ , अभिनये पूणतामिति यावत्‌ , नः = अस्माकम्‌ , नटानामिति भावः, विधत्तास्‌ == करोतु । 
1 पत मधुकरपदेन दुर्योधनपरिवार:, सम्मिन्नमुकुलपदेन युधिष्ठिरादीनां वनवासादिदु:खानन्तरं 
मू्कवपकाशो हरिचरणयोरञ्जलिरितिपदाभ्यां तेषां केशवशरणावाप्तिशच सूचिता । र्डोकेऽस्मिन्‌ 


तक्षाऽलङ्कारः। शिखिरिणो छन्दः । छन्दोलक्षणं यथा--'रसे रुदरैरिछन्ना यमनसमला गः 
जा ॥१॥ 


[त 
> 


द 


अन्वयः-कालिन्याः, पुलिनेषु, केलिकुपिताम्‌ , रासे, रसम्‌ , उत्सृज्य, गच्छन्तीम्‌ , अश्रुकलुषाम्‌ , 
॥धिकाम्‌ , अनुगच्छतः, तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्य, उद्भूतरोमोद्गते:, प्रस न्नदवितादृष्टस्य, कंसद्विषः 
क्षुण्ण:, अनुनयः, वः, पुष्णातु ॥ २॥ - 


शब्दा्थ:--कालिन्या: यमुना के, पुलिनेषु जल से निकले हुए तरो पर, केलिकुपिताम्‌-- 
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श्रपिच ही | क 
दृष्ट: सप्रेम देव्या किमिदमिति भयात्संभ्रमाच्चासुरीमिः ` हि 
शान्तान्तस्तत्त्वसारे: सकरुणमृषिभिविंष्णुना सस्मितेन। | 
आकृष्यास्त्रं सगर्वेशरशमितवधूसं भ्रमेदत्यवो रैः 


सानन्दं देवताभिमंयपुरदहने धूर्जटिः पातु युष्मान्‌ ॥ ३॥ | 


— — — है 


क्रीडा में कुपित, ( अतः ) रासे=रास में, रसम्‌--अभिरुचि या आनन्द को, उत्सुज्य = छोड़का| 
गच्छन्तीम्‌ = जाती हुई, अश्रुकलुपास्‌ = आंसुओं के कारण मलिन ( आंखवाली ), राधिकास राधा 
का, अनुगच्छतः = पीछा करते हुए, तात्पादप्रतिमानिवेशितपद्स्य = उनके ( राधा के ) चरण के चह 
पर रखा है पेर जिनका ऐसे, उदयूतरोमोद्गतेः= उत्पन्न हो गया हं रामाद्च जिनका ऐसे, सन्त 
दयिता दृष्टस्य = खुश हुई प्रिया (राधा) के द्वारा देखे गये, कंसदि पः =कंसारि (श्रीकृष्ण) का, अक्षुण्ण: = 
सफल, अनुनयः = अनुनय, मनाना, व: सव को, पुष्णाठु हि घष्टि करे, दांड क्रे ॥ २॥ | 
बहुविष्नशङ्वया तन्नाशार्थ पुनमंडुळपाचरन्नान्दीनिर्वाहाय माह--कालिल्या इति । कालिन्या: न| 
यमुन्ताया:, पुलिनेषु = तोयोत्यितेपु, जलनिगंतेष्वित्यथेः ('तोयोत्थितं तत्पुलिनम्‌? इत्यमरः) तटेपु, अने! 
| स्थानदेत्यं निर्दिष्टम्‌, केलिकुपितामू--केल्याम्‌ न खेळायाम्‌, कुपिताम्‌-क्रुद्धाम्‌, ( अतः ) रासे= टार 
गोपक्रीडाविशेषे, ( 'रासो विदग्धगोष्ठ्यां च क्रीढायामपि गोदुहाम इति विश्व: ), रसम्‌ज- अुरागम्‌। 
( “रसः स्त्रादे जळे'**रागे' इति हेमः ), उत्सूज्य = त्यत्रत्वा, गच्छन्तीम्‌ ==अन्यत्र गमनतत्पराम्‌। ह 
अश्रकलुषाम्‌ अश्रुभिः नेत्र जल: कलुपाम्‌ = मलिनाम्‌ , रुदतीमित्यथ:, राधिकाम्‌  दृषमार 
कन्यकाम्‌ , अनुगच्छतः = चाडपद्धत्या5लुसरतः, तवाद प्रतिमानिवेशितपदस्य-तस्याः = म्रेयत्य 
राधिकायाः, पादौ = चरणौ, तयोः प्रतिमासु = चिहेपु, निवेशिते = स्थापिते, पदे= चरणौ येन तस 
राधिकाचरणचिद्वेषु दत्तचरणस्येत्यरथः, उदमूतरोमोद्गतेः-उद्भूता =उत्पन्ना राम्णाम्‌ = तनूरुह्दाणार 
( तनूरुहं रोम लोम’ इत्यमरः ) उद्गति;--ऊर्ध्वाविस्थानम्‌ यस्य स तस्य, सञ्जातरोमात्रस्येत्यथ 
उत्पन्नतात्तिकभावस्थेति भावः, अनेनानुरागातिशयो दर्शितः, अतः प्रसन्नदयितादृष्टस्य--प्रतनन्ना न्क 
प्तादा या दयिता =प्रेयक्षो तया दृष्टस्य = अतडोकितस्य, सात्तिक्रमावेन सिण 
मुद्भाव्य कृदप्रादया प्रेयस्या सकराक्षमत्रलोकितस्येति भावः, कंसद्विषः--कंसस्य द्विटू==शत्रुः त 
अ अञ्नुण्णः = सफङः, भियाप्रधादात्‌ सफल: इत्ययेः, अनुनयः = मा 
समाराधनमिति यावत्‌ , वः = युष्मान्‌ अस्मान्‌ अन्यांश्च, सर्वानित्यर्थः, व इति “त्यदादीनि सवति 
इत्येकशेपः, पुष्णातु = पुटान्‌, करोतु, संवर्धयत्वित्यथे: । अत्र प्रथमाडेन द्रौपद्याः कोपरोदने निर्द के र 
उत्तराद्धेन च कौरववधानन्तरं भीमेन विहितस्य तस्याः मनुनयस्तस्याश्च प्रसादमात्रना सूचिता ।| अधु 
ग्रयोऽलङकारः । शार्दूलविक्रोडित छन्दः । छन्दोङञ्गणं यया--सर्साश्वेयंदि मः सजौ सततगाः शा, भया 
विक्राडितम्‌?॥ २ ॥ शान 


अन्वयः-मयपुरदहने, देव्या, सप्रेम, दृः, आघुरोभिः, इदम्‌, किम्‌, इति, ( उक्ता ), 
"3७ f ४ 
च, सम्भ्रमात्‌, ( दृटः ), शान्तान्तस्तच्त्रसारेः, ऋषिभिः, सकरुणम्‌ , ( दृष्टः ), विष्णुना, स 
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विशेष--रासे--रास एक प्रकार का नाच है, जिसका अभ्यास कृष्ण और वृन्दावन की गोपि- 
कार्ट किया करती थीं । 


समझती थीं । रास के समय राधिका ने देखा कि कृष्ण एक दूसरी गोपी के साथ मस्ती से क्रीडा कर 
रह ४ । यद देख कर रास में आनन्द मिलने की जगइ उन्हें जछन होने लगी । अतः रोती दुई 
नाराज होकर त्रे वहाँ से चल दीं। 


रसञ्जुत्सुज्य--राधिका श्रीकृष्ण की अत्यन्त प्यारी सखी थीं । वह इष्ण पर अपना पूरा अधिकार 


| तस्पाइम्रतिमा'"'श्रक्चुयणः--जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता हे तब प्रेमिका की 
| प्रत्येक चीज क केवल स्पश से ही प्रेमी को एक विलक्षण आनन्द का अनुभव । उसके रोवि 
खडे हा जाते हैं। कृष्ण राथा के पीछे-पीछे उन्हें मनाते हुए जा रहे थे । बह मान नहीं रही थीं । 
५ श्रचानक एक स्थान पर राथा के पैर-चिह्ठ॑' ( 10००६७९१७५ ) पर कृष्ण के पर पड़ गये । उनके रोंवे 
खड़े हो गये । रावा ने कृष्ण की यद दशा देखी । वे जान गई कि ये सवगर अधिक मुझे दो प्यार करते 
६। अतः वे प्रसन्न हो गई और प्रेम के साय कृष्ण पर कटाक्ष फेक्रॉ । कृष्ण का अनुनय सफल हो 
गया । राधा मान गई ॥ २॥ 
। और भी-- 
ने मय ( दानव के द्वारा निमित, त्रिपुराधुर ) के नगरों को भस्म करने के समथ देवी ( पार्वती ) के 
द्वारा प्रेमपूर्वक देखे गये, असुरों की स्त्रियों के द्वारा यह क्या ( हुआ ) ?--ऐसपता ( कह कर ) मय 
और घबराहट के साथ ( देखे गये ), शान्त ( अर्थात्‌ त्रिषय-ातना से निवृत्त ) अन्तःकरण ( अर्थात्‌ 
मन, बुद्धि और अहङ्कार ) रूप धनत्राले ऋषियों के द्वारा करुणापृवक ( देखे गये ), विष्णु के द्वारा 
पार सुस्कराहट के साथ ( श्रवात्‌ मुस्कराते हुए दिष्ण के द्वारा देखे गये ), शान्त किया हे अपनी स्त्रियों 
की घबराहट को जिन्होंने ऐसे गले देत्यवीरों के द्वारा अस्त्र खींच कर देखें गये ), देवताओं के द्वारा 
त॑ ्नन्दपूवेक ( देखे गये ) शङ्कर आप सव को रक्षा करें ॥ ३॥ 
गरे विशेष-सयपुरदहने “मय? दानवो का एक शिल्पी या । इतने त्रिपुरासुर के लिये तीन ऐसे 
यथी नगरों का निर्माण किया था जो आकाश में उडते रहते ये । ये कमी-कमी मूतळ पर भी उतरते ये । 
कृ. इनके उतरने से गांव के गाँव विनष्ट हो जाते थे । मगवान्‌ शर ने इनका विनाश किया था ॥ ३ ॥ 


त (दृष्ट: ), उपशमितत्रधूसम्भ्रमेः, सगवें:, देत्यवो रैः, अस्म्‌ , आङ्कष्य, ( दृष्टः ), देवताभिः, सानन्दम्‌ , 
रथ (दृष्ट: ), धूजेटिः, युष्मान्‌, पातु ॥ २ ॥ 

र शब्दार्थ:--मयपुरदहने + मय ( दानव के द्वारा निर्मित, त्रिपुराठर ) के नगरों को मस्म करने 
द के समय, देव्या = महारानी ( पावती ) के दारा, सम्रेम = प्रेमपूवक, दृष्ट: = देखे गये, आछरीमिः = 
। अधुरो की खियों के दारा इदम्‌ = यह, किम्‌=त्या ( हुआ ) ?, इतिं = एसा, (उक्त्वा =कइ कर), 
गँ भयात्‌ =मय, च--और , सम्भ्रमात्‌ = घवराहट के साय, ( दृष्टः = देखे गये ), शान्तान्तस्तच्त्र्तारः = 
| शान्त अन्तःकरण ( मन, बुद्धि तथा अहङ्कार ) रूप धन से सम्पन्न, ऋषिमिः=ऋषियों के द्वारा 
सकरुणम्‌ = करुणा पूर्वक, ( दृष्ट: = देखे गये ), विष्णु विष्णु के द्वारा, सस्मितेन = मुस्कराहट के 
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( नानबन्ते ) 
सूत्रधारः-~अ्लमतिप्रसङ्गेन । 
श्रवणाङजलिपुटपेयं विरचितवान्भारताख्यममृतं यः 1 
तमहमरागमकृष्णं कृष्णद्वेपायनं वन्दे॥ ४॥ 
( समन्तादत्रलो्य ) तत्रभवतः परिपदग्रेसरान्‌ विज्ञाप्यं नः किञ्चि इस्ति । 
कुसुमाञजलिरपर इव प्रकीयंते काव्यबन्ध एषोऽत्र । । अप 


मधुलिह इव मधुबिन्दून्विरछानपि भजत गुणलेशान्‌ ॥ ५. ॥ | 


साथ, ( दृष्टः = देखे गये ), उपशमितवधूसम्भमैः = शान्त की है ( अपनी ) खिया क घबराहट वो. 


जिन्होंने ऐसे, सगवें:-- गेल, देत्यवीरे: = दैत्यवीरों के द्वारा, अलम्‌ = अस्त्र, आद्षष्य - खींच कर | 2 
( दष्टः = देखे गये ), देवताभिः=देवताओं के द्वारा, सानन्दम्‌ = आनन्द पूर्वक, ( दृष्टः = 122 
गये ), धूर्जट:-- शक्र, युष्मान्‌ राप सव की, प'तु=रक्षा करें ॥ ३ ॥ | 
दादशपदनान्दमिप्रायेण तृतोयं नान्दीपद्यमवतारयति-- दृष्ट इति । मयपुरद हने--मयेन = मयनाम- ' 
केन दानवेन निमितानि पुराणि-नगराणि मयपुराणि ( मध्यमपदलोपी समास: ) तेषां दहनम्‌ = | नाः 
दाहः तस्मिन्‌, देव्या = वल्लभया पारंत्येत्र्थः, सम्रेम = मोतिपूवेकं यथा स्यात्तया, दृष्टः = अत्रलोकितः, | 
सानुरागं वीक्षितः इत्यर्थः, पत्युः पराक्रमं विलोक्य प्रियायाः सानुरागं वीक्षणं स्वाभाविकं रतिवृद्धि. | 
सूचकश्च, आघुरीभिः = असुरस्त्रीमिः, इदम्‌ = एतत्‌ , किम्‌ = किमभूत्‌ ? इति = इत्यम्‌ , उक्त्वेति शेषः, | 
भयात्‌ = भीतेः,च = तथा, सम्भ्रमात्‌ = उद्वेगात्‌ , (दष्टः), शान्तान्तस्तत्त्रसारेः-शान्तम्‌== उपमितम्‌ | अर 
विषयवासनानिवृत्तमित्यर्थः, अन्तस्तत्रम्‌ = अन्तःकरणम्‌, मनोवुद्धयहङ्काराणां समत्रायः इत्यर्थः 1. 
सारः=षनं येषां तैः, वोतरागैरिति यावत्‌ , ऋषिभिः = मुनिभिः, सकरुणम्‌--करुणया = दयया सहित | 
यथा तथा, ( दृष्टः ), विष्णुना = नारायणेन, सस्मितेन = ईषद्धास्यसहितेन, वस्तुतस्तु सरिगतमिति पाठ | ९ 
एव न्याय्यः, ( दृष्ट: ), शत्रुविनाश एवासुरारेहाकषहेतुः, उपशमितःधूसम्भ्रमेः- उपमितः = दूरीङ्गतः ¦ 


वधूनाम्‌ -- स्वपत्नीनाम्‌ सम्भ्रमः = उद्वेगो येस्तादृशेः, सगे; = सामिमाने:, अस्तुतः सगवंमिति शोभनः 
पाठः, दत्यवीरेः = दानत्रशूरैः, अस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌ , आक्ृष्य = उद्यम्य, ( दृष्टः ), देत्रताभिः = दानवा- 
रिभिः, देन्रैरित्यथे:, सानन्दम्‌ -- सहपष यथा तथा, ( दृष्ट: ), धूजेटि:--शहूर: ( “वूजेटि- - हरः? | र 
इत्यमरः ), युष्मान्‌ = सभ्भान्‌ सर्वान्‌ , पातु =रक्षवु । अत्र इतदुर्योधनादिनाशो विहितपाण्डवळ्ष्णादि- | पेय 
हाप्तो महामारतसंग्रामोऽपि कराक्षित: । अत्र शङ्गारमयानकशान्तयुद्धवीररसानां धू टत्रिषयकरता- | सश 
बन्गत्वाद्रसवदलङ्कारः । स्रग्धरा छन्दः । छन्दोलक्षणं यथा--म्रिभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्नग्धरा । hh 
कीतितेयम्‌? ॥ ३ ॥ बि 
न् ॥ सर 
नान्यन्त इति । नन्दयति = भानन्दयति जनानिति नान्द्री, नन्दन्ति देवता: अनेन वा नान्दी = | एन 
नाटकादौ प्रथमं मङ्गलाथं विहितं पच्च नान्दीत्युच्यते । उक्तत्रापि साहित्यदपंणे-- | 
आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देव-द्विज-नपादीनां तस्मान्नान्दीति संश्चिता ॥ 
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( मङ्गळाचरण को समाप्ति पर ) 
सूत्रधार--( मन्गछाचरण का ) अधिक विस्तार बन्द किया जाय । 
विशेष- सूत्रधार- रङ्गमन्न का प्रबन्ध ( 94४९-००३९7 ) मूत्रवार कदा जादा है । 
जिसने कान रूपी अन्जलि-पृट ( अर्थात्‌ बंधी हुई अजुठी ) से पीने के योग्य भारत ( मद्दामारत ) 
| नामक अमृत क| बनाया है, उस निःस्पृद ( अर्थात्‌ जिपय-वासना से विहन ), निष्पाप व्यास को मैं 
प्रणाम कर रह्दा हूँ ॥ ४ ॥ 
( चारों ओर देख कर ) माननीय प्तमा-प्रमुखों से हमें कुछ निवेदन करना है । 
र | ह काव्य-रचना दूसरी, फूलों की अन्जली की तरद्द यहां बिखेरी जा रही है ( अर्यात प्रदर्शित 
| की जा रही है ), भारे मधु को वूदां को जैसे ( सेत्रित करते हैं, उसी तरद्द आप लोग इस रचना के ) 
, स्वरुप भी गुण के कणों को सेवित करें ( अथांत ग्रहण करें ) ॥ ५ ॥ | 


अत्र पदशब्दस्तु पादव चनः । एतस्मिन्‌ नाटके पद्यत्रितयेन द्वादशपदात्मिका नान्दी प्रतिपादिता ॥ 
गाम. सूत्रधार इति। सत्रवारः = रङ्गशालायाः व्यत्रस्थापकः अधानो नट: । अत्र लक्षणया सूवशब्द: 
= । नाय्योपकरणादित्राचकः अभिनयनिदेशनपरो वा । तल्हक्षणन्नोक्तं यथा-साहित्यदपंगे-- 


तः, | नाव्योपकरणादीनि सुत्रमित्यमिधीयते । 

द्वि. | सूत्रं घारयतीत्यथे सूत्रधारो निगद्यते ॥ 

घ’ | हि ५ वि ह 

0) | श्न्वयः--यः, श्रवणाजलिपुटपेय्सू , भारताख्यम्‌ , अमृतम्‌ , विरचितवान्‌, तम्‌, अरागम्‌ , 
म्‌, ठक्कष्णम्‌ , कृष्णद्वपायनन्‌ , अहम्‌ , वन्दे ॥ ४ ॥ 

थः, | हे २. हर 2 

ज्र | शब्दाथः-यः= जिसने, अवणाझलिपुटपेयम्‌ = कान रूपी अश्चलि-पुट से पीने योग्य, मारता- 
पाठ | स्यस्‌= भारत ( महाभारत ) नामक, श्रमृतम्‌ = अमृत को विरचितवान्‌ = बनाया है; तम्‌ उत 
मती अरागम्‌= निःपृद्द ( विषयासक्त से रहित ), अक्रष्णम्‌ --निष्पाप या तमोयुणविद्वीन, क्र'णद्रपायनन्‌ = 
पती | व्यास का, अहम्‌ सें, वन्दे = प्रणाम कर रहा हूँ ॥ ४ ॥ 

वा-। सम्पति व्यासप्रश्ञंसामा द--श्रदणेति। यः= कृष्णदपायन:, व्यास इत्यर्थः, श्रत्रणाञ्जछिपुटपेयम्‌ः 


रः? | शरणम्‌ = श्रोत्रम्‌ एव अर््वालपटम्‌ = हस्तसम्पुटम्‌ ( 'अअलिस्तु प॒मान्‌ हस्तसम्पुटे' इति मेदिनो ) 

दि... पेयम्‌ = पातुं योग्यम्‌, प्रेम्णा श्राव्यप्षिति यावत्‌, भारताख्यम्‌ - मारतम्‌ = महाभ।रतम्‌ इति आख्या = 

ताः) संशा यस्य तत्‌ भारताख्यम्‌=महाभारतसशकम्‌ , अमृतम्‌ = पीयूषम्‌ , सन्त्पंकत्वादस्ृतत्वं भारतस्य 

परा) बोध्यम्‌, विरचितत्रान्‌ = इतत्रान्‌ , तम्‌ = तादृशम्‌ , अरागम्‌-न विद्यते रागः=त्रिषयासक्तिः यस्य तम्‌ , 

विषथासक्तिवहीनमित्यर्थः, अत एवं अङ्ृष्णम्‌ = निष्कळुषम्‌ , रागामावे क्रृष्णत्वामाचे च तस्मिन्‌ 

सत्तरगुणस्थेव प्राधान्यं सूचितमित्यपि वोध्यम्‌, द्वोपन अयनम्‌=न्यासस्यानं यस्य स द्वीपायनः द्वीपायन 

एन द्रपायनः कृष्णश्चासौ द्वेपायन्श्च कृष्णद्वेपायनस्तं कृषणद्वेपायनम्‌ = व्यासम्‌ , अहम्‌ न्यत धार: | 
१ 
र 


Se 


॥ 


वन्दे ज-प्रणमामि । इह भारतकठुर्व्याप्तस्य भारतस्य च गुणकीतेनात्‌ प्रतिपाचकयायाः तस्येव चाधारत्वं 
शेयम्‌ । अत्र परम्परितरूपकालक्लारः । आर्याछन्दः । तस्य लक्षणम्‌--यस्याः पादे प्रथमे दादशमात्रा- 
स्तथा तृतोये$पि । अष्टादश द्वितोये चतुर्थके पत्रदश साऽऽया ॥ ४ ॥ 


३ 


Se > 
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८ वेणीसंहारे 


तदिदं कवेस्रेंगराजलक्ष्मणो सद्ननारायणस्य कृतिं वेणीसंहारं नाम नाटकं 


प्रयोक्तुसुद्यता वयस्‌ । तदत्र कविपरिश्रसा वुरोधाद्वा उदात्त तुगौरवाद्वा नवनाटक- जः 
दशेनकुत्‌हलाद्वा सवद्मिरचधान दीयसानमभ्यथये । । परि 
(नेपथ्ये ) २ 


साव, त्वयेतां त्वयेताम्‌ । एते खल्‍्वायविदुराक्षया पुरुषाः सकलमेव शलूपजन 
व्याहरन्ति--प्रवत्येन्तामपरिहीय्रमानमातोद्यविन्यासादिका विधयः । प्रवेशकाकः किल क्ष: 
तत्रमचतः पाराशयनारदतुम्बरुजामदग्न्यप्रभ्गतिसिमु निद्वन्दारकैरलुगम्यसानस्य मरत. | परि 
कुरुहितकाम्यया स्वयं प्रतिपन्नवौत्यस्थ देवकी सूनोश्चक्रपाणेमंहाराजहुर्योध नशिविर- 


पार 


समन्तादिति । तत्रभवतः > पूज्यानित्यर्थः, परिषदग्रेसरान्‌-परिषदः = समायाः अग्रेसरान्‌ = 
प्रःसरान्‌ , सभ्यश्रेष्ठानिति यावत्‌ , विज्ञाप्यम्‌ = सम्वोध्यम्‌ , खूचनोयामति यावत्‌ , नः=अरस्माकम्‌ ॥ 
अम्वयः-एषः, काव्यबन्धः, अपरः, कुसुमा्ञलिः, इव, अत्र, प्रकीर्यते; मधुलिहः, मधुबिन्दून्‌, | ८ 
इव, विरलान्‌ , अपि, गुणलेशान्‌ , भजत ॥ ५॥ च 
शब्दार्थः-एपः==यह, काग्यवन्धः = काग्य-रचना, अररः दूसरी, कुसुमा्जछिः = फूलों की | आओ 
अन्जली, इव = जैक्षी, अत्र = इस समा में, यहाँ, प्रकोयेते = विखेरी जा रहो है, प्रदर्शित की जा रही | 
है; मधुलिहः=मौरे, मधुविन्दून्‌ = मधुकी बुँदों को, इव = जैसे ( सेवित करते हैं उसो तरह ), घर 
विरळान्‌ = विरल, स्वल्प, अपि=भो, शुणडेशान=युण के कणां को ( स्वल्य मी गुणों को ),| 
भजत = सेबित करें ॥ ५ ॥ | पब 
कुसुमाञ्जलिरिति । एषः=अयम्‌ , प्रयुज्यमान: इत्यर्थ:, काव्यवन्ध:--वध्यते =निवध्यते इति आ 
बन्धः = रचना, काव्यमेव = कविकृतिरेव बन्धः काव्यवन्थ: = कतिङ्गतप्रबन्धः, वेणीपंहारं नाम नाटक- 
मित्यर्थः, अपरः = द्वितीयः, हरिचरणयोरपितात्‌ पुष्पाब्जलेव्य॑तिरिक्त इत्यर्थः, कुसुमाञ्जलिः-कुखुमा-| -- 
नाम्‌ = प्रस्ञानाम्‌ अन्जछिः= समवायः, शत्र=यथा, त्र = श्रस्यां समायामित्वर्थः, प्रकीर्यते = । रा 


विस्तार्यते, प्रयुज्यते इति यावत्‌ । मधुलिद्दः = मधुकराः, मधुबिन्दून्‌ मधुनः = पुष्परसस्य बिन्दून्‌ = | 
कणान्‌, इन =यथा, यया मधुकराः पुष्परसकणान्‌ भजन्ते यैत्र अत्रत्याः सभ्याः अपि, दिरलान्‌= | 5 
स्वल्पानू, अपि=च,' गुणलेशान्‌ = प्रशस्तताकणाद्‌ , काव्यसोन्दयविन्दूनिति यावत्‌ , भजतच्च पा 
गृह्ठीत । अनेन सम्यपद्धत्या स्वकीय काव्यनेपुण्यं ध्वनितम्‌ ¦ अत्रोत्पेक्षोपमयो: संसृष्टिरलक्कारः | द 
आयांडन्द: ॥ ५ ॥ | 
तदिदमिति । बगराजलक्ष्मणः--मृगराजः > लिहः, कविसिह इति यावत्‌ , इति लक्ष्म= 0 
लक्षणं चिहृम्‌ , उपाधिरित्यर्थः, यस्य तस्य, वोररसाश्रयिकाव्यनिर्माणात्‌ कविसिहोपाधिधारणं शयम्‌, | > 


कृतिम्‌ = रचनाम्‌ , वेणीसंहारम्‌ - वेण्याः -- छोके “चोटी” इति ख्यातायाः केशरचनायाः संहार: 
संयमनम्‌, वन्धनमित्यर्थंः, । वण्यते ) यस्मिन्‌ तत्‌ वेणीसंहारम्‌ , अथवा वेण्याः 1. 
वेणीसंहारः, तमधिकृत्य कृतं नाटकमिति वेणीसंहारम्‌ । दुश्शासनेन कर्षणापपर द्रोपदीकेशकलापो सुर्छ' 


2 
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प्रथमोऽङ्कः ९ 


शक ८. 2. हु न 2 
| तो हम लोग 'मृगराज' उपाविधारी भट्रनारायण की रचना इस वेणीसंद्रार नामक नाटक को 
केः | अभिनीत करने फे लिर ( खेलने के लिये ) उद्यत दैं । अतः ( नाटकनिर्माण में दोनेवाळे ) कवि के 

। परिश्रम के विचार से अवत्रा ( नाटक की ) उत्तम कथावस्तु की महत्ता के कारण अथवा नवीन 


~ 
नाटक 


बने की उत्कग्ठा से आप लोगों के द्वारा एक्रायरचित्त होकर ध्यान दिये जाने को प्राथना 
करता हूँ । 


म विशेष-मगराजलचमण्‌ः--मद्दाकबि भद्रनारायण वार रस से पुर्ण काव्यो के रचयिता थे । 
09 | निःसन्देद वेणोसंद्वार के पूर्व इन्होंने कुछ और वीररस के काव्या का निर्माण क्रिया होगा । इसी के 
[त- | परिणाम स्वरूप इनको 'मृगराज? ( मिह या कत्रिपिट्द' ) की उपाधि प्रदान की गई होगी । 
प्र | ( पर्दे के पोळे ) 

। आदरणीय, शोत्रता कोजिये, शोत्रता कीजिये । श्रद्धेय विदुर को आज्ञा से ये (अधिकारी ) पुरुष 


पा समो नटों से कह रहे दे वारॉ प्रकार के वाथ ( वाजो ) के बजाने को विविया बिना किसी त्रटि के 
(= प्रारम्भ कर दो जाँय । क्योकि सम्मति व्याल नारद तुम्बर परशुराम आदि श्रेष्ठ मुनिया के द्वारा 
१0 | अनुप्तरण किये जाते हुए, भत्तकुछ ( कौरवों एवं पाण्डवों के वंश ) के कल्याण की कामना से स्वयं 
{| दूत के कार्य को स्त्रीकार करनेवाले ( अर्थात्‌ स्त्रयं दूत बनने वाले ), मद्दाराज दुर्योधन के शिविर- 
स्थान ( Militar ८२० ) के लिये प्रस्थान करने वाळे, देवको के पुत्र चक्रपाणि ( भगवान्‌ 
को श्रोक्रण ) के प्रवेश का समय है ( अर्थात्‌ दुर्योधन के शिविर में श्रीकृष्ण के प्रवश का समय है ) । 


रहा विशेष-नेपथ्यरे--नेपथ्य उस स्यान को कहते दै जहाँ पर्दे के पीछे नाटक करनेवाले सजते- ' 
{ ), घजते ह्वा 
), । आतोद्यविन्यासादिकाः-- आतोद्य! चार प्रकार के बाजों के समूद का नाम हे । ये चार 


। प्रकार के बाजे इस तरह हैं --( १ ) रगइ कर बजाया जाने वाळा, चमड़े की डोरी से आनद बाप्या 


इति, आदि, ( २ ) पीटकर बजाया जानेत्राला, मृदङ्ग आदि, (३) फूँक कर बजाई जाने वाली बंश 
टके- . आदि, ( ४ ) परस्पर लड़ा कर बजाई जाने वाळो झाँझ, मजीरा घादि । र 


] 

| आप्तीत्‌ , तस्यत्र मक्तस्य केशगाशस्य वेगोरूपेण बन्धनं यस्मिन्‌ नाटक तत्‌ वेणी ंद्दारामत्यर्थः । अन्यद्‌ 
| व्याख्यानं ग्रन्थोपसंद्वारविरोधि अतो हेयमिति । नाटकम्‌ = रूपकत्रिशेषम्‌ , प्रयोक्तम्‌ = अभिनेतुम्‌ , 

| उचयताः=तत्पराः। तः=तस्मात्‌ , अत्र = अस्मिन्‌ अभितये इव्यर्थः) कवि1रिश्रमानुरोधात--कवे: 

| परिश्रमस्य = नाटकनिर्माणे क्रनस्यायास्स्य अनुरोधात्‌ =आदरात्‌, कारणादिति यावत्‌। अनेन 
, | मट्टनारायणस्यास्य नाटकश्य निर्माणे मदान्‌ श्रमः सूचितः । वा = अयवा, उद।च्तवस्तुकथागौरवात्‌ -- 

| उदात्तम्‌ = प्रशस्तं यद्रस्तु आख्यानम्‌ तस्य कथा = कथनम्‌ वर्णनमिति मातरः, तस्य गौरवात्‌ = 

आदरात्‌ आह्वदादिति यावत्‌ , नत्रनाटकदर्शनङुतूड्लात-नवीनम्‌==चूतनभ्‌ यत्‌ नाटकम्‌ = 
` ख्पक्रत्रिशेषः तस्य दशनम्‌ = रङ्गमन्ने अत्रलोकतम्‌ तस्मिन्‌ यत्‌ कुतूदलम्‌= उत्कण्डा तस्मात्‌ , 


म्‌ ) पर 2 ८ ( र. 
॥ | भवद्धि: = सभ्यैः अत्रवानम्‌ = एक्रचित्तताम्‌ + दोयमानम्‌ = विधीयमानम्‌ , अभ्यर्थये = प्राथंये ॥ 

दर्‌ नेपथ्य इति । नेपथ्ये = रङ्गभूमौ ( नेपथ्य रङ्गभूमौ स्यान्नेपथ्य ठु मलाधने? इति विश्वः ) ॥ 
ख भावेति । भाव = मान्य ( “मान्यो मावेति वक्तव्यः? इत्यमरः ) । खल्विति वाक्यालङ्कारे, आये- 
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त्रघारः--( आकण्ये सानन्दम्‌ ) अहो लु खल भो भगवता जगत्प्रभचस्थिति-' 
। निरोधप्रमविष्णुना विष्णुनायाचुग्ुहीतमिद्‌ सरतकुलं सकलं च राजचक्रमनयो;| संद 


कुरुपाण्डवराज पुत्रयोराह वकल्पान्तानलप्रशामहेतुना स्वयं सन्धिकारिणा कपारिणा 
दूतेन । तस्किमति पारिपार्विक नारम्भयसि कुशीलबैः सह संगीतकस्‌ । ह 

( प्रविश्य ) 
| पारिपादिवक:-- भवतु । आरम्मयामि । कं समयमाश्रित्य गीयतास्‌ । ! कर 


सूत्रधारः--नन्वसुमेव तावच्चन्द्रातपनक्षत्नक्रोञ्चह स ड लसप्तच्छद कुछु३पुण्डरीक- | 
काशकुसुमपरागघवलितगगन दिङ्मण्डलं स्वादुजलजलाशंयं दारव्समयमाश्रिव्य प्रवत्यता | करत 
संगीतकम्‌ । तथा ह्यस्यां शरदि-- | 
विदुराशया--आर्य: = अ;द्‌रणोयश्चासौ विदुरश्चेति, विशेषणसमासः, तरय श्राशया--आदेशेन | ( भें 
पुरुषाः = अधिकारिणों जनाः, दोळूषजनम्‌ = नटसमूहम्‌ , व्याहरन्ति >व.श्यन्ति, कि व्याहरन्ति, तदेव! 
बिवृणोति--आतोधविन्यासादिका:--आतोद्यस्य = चतुर्विधवाद्यस्य विन्यास! = प्रयोगः आदी = आरम्भे (तथा 
येषान्ते । आतोद्यपरिभाषा यथा--( तत वोणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिवम्‌ । वंशादिक तु सुषिरं ।शरद 
कास्यं तालादिकं धनम्‌ ॥ चर्तावधमिदं वाद्य वादित्रातोद्यनामकम्‌।? इत्यमरः ) त्रिधयः==विधानानि 
अपरिहीयम।नम्‌-परिहोयमानम्‌==त्रुटिलंवलितम्‌ न भव्रतोति यथा तथा, निदोपमिति यावत्‌, ८ 
अवत्यन्ताम्‌ = क्रियन्ताम्‌ । किलेति निश्चये । तत्रभवतः = परमपूज्यस्य, पाराश्ेत्यादिः--पारा शर्यश्च = दे 
व्यासश्च नारदश्च >देवपितार्‌दश्रेत्ययं: तुम्बरुश्च = मुनिविशेपश्च जामदरन्यश्च=परशुरामश्चेति 
पाराशर्यनारदतुम्बरु्जामदरन्याः पभृती «आदी येषां तादृशा सुनिवृन्दारकः = ऋ पिश्रेछ | 
अनुगम्यमानत्य = अनुयातस्य, भरतकुलहितकाम्यया-भरतकुलम्‌ = युषिष्ठिरादिवंश तस्य | 
हितस्य =रल्याणस्य काम्या=इच्छा तथा, मतिपन्नदात्यस्य--प्रतिपन्नम्‌ = स्वीकृतम्‌ दोत्यम्‌= पारि 
दूतकर्म येन तस्य, देवकासूना:--देवक्याः सूनोः = सुतस्य, महाराजदुर्योधनशिविरसब्निवेश प्रति | 
महाश्चास। राजा च महाराअ: स चात्ती दुयावनश्च तस्य शिविरम्‌-वस्त्रनिर्भित गृह तस्य सान्न 
वेशः= स्थितिः तं प्रात, प्रत्यातुकामस्य-प्रस्यातुम्‌ = गन्तुम्‌ कामः = इच्छा यस्थ तस्य `तु काममन | 
सोरपि” इति मकारलोपः, चक्रपाणे:--चक्रम्‌ = सुदर्शनाख्य चक्रम्‌ पाणी = हस्ते यस्य तस्य, श्रीकृष्प- | द 
स्येत्यर्थः, प्रवेशक्रालः किलेति सम्बन्ध: ॥ Gm 


सूत्रधार इ।त । जगत्प्रभवस्थितिनिरोधप्रमविष्णुना-जगत्‌ = संघार: तस्य प्रभवः = उत्पत्ति स्थिति [7 
=रक्षणम्‌ निरोध: =त्रिनाशः तत्मभविष्णुना = तव्समर्थन, प्रभविष्णरिति प्रयाग: साहित्ये चिन्त्य भे 
“निरङ्कुशाः हि कत्रय इति रोत्या वा समाधेयः, राज चक्रम्‌=पक्षद्वयमवलम्ब्योपस्थितो राजसमूहुः, स्वा 
अहवक्रस्पान्तानळपशमदेतुना-आहतरः = युद्धम्‌ एव कल्पान्तानछः=प्रलया्तः तस्य प्रशमः 
शान्तिः तस्य हेठुना= कारणेन, सन्धिकारिणा-सन्धिम्‌=वैरं निराङ्गत्य समुचितां मैत्रीं ह 
तेन, कंसारिणा = कृष्णेन । पारिपाश्‍विक:-परिपाइवेम्‌ = सूत्रधारस्य समोपे चरतीति कार्य करोतीति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गट by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 


प्रथमोऽङ्कः ११ 


ति. सूत्रधार-( घुनकर आनन्दपूर्वंक ) आ*--हा ! अरे, निश्चय ही, संसार का सर्जन पाठन और 

गौ; संहार ( करने ) में समर्थ, इन कोरव और पाण्डव राजपर्त्रो के युद्ध-७पी प्रलयारिन को शान्त करने के 
निमित्त सन्धि कराने वाळे, स्वयं दूत ( बने हुए ), कंल-शत्रु, कृष्ण के द्वारा यह भरतकुळ तथा 
सम्पूण राजसमूह अनुगृद्दीत किया गया हे । अतः, पारिपाशिक, नयाँ के साब ( मिङ कर ) क्यों 
नहीं संगीत प्रारम्भ करते ? 


विशेष--पारिपाश्‍्विक--सत्रधार ( stage-manager ) के पास रह कर उत्तकी सद्दायता 
करने वाले नट ( ८६०7 ) को पारिपाश्विक कहते हें । इसे सहायक मेनेजर भी कह सकते हैं । 
| शोलवे:--छकुशीळव मी नट को कहते दैं। किन्तु यह नट प्रधानतया गाना गाने का कार्य 
तां [करता है 
| ( प्रवेश करके ) 
__ पारिपार्खिक--श्रच्छा आरम्भ करता हूँ । किस त्तु का अवलम्वन करके गाया जाय ? 
शन | ( अर्थात्‌ किस ऋतु का गाना गाया जाय ) ? 


तदेव सून्नधार-अरे, इसी चाँदनी, तारे, कौन्न, हंस, सप्तच्छ , कुमुद ( कोश्नो ), श्वेत कमल 
म्मे तथा काश के फूलों के पराग से दिङमण्डल को वेत बनाने वाले, स्वादिष्ट जल से पूर्ण जलाशय वाले, 


हा शरद्‌ ऋतु का अवलम्वन कर सङ्गीत प्रारम्भ किया जाव । क्योकि इस शरत्‌ ( ऋतु ) मा 
नि, 


त विशेष--चन्द्रातप० --सामान्यतया “आतप? उष्ण होता है । श्रतः शीतल चन्द्रमा 
१ ।६ 


आतप? का सम्बन्ध ठीक बैठता नहीं हे । किन्तु यहाँ 'आतप प्रकाश के अर्थ में प्रयुक्त है । 
देखिये--टौका। 

प्र... क्रौब्वहंसससच्छुद०--क्रोंच एवं हंस श्वेत वर्ण के पक्षी हैं. तथा सप्तच्छद सफेद फूलों वाला 
वृक्ष हे । शरद्‌ ऋतु में ये बहुतायत से देखे जाते हैं । 


ooo 
ह न््सूबधारसहायकः: नटः-सूद्रवारस्य पाइ यः प्रकरात्यमुना तह । क्राव्यायसूचनाळाप 


स भवेत्‌ पारिपारित्रिकः ॥? इति भरत: । कुशीछवैः = गानविद्याविशारदेनेटैः ॥ 


न्न 
न | सूत्रधार इति । चर्द्रातपतक्रत्रेत्यादिः--चन्द्रस्य = चन्द्वमत्तः श्रातपेन = परका शेन, अत्र आतप- 
प. | शब्द: परकाशपरा न हु बमाँथः ( 'पक्राशो योत आतपः? इत्यमरः ) नक्षत्रसहेः -अश्िरोद्धयाँदिमि: 
क्रोच्वहत: = कडमराल:, ( 'क्रुङ कौन्नः' इत्यमरः ) सप्तच्छन्द -कुमुद-पुण्डरीक-कःशकुतुमानान्‌ = सप्त- 
| पर्ण:-कैरव-क्रमछ-काश-पृष्पाणाम्‌ , परागंश्व, = रजोभिश्च, (पराग: तुमनारज? इत्यमरः) ववलितम्‌ 
शुभ्रो क्तम्‌ दिशाम्‌ 5 काष्ठानाम्‌ ( “दिशस्तु कक्षम: काष्ठा-” इत्यमरः ) मण्डलम्‌ = चक्रम्‌ यस्मिन्‌ 
? तम्‌, वाक्येऽस्मिन्‌ सवत्र दन्दः, अत्र सर्वे च पदार्थाः झुश्रा शत ध्येयम्‌ , स्वादुजछजछाशयम्‌-- 
स्वादु = मधुरम्‌ जलम्‌ =सलिङम्‌ येषां ते तथाभूताः जलाशयाः = साङङाकराः यस्मिन्‌ तम्‌, 
' शरत्तमयम्‌=शरत्काङम्‌ , आश्रित्य = अघिङ्कत्य, प्रवत्यंत।म्‌ = विधोयताम्‌ , सङ्गोतक्रम्‌ = नृत्य-गीत- 
वाद्यादिकम्‌ i 


| 


ति 


ति 
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9 । 
सत्पक्षा मधरागरः प्रसाधिताशा सदाद्धतारम्भा: | 


निपतन्ति धातंराष्टाः कालवशान्मेदिनीपृष्ठे॥ ६॥ 
पारिपाश्विक:--( धसंश्रमम्‌ ) भाव ब्यान्ड पापस्‌ । प्रातहतमसङ्गलस्‌ । 
सूत्रधारः--( सवेलक्ष्यस्मितस्‌ ) मारिष, शरत्ससयवणंनाशंसया हंसा धातराष्ट्रा इति 
डयपदिश्यन्ते । तत्कि शान्तं पाएं प्रतिहतमभङ्गलस्‌ । 
पारिपार्दिवक:--न खलु न जाने । किन्स्वसङ्गलाशसयास्य वो वचनस्य यत्सत्यं 
' कम्पितांमव भे हृदयस्‌ । 
सूत्रघारः--मारिष, ननु स्वमेवेदानीं प्रतिहतसमङ्गछं स्वयं प्रतिपच दौस्येः 
सन्धिकारिणा कंसारिणा । तथा हि- 


निर्वाणवेरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । | 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च | 


स्वस्था भवन्तु कुरुराजसृता: सभृत्या: ॥ ७॥ क | 


अन्वय:--सत्पक्षा:, मधुरगिरः, प्रहाधिताशाः, मदोडतारम्माः, घातेराष्ट्रा, काल्वशात्‌ , मेदिनी, 
पृष्ठे, निपतन्ति ॥ ६॥ 
शब्दाथ:--१--सत्पक्षा:--सुन्दर पंखवाले, मधुरगिरः=मीठी बोळी वाळे, प्रताधिताशा: = 
दिशाओं को सुशोभित करनेवाले, मदोद्धतारम्भाःः= हषं के कारण उद्दाम व्यापार ( क्रीडा ) करनेवाले, 
पातंराष्ट्रा:- हंस, काळत्रशात्‌=समय के कारण, मेदिनीपृष्ठेख्भूतल पर, निपतन्ति > उता 
| रहे दें ॥ १६॥ | 
२--सत्पक्षा: न्न श्रेष्ठ सेना वाले अथवा उत्तम व्यक्तियों को सहायता से सम्पन्न, भधुरगिरः =| 
मधुरभाषी, प्रसाधिताशा: = दिशाओं को वश में करनेवाले मदोद्धतारम्भाः = नहङ्कार के कारण धृष्टता 
पूर्ण कार्य करनेवाले, धातराष्ट्रा: सू धृतराष्ट्र के पुत्र, कालवशात्‌- मृत्यु के कारण, मेदिनीपृष्ठे 
भूतल पर, निपतन्ति = गिर रहे हैं ॥ ६ ॥ 
शेषेण बीजमाह--सस्पक्षा इति । सतक्नाः-पन्तः = रुचिराः पञ्नाः==पतत्त्राणि येषां है| 
| दुर्योधना दिपक्षे - सन्‌ र्‌ श्रेष्ठ: पक्ष: = संन्यम्‌ अथवा सन्त: चन्भी्मद्रोणादय: सत्पुरुषा: पक्षाः = सहाय: 
सखायः वा येषां ते, मधुरगिर:- मधुरा = अ्वणप्रिया गौ: = वाणी येषां ते, उभयत्र समानम्‌ , प्रसाषि 
| ताशा:-—प्रसाधिताः= भूषिताः आशाः = दिशः य॑स्ते, पक्षे--प्रसाधिता: = प्रकरण साधिताः = जिवा 
आवत्तोङ्कताः इत्यर्थः, आशाः=दिशः यैस्ते, मदोद्धतारम्म।:--मदेन = हषेण (“मदो रेतसि कस्तूयां ग 
हषेंभदानयो:? इति विश्व: ) उद्धताः ==अतिशययुक्ताः आरम्भाः = व्यापाराः येषां ते, पक्षे--मदेन< 
-गर्वेण उद्धताः = उद्दण्डता पूर्णाः आरम्माः= कार्याणि येषां ते, धृतराष्ट्रे भवाः थातराष्ट्रा | 
यक्षे-श्षतराष्ट्राज्जाताः ातंराष्ट्राः= ृतराष्टरपुत्राः ( धातेराष्ट्रा: सितेतरः' शत्यमरः ), कालवशात्‌ 
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१--सुन्दर पंखवाळे, मोठी बोळीवाळे, दिशाओं को सुशोमित करने वाळे, हर्ष के कारण उद्दाम 
व्यापार ( क्रीडा ) करनेवाले हंस ( शरद्‌ ऋतु के ) समय के कारण भूतल पर उतर रहे हैं ॥ 5 ॥ 

२--श्रेष्ठ सेनावाले श्रथवा उत्तम व्यक्तियों को सद्दायता से सम्पन्न, मधुरमापी; दिशाओं को वश 
में करने वाळे, अहङ्कार के कारण ध्ृष्ठवापूर्ण कार्य करने वाळे, धृतराष्ट्र के पुत्र ( दुयाँचनादि ) मृत्य के 
कारण मूतळ पर ( मरकर ) गिर रहे हैं ॥ ६॥ 

पारिपाशविक--( घबराहट के साथ ) आर्य, पाप शान्त दो, अमङ्गल बिनष्ट हो । 

सूत्रबार--( छञ्जा और सुस्कराहट के साथ ) मारिष ( आदरणीय ), शरद ऋतु के वर्गन के 
अभिप्राय से हंस धातेराष्ट्र--ऐसा कहे जा रहे हैं ( अर्थात्‌ हंसों को धार्तेराष्ट्र कद्दा जा रहा है) । 


तब “पाप शान्त हो? 'अमङ्गछ विनष्ट टो । यह क्या ? 

पारिपाश्‍्विक--( मैं आपके श्रभिप्राय को ) नहीं जानता हूँ ऐसी बात नहीं दे । फिर मी, आप 
के वचन के अमङ्गळदूचक होने से मेरा हृदय सचमुच कांप-सा गया हे 

सूत्रधार--मारिष ( आदरणीय ), अब तो दूत के कार्य को स्वयं सम्पन्न कर्नेवाछे, 
सन्धि करानेवाले, कंसनिशूदन ( श्री कृष्ण ) के द्वारा सम्पूर्ण अमङ्गछ विनष्ट कर दिया गया है । 
इसीलिये-- 

१--शत्रुओं के शांत हो जाने के कारण शत्रुतारूपी आग को शांत कर लेनेवाल पाण्डु के पुत्र 
( युधिष्ठिर आदि ) कृष्ण के साथ आनन्द करें । चाहने वाळे ( पाण्डवो ) को भूमि प्रदान करने वाले, 
झांत-युद्धवारे कौरव ( दुर्योधन आदि ) भी सेवका के सहित स्वस्थ हाँ ॥ ७ ॥ 

२--शत्रुओं के विनष्ट हो जाने के कारण शत्रुतारूपी आग को शांत कर लेनेवाळे, पाण्डव 
( युधिष्ठिर आदि ) कृष्ण के साथ आनन्द करें । (अपने ) खून से एथ्वी को अलंकृत करनेवाले, 


क्षत-विक्षत शरीरवाले कौरव भी सेवकों के सहित स्वगेवासी हों ॥ ७॥ 
कालस्य = शरदतों: वशात्‌ = कारणात्‌ , पक्षे-काळस्य = मृत्योः वशात्‌ = कारणात्‌ अधिकाराद्रा, 
भेदिनीपृष्ठे--मेदिन्या: = प्रथिव्या: पृष्ठे = तले, निपतन्ति= अवतरन्ति, शरत्काले एव हंसा मानसरों- 
बरात्‌ एतस्मिन्‌ प्रदेशे अवतरन्तीति शेयम्‌ , पक्षे--निपतम्ति > मृत्युं प्य पतन्ति। अत्र इलेषोऽ- 
लङ्कारः । आर्या छन्दः ॥ ६ ॥ 

अन्दयः-अरीणास , प्रशमात्‌ , निर्वाणत्रेरदहृनाः, पाण्डुर्तनयाः, माधवेन, सह, नन्दन्त; 
रक्तप्रताधितमुवः, क्षतविग्रदाः, कुरुराजसुताः, च, सख्याः, सरस्याः, भवन्ठु ॥ ७॥ 
__१-अरीणाम्‌ = शत्रुओं के, प्रशमातू = शान्त हो जाने के कारण, निवा णवैरदहनाः = 


शब्दा थोः 
शत्रतारूपी आय को शान्त करलेनेवाले, पाण्डुतनयाः = पाण्डु के पुत्र, माधवेन==क्श्य के, सद = 
साथ, नन्दतु आनन्द करें; रक्तमसाधितशुत्रः = चाहनेवाले ( पाण्डवों ) को मूमि प्रदान करने 
वाले, क्षतविग्रद्दा: = शान्त युद्धवाळे, कुरुराजउुता: = कौरव, च=मी, सगृत्या: सेवकों के डित 
स्वस्थाः= स्वस्थ, भवन्तु==हों ॥ ७ ॥ 

२--अरीणाम्‌ = शत्रुओं के, प्रशमात्‌ = विनष्ट हो जाने के कारण, निर्वाणवैरदहनाः = शत्रतारूपी 
आग को शान्त कर लेने वाले, पाण्डुतनयाः = पाएडु के पुत्र, माधवेन = कृष्ण के, सह =साय, 
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१४ चेणीसंहारे | 
( नेपथ्ये साधिक्षेपम्‌ ) | 

आः दुराव्मन्द्ृथा सङ्गपाठक शेल्दूषापसद, | श्र 
लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशेः | 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । iE 


आकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः । 

|” त्ति ए | 

स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥ ८ ॥ । 

( सूत्रवारपारिपाशविकावाकणंयत: ) | 

पारिपास्विकः--साव्र कह एतत्‌ । । 

सून्रधार:--( शतो विलोक्य ) अथे एष खलु वासुदेवगमनाः ऊरुपन्धानसमृष्य. ६ 

माणः एथुललाटतटघटितविकरश्रकरिना दृष्टिपातेन पित्रन्निव नः सर्वान्‌ सहदेवेनानु- के 

गम्यसानः क्रुद्धो समसेन इत एवाभिवतंते । उन्न युक्तमस्य पुरतः स्थातुम्‌ । तदित य 
अवामन्यत्र गच्छावः । 


( इति निष्क्रान्तौ ) 


॥ इति प्रस्तावना ॥ | 


नन्दत=आनन्द करें; रक्तप्रसाधितभुवः= ( अपने ) खून से प्रथ्वो को अलक्कत करने वाले) तः 
क्षतविग्रहाः 5 क्षत-विक्षत शरीर वाल, कुरुराजतृता: - कोरव, च =भी, सभृत्याः = सेवकों के सहित, उ 
स्वस्था: > स्वगंस्थ, स्वगवासो, मतेन्त हों ॥७॥ रन 
निवांणेति । अरीण,म्‌=शत्रणाम्‌ , प्रशमात्‌ ,--उपशमात्‌ , विनाज्यादित्य'प पक्षे, निर्वाणवैर- 
दहनाः-निर्वाणः = शान्तिमापन्नः वेरम्‌--शत्रता एव दहन:--अग्नि: येषां तादृशाः, पाए तनया 
पाण्डवाः युविष्ठिरादयः, माधवेन >> श्रीकृष्णेन, सह --साकम्‌ , नन्दन्तु  सुखमधिगच्छन्तु । रक्तप्रसा-' 
धितभुवः--रक्ता = श्रनुरागवती कुता प्रसाधिता = अधीनीकृता अथवा रक्तेन = अनुरागेण, भावे क्तः ति 
प्रसाधिता > पालिता भूः=९थिवी यस्ते, पक्षे--एक्तन -रुधिरेण प्रसाधिता = अलंक्कता, व्याप्तेति | ह 
यावत्‌ , भूः = पित्र यस्ते, क्षतविययहाः--क्तः = विनष्टः, दूरीक्कत इति यावत्‌ , विग्रह: = कलह: युद म 
वा येषां ते, पक्षे --क्षता: = जातव्रणाः विग्रहाः 5 शरीराणि येषां ते, शस््राहता इत्वर्थः, कुरुराजसुताः > ( तः 
कौरवाः, च = अपि, सञृत्याः = सपरिजनाः, स्वस्था:--स्व:८-स्वर्ग तिष्ठम्तीति स्वर्गस्था: = मृत्यु प्राण? प्र 
स्वर्गङ्गता इत्यर्थः, “खपरे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः? इति वार्तिकेन त्रिसगंलोपः, भवन्तु = सन्तु । स्तर 
अत्र द्वितीयं पताक्कास्थानं झिलिष्टे: पदैरथंसूचनात्‌ । अत्र श्लेघालक्कारः । वसन्ततिलका छन्द i डः 
तल्लक्षणम्‌ “उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः? ॥ ७॥ | 
श्रन्वयः-राक्षाशृहानलविषान्नसमापतरेशेः, नः, प्राणेषु, च, वित्तनिचयेषु, च, प्रहृत्य ब 1 
वधुपरिधानकेशान्‌ , आकृष्य, धातराष्ट्राः, मयि, जीवति, स्वस्थाः, भवन्ति ॥ ८ ॥ 
शब्दाथः-छाक्षाशृहानछविषान्नसमाप्रवेशः-लाक्षा ( लाह ) के घर में आग, विषाक्त न्न 
क समा में प्रवेश के द्वारा, नः= हमलोगों के, प्राणेषु = प्राणों पर, च =तथा, वित्तनिचयेषु = धनः 
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( पदें के पीछे तिरस्क्ार पूर्णं डाट के साथ ) 
भाः दुष्ट, झूठी स्तुति करने वाले, अधम नट-- 
लाक्षा ( लाह ) के घर में आग, विषमिश्रित मोजन तथा समा में प्रवेश के द्वारा दम छोगों के . 

प्राणा तथा धन-संग्रहों पर प्रहार करके ( और ) पाण्डवों की वधू ( द्रौपदी ) के वस्त्र तथा बाला को 
| खींच कर धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी, स्वस्थ होंगे ? ( अर्थात्‌ नहीं स्वस्थ होंगे) ॥ ८ ॥ 
| ( सूत्रधार और पारिपार्थिक दोनों सुनते हैं ) 
पारिपाश्विक- श्रीमान्‌ , यह ( आवाज ) कहाँ से ( आरही है ) ? 

सत्रधार- ( पीछे की ओर देख कर ) अरे; ( सन्धि के लिये ) कृष्ण के ( दुर्योधन के पात ) 
उरो के साथ होने चाळी सन को सहन न करते हुए, सहदेव से अनुगमन किये जाते 
ष्य. हण यह क्रुद्ध भीमसेन, विशाळ मस्तक्रतट पर तनी हुई भोषण भृकुटि वार्ल दि [त से हम सब 
गनु को पीते हुए-से इधर हो आ रह दैं। अतः इनके सामने खड़ा होना ठीक नहं तो हम दोनों 
दिति यहां से अन्यत्र चळ । 


के 
हे 


( ऐसा कहद कर निकल गये ) 
॥ प्रस्तावना समाप्त ॥ 


| विशेष--प्रस्तावना=परिचय, भूमिका, आमुख । प्रस्तावना का लक्ष्य दशका का नाटककार 
नाले, । तथा नाटक से परिचय कराना हे । इनके साथ ही पार्त्रा को रङ्गमन्च पर लाना भा प्रस्तावना का 
हित, उद्देश्य हे । 


MF 1 Tu rn SS MEME 0 Fi 
† संग्रहो पर, प्रहृत्य= प्रहार करके, पाण्डत्रवधपरिधानकेशान्‌ = पाण्डवो की वधू के वस तथा बालों का 
वैर. आक्रृष्य--खींच कर, धार्तराष्ट्राः - धृतराष्ट्र के पुत्र, मयि=मेरे, जीवति > जीवित रहने पर, 
= स्रर्थाः = स्वस्थ, मत्रन्ति= होगे ॥ ८ ॥ 
ग | सून्नवारवचनेन कौरवाणां मब्ललकामनामुपश्र॒त्य मामां ग्जन्नाइ-लाक्षागृहेति । लाशझ्ष[ग्रद्ानल- 
फे, व्रिपान्तसमाप्वेशेः--छाक्षया रचितं गृहं लाक्षागृहम्‌= नतुनिर्मितं मत्रनम्‌ विषेण सम्पक्तम्‌ अन्न 
तिषान्नम्‌ = गरळमिश्रितभोज्यम्‌ , समायां प्रवेशः समाप्रवेश समितिप्रवेश:, समिती कपटद्यतखेळन- 
युड मिति यातत्‌ , लाक्षागृहानलश्च विपान्नब्न सभाप्रवेशशचेति तैः, नः= अस्मान्‌, , पाणेपु च्च्जेविपु; च= 
= तथा, वित्तनिचयेषु = धनसंग्र३षु, उमयावच्छदार्थ सप्तमी, प्राणावच्छदन घनावच्छेदेनेत्यथ:, प्रहृत्य = 
पाय? प्रहारं कृत्वा, धातेराष््रः = धृतराष्ट्रपुत्राः दुर्योधनादयः, मयि = भीमे, जीवति = आणान्‌ धारयति सति 
तु | ` स््रस्थाः= कुशलिनः, मतरन्ति = भांवष्यन्तीत्यथेः, मयि जीतति तेषां स्वस्यता सुदुलमेति काक्वा 
र: | | व्यज्यते । वसन्ततिळका छन्दः ॥ ८ ॥ 
! प्रस्तावनेति । प्रस्तावनालक्षणं दर्पणे यथा--“नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एव वा। सत्- 
डव- | धारेण सहिताः संलाप यत्र कुर्वते ॥ आमुखं तत्त॒ विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ॥” प्रस्तावना 
 परिचयमूमिका55मुखादि शब्दैरपि निगद्यते ॥ 
। सूत्रधार इति । कुरुतन्धानम्‌--कुरुमिः = कौरवंः सह सन्धानम्‌ > सन्धिम्‌ , अमृष्यमाण: = 
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१६ वेणीसंहारे 


( ततः प्रविशति सद्र देवेनानुरम्यमानः कुडो भीमसेनः ) | 
भीमसेनः--श्राः दुरात्मन्‌ बृथामद्वक्षपाठर शलूपापसद । ( “लाक्षागृहानल -गत्यादि पुर 
पठति ) | फि 
सहदेव:--( तानुनयम्‌ ) आय सर्षय मषय । अनुमतसेव नो भरतपुत्रस्यास्य वचनम्‌| 
पश्य--( 'निर्वाणवैरदहनाः' १ ७ इति पठिःवाऽन्यथाऽमिनयति ।) A 15 ८ | ह्म 

भीमसेन:--( सोपालम्मम्‌) न खलु न खलढ्गमङ्गलान चिन्तायतुमहन्त धभवन्, | 
कौरवाणाम्‌ । सन्धेयास्ते आतरो युष्माकस्‌ । त 
सहदेव:--( सरोषम्‌ ) आय-- | 
तराप्ट्रस्प तनवान्कृतवैराव्पदे पदे। 
राजा न चेन्निषेद्धा स्यात्कः क्षमेत तवानुजः ॥ ९५ ॥ 7 
भीससेनः--( सरोषम्‌ ) पुवसिदुस्‌ । अत एवाहमदयप्रशुति भिन्नो सवद्भथः। पश्य। | न 


क म र 


प्रवुद्ध यद्वैरं मम खलु शिशोरेव कुरुभिन त 
यो हेतूने भवति किरीटी न च युवाम्‌। ८ 
जरासन्धस्योरःस्थलमिव विरूढं पुनरपि 0 
क्रधा सन्धि भीमो विघटयति यूयं घटयत ॥ १०॥ ° %† | पः 
क 


असहमानः, पृथुलळारतटवटितविकटश्रकुटना--पूथु = विस्तीण यत्‌ लक्काटतटम्‌ = मस्तकम्‌ छ 
घरिता=रचिता या विकटा =भीषणा भ्रकुटिः  कुटिळो अ्रुभाग: यस्मिन्‌ तेन, दृष्टिपातेन= वर 
छोकनेन, नः = अस्मान्‌ , सर्वान्‌ = निखिलान्‌ , आपिवज्नित्र = पानं कुव ज्ञिव, अनुगम्यमानः = 


यातः, अभित्रतंते = आगच्छति ॥ | है 
अन्वय:--चेत्‌ , राजा, निपेद्धा, न, स्यात्‌, (तदा), पदे, पदे, क्रतवरान्‌ , धृतराष्ट्रस्य, तनवा॥ तु 
कः, तवानुजः, क्षमेत ॥ ९ ॥ भं 


शब्दार्थः--चेत्‌ = यदि, राजा = महाराज ( युधिष्ठिर ), निषेद्धा--रोकने वाले, मना करने 
नम्स्नहीं, स्यात्‌=हों, (तदा =तो ), पदे-पदे == पग-पग पर, कृतवेरान्‌=वेर करने वाले, १ जे 
राष्ट्रस्य = धृतराष्ट्रके, तनयान्‌ =पुत्रों को, कः= कौन, तवानुजः= आपका लघुआता, क्षम _ 
सहन वरे ॥ ९ ॥ £ प 
'रवराष्ट्रस्येति । चेर्‌=यदि, राजाम्= महाराजो युधिष्ठिरः, निषेद्धा = निषेवकः, न स्याव* | 
न भवेत्‌ , तदेति शेषः, पदे-पदे = प्रतिस्थानमित्यथ:, कृतवेरानू-कृतम्‌ -- शात्वा सम्पादितम्‌, { | 
विद्वेषो येस्ते bE धृतराष्ट्रस्य = कुरुराजस्य, तनयान्‌ = पुत्रान्‌ , कः तव =भवतः, अनुजः =| | 
आता, क्षमेत = सहेत, न कोऽपि सहेतेति भावः । अत्र काव्यलिङ्गमलङ्कारः । पथ्यावक्त्रं छन्दः । 
लक्षणं यथा = 'युजोश्चतुरथंतो येन पथ्यावकत्रं प्रकीतितम्‌/ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--शिशोः, एव, मम, कुरुभिः, यत्‌ , वेरम्‌ , मवृद्धम्‌, खलु, तत्र, आर्यः, हे तुः, न 
किरीटी, ( न भवति ), युवाम्‌ , च, ( न, भवतः ), जरासन्धस्य, उरःस्थलम्‌ , इव, पुनरपि, 
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| ( तदनन्तर सहदेव के द्वारा अनुसरण किये जाते हुए मीमसेन प्रवेश करते दै ) 
} 


दे पुर भीमसेन--भाह, दुष्ट, झूठी स्तुति करनेवाले, नटों में नोच । ( 'छाक्षाग्‌ ह्ानल' इत्यादि ९।८ 
| फिर पढ़ते हैं )। 

नम्‌ । सहदेव--( नग्नता के साथ मनाते हुए ) आर्य, क्षमा कोजिए, क्षमा कीजिये । नट का वचन 
| 2५ 


हमारे अनुकूल ही है । देखिये-- 2 
एवम. ( निर्वाणमैरदद्दना? १।७ को पढ्‌ कर दूनरे तरह से अभिनय करते हं, जिप्तसे दूसरा अब 
| प्रतीत होता है ) । , 
| विशेष-आयं- छोटे व्यक्ति अपने से बड़े या पूज्य व्यक्तियों को आर्य कदा करते हैं. | 
। अरतपुत्रस्य -मरत नाटय के प्रवर्तक माने गये दै । यहो कारण हे कि अभिनय करनेवाले 
| मरत-पुत्र कहे जाते दें । प र 
। भीमसेन--( उलाइना देते हुए ) नर्दी-नद्दीं आप लोग कोरवों का अभङ्गल नहीं सोच सकते 
। ६ ग्रापके वे ( दुर्योधन आदि ) माई सन्धि करने के योग्य हैं। ( अर्थात्‌ आपके तो वे माई हैं । 
| अतः वे सन्धि करने के योग्य दें ) । 
0, खदददेव--( क्रोधपूर्वक ) आये, 2 0 : क... 
रे | यदि महाराज ( युधिष्ठिर ) रोकनेत्राळे न दतो ( अर्थात्‌ यदि महाराज युधिष्ठिर न रोक वो ) 
4 | पग-पग पर वेर करनेवाले धारराष्ट्र के पुत्रों को कौन-सा श्रापक्रा छोटा भाई सहन करे ? ( अर्थात्‌ 
7 कोई मी सहन न करे) ॥९॥ § 
म्‌ ह ोमवेन--( क्रोध के साथ ) यह ऐसा ही है ( जैसा किं तुम कद रहे हो) । शसीिये आज 
नाम ने हम आप लोगों से अलग हो गये । देखो-- त 
= बालक ( की अवस्या से ) ही मेरा ( अर्थात्‌ बचपन से ही मेरा ) कौरवों के साथ जो वैर बढ़ा 
| है, निश्चय ही उतमें आयं ( महाराज युधिष्ठिर ) कारण नहीं हैं, अजुन ( कारण ) नहीं (हँ), 
नया] तुम दोनों मो ( कारण ) नहीं ( हो ) । जरासन्ध के वज्ञःस्यळ की तरद फि से जुड़ी हुई सन्धि को 
| मीम क्रोध के कारण तोड़ रहा है, तुम लोग जोड़ो ॥ १० ॥ 
नेना दिशेष--न तत्रायों हेतु:--मीम के कहने का माव यह है कि बचपन मे ही कौरवों के साथ 
छे, || जो मैंने शत्रुता का है, वह आप लोगों के मरोसे नहीं अपितु अपनी ताकत के बल पर | डु 
मेत 
घटयति ॥ 
__सन्धिम्‌ , भीमः, क्षा) विघटयति, यूयम्‌ , घटयत ॥ १० 
स्यात | परि _ शिशोः =बालक, एव=ही, मम=मेरा, कुरुभिः = कौरवों के साय, यत्‌ जो, 
वेरम्‌ | वेरम्‌ = वेर, प्रवृद्धम्‌--बढ़ा है, खलु निश्चय ही, तत्र चच उत्तर्मे, आयः= महाराज ( युधिष्ठिर ), 
ज 'देतु:--कारण, न नहीं, मत्रति= होते हैं, किरीटी _ अजुन, ( न=नहीं, मवति होते हैं ), 
i झं | युवाम्‌-- तुम दोनों ( अर्थात्‌ नकुल श्रौर सहदेव ), च=मो, ( न=नहीं दें ), जरासन्धस्य =जरा- 
| सन्ध के उरःस्थलम्‌ = वक्षःस्थल की, इव = तरह, पुनरपि = फिर से, विरूढम्‌ = जुड़ी हुई, सन्धिम्‌ = 
| सन्धि को. भीमः= मीम, क्रधा--क्रोध के कारण, विषटयति=तोड़ रहा है, यूयम्‌ = तुम लोग, 


i = ० 
बि घटयत जोड़ो ॥ १० ॥ 


॥ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1000 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ वेणीसंहारे 


4 | 
सहदेच:--( सानुनयम्‌ ) आय, एवमतिसंग्टतक्रोधेषु युष्मासु कदाचित्खियते गुरु: । / 
सोमसेनः--किं नाम खिद्यते गुरुः । गुहः खेइमपि जानाति । पइय़-- | 


तथाभूतां दुष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां | “जि 
वने व्याधेः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरेः । । कः 
विराटस्यावासे स्थितम्नुचतारम्भनिभृतं | दो 


गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुष ॥ ११॥ ( 


9 गो 


प्रबृद्धमिति । शिशोः - वालकस्य, एव=हि, शेशवादारभ्येति यावत्‌, ममर-भोमस| मै 
कुरुमिः = कौरवेर्देयाँधनादिमिरित्यर्ध:, यत्‌ = यादृशम्‌ , वेरम्‌ = शत्रुखम्‌ , प्रवृद्धम्‌ = सम्भूय वृ दिङ्गतम्‌। 
खल्विति निश्चये, तत्र = वेरे, आर्यः = आदरणीयो महाराजो युधिष्ठिरः, हेतः= कारणम्‌ , न मवति- 
न जायते, किरीटी = अर्जुनः, ( न भवति ), युवान्‌ = नकुलत्हदेवौ इत्यर्थः, च = अपि, न भवतः। 
स्वपौरुषवलेनेवेतद्वेरं मया इतं न तु युष्माक बलेनेति गवंगमित॑ वात्रयमिदं भीमस्य । जरासन्धस्य=/ 
एतन्नामकस्य राशः, उरःर्थलमिव = वश्ःस्थळमिव पुनरपि = धुुरपि, विरूढम्‌ = सम्पन्नम्‌ , सन्धिम्‌ =| 
संयोजनम्‌ , भौमः = अहमिति भावः, भीमपदोपादानेनाहङ्कारो योतितः, क्रुधा = कोपेन, विधटयति> 
वियोजयति, यूयम्‌ =युर्थिष्ठिरादयः, घटयत=योजयत । जन्मकाले जरासन्धस्य शरीरं द्विधा 
विमक्तमासीत्‌ । जरानाम्न्या राक्षस्या तत्‌ पुनरुक्तं इतम्‌ । युद्धकाले कृष्णेनेतितमासाच भीमे 
तदेव सन्धिस्थलं भङ्क्त्वा तं जघानेति पुराणप्रसिद्धिः । अन्रोपमाछकर: । शिखरिणी छन्दः ॥ १०॥ 

अन्वयः-नृपसदस्त, तथामूताम्‌ , पाञ्चालतनयाम्‌ , वल्कलधरैः, (अस्माभिः), व्याधैः, सार्धम्‌, = 
वने, सुचिरम्‌ , उपितम्‌ , विराटस्य, आवासे, अनचितारम्भनिभृतम्‌ , स्थितम्‌ , दृष्ट्वा, मयि, खिले।- « 
( सति ), अद्य, अपि, शुरुः, कुरुपु, खेद्न्‌, न, भजति, ( अथवा-अद्य, अपि, गुरुः, खिन्ने, मढ, : 
खेदम्‌ , भजति, न, (तु ), कुरुषु ) ॥ ११॥ कु 

_ शब्दाथः-नृपसदसि=राजसमा में, तथाभूताम्‌--उस प्रकार की हुई ( अर्थात्‌ दुदंशा में पढ़ी | 

हुई ), पाञ्चालतनयाम्‌ = द्रौपदी को, वल्कळधरे: > पेड़ की छाल पहन कर, अस्माभिः = ( हम लोण. 
के द्वारा ), व्याधैः = बहेल्यों के, सार्धम्‌ = साथ, वने - जङ्गल में, सुचिरम्‌--बहुत दिनों तक 
उषितम्‌ = निवास को, विराटस्य = विराट ( राजा ) के, आवासे =महळ में, अनुचितारम्मनिभृतम्‌ठ 
अनुचित कार्यों के द्वारा चुपचाप ( अर्थात्‌ छिप कर ), स्थितम्‌ = किये गये निवास को, द्वा =. 
कर, मयि = मेरे, खिन्ने सति--क्ुद्ध होने पर, श्रद्य-- आज, अपि=भी, गुरुः = बड़े मैया, कुशल 
कौरवों पर्‌, भर खेदम्‌ क्रोध, न= नहीं, भजति= कर रहे ह, ( अथवा--अद्य = आज, अपि 
गुरु: >- बड़े | । छिन्ने =क्र, मयि=मेरे ऊपर, खेदम्‌ क्रोध, भजति>कर रहे हैं, न= - 
(तु=कि ), कुरुपु = कौरवों पर ) ॥ ११॥ ४ हि 

सत्यपि खेदकारणे युधिष्ठिरे खेदाभावमुपपादयन्नाह--तथाभूतामिति । नृपसदसि र रार 
समायासू , तथाभूताम्‌ = तादृशीम्‌ , ऋतुकालेऽपि आङृष्केशामा कृष्टवस्त्रात्र, पाश्नाळतनयाम-पत्नालागी 
राजा पाञ्चाल: तस्य तनयाम्‌ = पुत्रीम्‌, इष्टवा -श्रवलोक्य, वल्कलपरे: = वृक्षत्वग्धरे:, अस्माभिर 


~ 
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जरासन्धर्योरःस्थलसिव--जन्म के समय जरासन्ध का शरीर दो ठुकड़ों में विभक्त था । उसे 
) इस हालत में देख कर “जरा? नामक एक राक्षसी ने जोड़ दिया था । यही कारण है कि इसका नाम 
“जरासन्धः पड़ा। इसके साथ भीम का भीषण संग्राम हुआ था । युद्ध में मीम इसे परास्त न 
कर पाते थे। तव भगवान्‌ कुष्ण ने इशारा किया कि इस्तका पैर पक्रड़ कर बीचो-त्रोच इसे फाड़ 
दो, इसकी सन्धि--जोड़ अलग कर दो । मीम ने यहो किया भी व । उसी बात की ओर वहाँ 
| निर्देश है । 2. 

| सरिंध घट्यत--मीम के कहने का भाव यह है कि आप लोग कौरवों के साथ सन्धि कीजिये । 


मत मैं उसे तोडता हूँ i फिर किसका पक्ष प्रबल पडता है ॥ १० ॥ फि 
तम्‌ | क --( विनती के साथ ) आ, आप के इक्ष तरह अत्यधिक क्रुद्ध होने पर बडे भाई 
हि ( युधिष्टिर ) कदाचित्‌ दुःखी होवेंगे RNY Ei 

वत: | भीमसेन--क्या बड़े भया दुःखी होते है । बढ भाई खेद करना भी जानते ८ ? वो 

स्य राजसभा में उस प्रकार की हुई ( अर्थात्‌ दुदंशा में पड़ी हुई ) द्रौपदी को, वल्कल-उस्त्र को धारण 


मू करते हुए ( हम लोगोंके द्वारा ) वढेल्यिं के साथ जङ्गल मैं बहुत दिना तक लिने ना को, 
तिर विराट ( राजा के ) महल में अनुचित कार्या के द्वारा चुप-चाप ( अर्थात्‌ पाता किये गये ) नवास 
द्रिप। को देखकर, मेरे क्रु होने पर आज भी बड़े भया क्राव नहीं कर रहे हँ ( अथवा--आज मी बड़े 
परीमे. भैया मेरे ऊपर क्रोध कर रहे दें कि कौरवों पर ) ॥११॥ 

१०॥ विशेष-तथाभूताम्‌--जिस समय भरी राजसमा में दुर्योधन को आद्या से दुःशासन द्रौपदी का 
धम्‌, वस्त्र तथा केश खींच रहा था, उत्त समय द्रोपदी को मासिक धम (OI 8 था। 
खने|¬ “तथामूताम्‌? इस शब्द के दारा मासिक घमं हुई द्रौपदी का वस्त्र तथा केश खोच कर किय गय अप- 


मा मान की ओर संकेत किया गया हे । | 

| वने---उपितस्‌- जु में हारने के वाद पाण्डवों ने १२ वषे तक सुनियों की तरह जङ्गल में 
| निवास किया था । 
गौ विराटस्य--“स्थितस्‌-जुआ खेलने के समय यह शर्व थो कि जो पार्टी जुआ में दारेगी बद्ध 
त 


। २ वर्ष जङ्गल में निवास करेगी तथा तेरहवें वर्ष अज्ञात वास करेगी\। अपने अज्ञात कु के समय 
ु युधिष्ठिर आदि अपना-अपना असली नाम बदल कर विराट राजा के यहाँ ब्राह्मण, रा 04] 
= शिक्षक, अश्वपति तथा चरवाहा आदि के वेष में नौकरी करते थे। हता वा छि त अं क 
किया गया है । वहाँ, कडू, सूद, दृहन्नळा, ग्रन्थिक तथा अरिष्ट नेमि-ये युधिष्ठिर आ : 


नाम थे ।। ११॥ 


शेषः, व्याधेः = सृगयुमिः, सार्थम्‌ = साकम्‌ , वने = अरण्ये, प 200.“ 
वर्षाणीत्यथ:, उपितिम्‌--निवसितम्‌, नपुंसकै मात्रे क्त? ( डं प कोणी ४ a क 
दृष्ट्वेति शेषः, विराटस्य =तत्नाम्नो राशः, आवासे =भवने, eo 
अयोग्यः, = यृतसादाय्यपाचकाथुष्ठानेरित्यथः, कङ्केति नाम्ना युधिष्ठिरो थत 
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तव्सहदेव निवतंस्व । एअं चातिचिरप्रवृद्धामर्षोहीपितस्य भीमस्य वचना द्विज्ञापय 


| 
| 


राजनम्‌ । 


_ €~ | मीस 
सहदेवः--आर्य किसिति । | 
सीमसेनः--एवं विज्ञापय । | 

युष्मच्छासनलङ्कनांहसि मया मग्नेन नाम स्थितं 

प्राता नाम विगहंण। स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । श्र 
क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योठिन्दत: कौरवा- | छौ 


| 
नद्येकं दिवसं ममासि न गुरर्नाहं विधेयस्तव ॥ १२ ॥ | ह 


( इत्युद्धतं परिक्रामति ) | 

हा सा च ) सहदेव, गच्छु त्वं गुरुमनुवतंस्व । भहभमप्यायुधागारं प्रविश्या- | 
सहदेवः--आये, नेदमायुधागारं पाञ्चाल्याश्चतुःशालसिद॒स्‌ । | ॥ 
नाला भीम: पाचन बृहन्नेतिनाम्माऽडुनो नोवद मक सन उपरे क भीमः पाचनं वृहन्नलेतिताम्नाउजुनो गीतादिशिक्षणं आन्थक्रेति संशया नकुछो5श्वपालनम्‌ | च 


अरिष्टनेमीति नाम्ना सहदेवो गोरक्षणं तथा सैरन्त्रीति संज्ञया द्रौपदी सुदेष्णायाः विराटपत्न्याः सेवन- ₹ 
न्चाकरोदिति निर्देश, आरम्मे:- काये: निभृतम्‌ = युप्तं यया तथा, स्थितम्‌ = निवसनम्‌ , दृष्ट्वा | 
मयि--स्वानुजे भीमे, खिन्ने = क्रुद्ध सति, अद्यापि > अधुनाऽपि, गुरु: =ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिरः ङु 
= कौरवेषु, खेदम्‌ = क्रोधम्‌ » न भजति=न करोति । अतो शायते स खेदमपि न जानाति । अथवा-- 
अद्यापि शुरु: खिन्ने मयि खेदं भजति, न (तु) कुरुपु--रति काकुः । अत्र मयि, न योग्यः खेदः कुरुषु , 
छु योग्यः इति काका प्रकाश्यते । अत्र समुच्चयालङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥११॥ 

अन्वयः-मया, युष्मच्छा्नलङ्घनांहसि, मग्नेन, स्थितम्‌ „ नाम; स्थितिमताम्‌, अनुजानाम्‌ 
अपि, मध्ये, विगहंणा, प्राप्ता, नाम; करोधोल्छासितशोणिता रुणगदस्य, कौरवान्‌, उच्छिन्दतः मम, 
(खस्‌ ), अथ, एकम्‌ , दिवसम्‌ , युरु:, न, असि, न, ( वा ), अहम्‌ , तव, त्रिधेयः, (अस्मि) 12२॥ 

शब्दाथ:--मया =मेरे द्वारा, युष्मच्छासनलड्धनांहसि=आप की आशा के उलङ्घन रूप पाप 
में,मर्नेन स्थित नाम = भले ही डूब जाया गया, स्थितिमताम्‌= मर्यादा का पालन करने वाले अनुजाः । 
नाम्‌ = छोटे भाइयों के, अपि=भी, मध्ये=मध्य में, विगर्हणा = निन्दा, प्राप्ता नाम भले 1 ही प्राप्त | 
की गई, क्रोषोहलासितशोणितारुणगदस्य =क्रोध से उठाई गई तथा रक्त से लाल गदा वाले, कौरवों 
को, उच्डिन्दतः=विनष्ट करते हुये, मम = मेरे, ( त्वम्‌ = आप ), अध = आज, एकम्‌ = एक, दिवसम्‌ | 
नदिन के लिये, गुरु: बडे माई, न = नहीं, असि=हैं, न=न, ( वा= तो ) अहम्‌ = में तव = | 
आपका, विधेय: = आज्ञाकारी, ( अस्मि = हूँ) ॥१२॥ १ 


3 | नाशं प्रति स्वकीयां इृढां प्रतिशां सन्दिशन्नाह-युष्मदिति । या--मीममेन, युष्मः | 


-- 
5005 


र 
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122 A ८» 
पय | इसलिये, सहदेव ( तुम ) लौट जाओ । ( जाकर ) बहुत दिनों से बढे हुए क्रोध से उवलते ह्ये 
| , प्रीम की ओर से राजा ( युधिष्ठिर ) से ऐसा कहो-- 
सहदेव- आर्य, क्या ( कहूँ ) ? 
भीमसेच--ऐसा कहो-- 
मेरे द्वारा आप की आशा के उल्लद्दनरूप पाप में मले ही डूब जाया हरती ( जगांत य | 
| गी बनूं ), मर्यादा का - 
। आज्ञा! का पालन न करने के कारण पाप का मागा बदू ॥ प क 
| छोटे को के मी मध्य में निन्दा भले ही प्राप्त को गई ( अर्थात्‌ छोटे माइयो की बोगी डि 
| ही मुझे थित्रकारा जाय ) । ( किन्तु ) क्रोध से उठाई गई तथा रक्त से लाळ गु 2 का 
| विनष्ट करते हुए भेरे (आप) आज एक दिन कें लिये बड़े भाई नहीं दैं, ( ओर ) 
| RE छि 
»- आपका आशज्ञाकारी (हू) ॥ १२ ॥ र छै 
त: | | म्य ( ऐता कहकर अभिनय के साथ घूमता हैं ) RN 
सहदेव--( उन्हीं के पीछे-पीछे चलते हुए अपने आप ) अरे, क्या 5८ नही 
( चार कमरेवाले भीतरी घर ) में जा रहे हैं £ अच्छा, तव तक में यहीं रुक 
वि डे मैया ( युथिष्ठिर ) का अनु- 
| र) सहदेव, जाओ तुम बड़ 
ह न नि मो बाणे नम में [ jn to the armoury ) जाकर शन्नो से 
नम्‌ ` वरतेन ( आश्चा'पाळन ) करा । 
न- | ` सज्जित होता हूँ । नै जक 
वा, __सहदेव-आये, वह शस्त्रागार नहीं है, यह मग हिम यह शस्त्रागार नहीं है, यह द्रौपदी का चौसाल है. 


= अतिक्रमणम्‌ 
रु लद =आशा तस्य उल्लड्बनम 
रु ¬ न्छालनङद्घतांहसि-युष्मा्रम्‌=मवताम्‌ शातितम्‌ ताति तदुल्लबने पापं श्रुतिपुराणादि- 


¬ | तदेव अंहः=पापम्‌ तस्मिन्‌, अ ग चा म वोषयायाम्‌.,... स्थितिमवाग- 
रपु |. प्रसिद्धमेवेति, मस्नेन--ब्रुडितेन, सि म क अस्ति येषां ते स्थितिमन्तः तेषाम्‌ „ 

स्थितिः = मर्यादा, कतंव्यपालनरूपा मण ॐ fi अपि>च, मध्ये = समवाये, 
यामति ता हि वीपगे ताका धोल्ङासितशोणितारुणगदस्य- 

विगहे न = त न 10 : गो गितेन = 
म. रगहणा=निन्दा, प्राप्ता = अधिगता, नाम, उल्ळासिता== कौरवान्‌ मु मुच्छिता शे 
न नितेत कोपेनेत्यर्थः; ल्ळाप्तिता=्को न र 
1] क्रोधेन = कोपेन, अपमानज कौरान्‌= कुर्पुत्रान्‌ दुर्योधनादीन्‌ , 


याः | 


पं रक्तेन अरुणा = रक्तवर्णा च गदा येन स तस्प, ता ह क 
[ ॥ नाशयतः, मम्‌ --मीमस्य, त्वमिति शेषः, श्रद्य हे । EE FR “लोसन 
_ ०९, रि हक हि न्‌ > अथवा ms & विक डितं 
ल ल आळा : शेष: । शादूंलविक्रीडि 
मा कद र यच राज्ञो भवतः विधेय:--अनुशाघनीयः, अस्मीति दू 
न १, स्स्पुज 29 
म्‌ छन्दः ॥ १२ ॥ 224 अनु र्स्व -- सेवस्व, आयुषसद्दायः =प्रदरण 
> भीमसेन इति । स्मः ज्यायां आतरम्‌ , नु 
॥ द्वितीयः, गृहीतायुध इत्ययंः ॥ RR हक न. 
1“ | सहदेव इति। श्रायुधागारम--आयुधानाम्‌ = भ 
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| 
| 
| 
नि || 
( किञ्चिद्विहस्य सहषेम्‌ ) भामन्त्रयितव्या मया पाञ्चाली । ( सप्रणयं सहदेवं हरते रीना ( 
वत्स, आगम्यताम्‌ । यदायः कुरुभिः सन्धानसिच्छन्नस्मानपीडयति तद्भवानपि’ द 
पञ्यतु । Sl 


भीमसेन:--( सवितर्कम्‌) किं नाम नेदमायुधागारं पाञ्चाल्याश्चतुःशालमिद्‌ 


( उभो प्रवेशं नाटयतः ) 
० पं € ४२ = 
सहदेवः आय, इदमासनमास्तीणेस्‌ । अन्नोपविश्य प्रतिपालयव्वार्यः कृष्णा. 


| 


गमनम्‌ । । श्र 
भीमसेनः--( उपविश्य ) वत्स, कृष्णागसनसित्यनेनोपोदूघातेन स्म्रतस्‌। अथ द 

भगवान्कृष्णः केन पणेन सन्धि कतुं सुयोधनं प्रति प्रहितः । | श 
सहदेव:---आये पञ्चमिर्ग्रसिः । | 
भोमसखेन:--( कणों पिधाय ) अहह ! हन्त देवरस्याजातशत्रोरप्यय मीदृशस्तेजोऽपकपं' 


इति यत्सत्यं कम्पितमिव से हृदयम्‌ । ( परिवर्त्य स्थित्वा ) तद्वत्स, न त्वया कथितं न 
मया श्रृतम्‌ । | 


| 
गा 


यत्तदूजितमत्युग्रं क्षात्रं तेजोऽस्य भूपतेः । 
दीव्यताक्षेस्तदानेन तुनं तदपि हारितम्‌ ॥१३॥ 9९” 
( नेपथ्ये ) 
समाश्वसितु समाश्वसितु भट्टिनी । ( समस्ससदु समस्ससदु मद्रिणी । ) 
अपत्य खी पाञ्चाली तस्याः द्रौपद्या इत्यथः, चतुःशालम्‌-चतसुणां शालानाम >प्रकोष़कानां समाहार 
चतुःशालम्‌ ॥ 
भीमसेन इति । सवितकंम्‌-वितकेण = चिन्तनेन सहितं सवितर्कम्‌ = सविचारम्‌। आमन्त्रः? ˆ 
यितव्या = संवदनीया, युद्धात्‌ पूर्व प्रष्टुं योग्येति माव: । सन्धानम्‌ = सन्धिम्‌ ॥ । 
सहदेव इति । आस्तीणंम्‌ == विस्ततम्‌ । प्रतिपालयतु = प्रतीक्षां करोतु, कृष्णागमनम्‌-- 
कृष्णाया: = द्रौपद्याः ( कृष्णा स्याद्रौपदी नीली? इति मेदिनो ) श्रागमनम्‌ = अत्र प्राप्तिम्‌ , अत्र 
दितोयोध्यों ६वनित:--कृष्णस्य = हरेः आगमनम्‌ = दुर्योधनञ्जिविरात्‌ निवर्तनम्‌ ॥ 
भीमसेन इति । उपोद्‌घातेन = उदाहारेण, कथनेनेति यावत्‌ ( “उपोद्घात उदा हारः? इत्यमरः ), ` 


स्ट्तसू =बुद्धावारूढम्‌ । पणेन = मूल्येन ( “पणो वराटमाने स्यान मूल्ये कार्षापणे ग्रहे? इति विश्वः 
मेदिन्यौ ) प्रहितः = प्रेषितः 11 र ॥ के 


at A ४11 


भोमसेन इति । “अहह? ऽति खेदे । अजातशत्रोः--अजातः = अनुत्पन्नः शत्रुः = रिपुः न 
स तस्य, युघिष्ठिरस्येत्यर्थ:, तेजोपकष:--तेजस:- प्रतापस्य अपकर्ष:--होनता, प्रश्न यामानू प्राप्य 
युधिष्ठिरस्य सन्धितत्परतामुपश्रुत्य तत्तेजोऽपकर्षमनुमिनोतीति ॥ | 

अन्वयः-अस्य, भूपतेः, यत्‌ , ऊजितम्‌ , अत्युमम्‌ , तत्‌, क्षात्रम्‌, तेजः, (आसीत्‌) तत्‌ | 


\ 
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| प्रथमोऽङ्कः २३ 
| * ~ 
| भौमसेन--( सोचःविवार पूर्वक ) क्या यह शस्त्रागार नहीं है, यह द्रौपदी का चॉसाळ हैं १ 
म्‌ ( कुछ हँस कर, हपेपूवक ) मझे द्रौपदी से (मी) विदा लेनी है । ( प्रेमपूर्वक सहदेव का हाय 
वा)' पकड कर ) प्रिय बन्छु, आओ । कौरवों के साथ सन्धि को चाइते हुए आर्य ( युधिष्ठिर ) हमें जो 
नप ददा दे रहे हैं, उसे आप मी देखो । 
| ( दोनों अन्दर जाने का अभिनय करते हैं ) A 
सहदेव--आर्य, यह आसन त्रिछा है । यहाँ बैठ कर प्रतीक्षा करें आप द्रौपदी के श्राने की । 
, यह | a So 

णाः | विशेष-कृष्णागम नम्‌ -- ठृष्णायाः = द्रौपद्याः आगमनम?--ऐेसा समास करने पर इस पद का 


| श्रर्थ होता हे--द्रोपदी का श्राना? । सहदेव के कहने का भाव मौ यदद ह । किन्तु श्सक्रा एक्‌ 
| दसरा र्थं भी होता हे--करप्णत्य = हरे: आगमनम्‌!--क्ृष्ण का ( दुर्योबन के यहा से) छौठ्ना । 
| इस दूसरे अर्थ के भी निकलने के कारण ही मीम का आगे का कयन सङ्ग बैठता है! हि 
7. भीमसेन-( बैठ कर ) वत्स, -क्रष्णागमन इस कथन से स्मरण हो आया ८ । र न यह 
बतलाओ कि ) मगवान्‌ कृष्ण किंस शर्त पर सन्धि करने के लिये दुर्योधन के पास मेजे गये हैं ९ 


कप! सहदेव--आर्य, पाँच ग्रामों (की शते )केसाय । ० > 
त न| उ पतन कानों को ढँक कर ) अहह ! मदान्‌ कष्ट है, महाराज अजातशतू ( युधिष्ठिर ) 


का मी यह ऐसा तेज का क्षय ( हो गया हे )--इत वात को देख कर वस्तुतः मेरा हृदय र 
गया है । ( दूधरो ओर मुँह कर खड़े होकर ) तो वत्स, ( शस बात को मानो ) न तुमने कदा है, 
७५ 
न मैंने सुना है । 2 र ` 
इस राजा का वह ( जगत्परसिद्ध ), शक्तिशाली, अति प्रचण्ड हि डभट 0410. 
पाशों से खेलते हुए इसके दारा निश्चय हो उस समय ( जब कि यह जुआ खळ रद 


म¬ दिया गया ॥ १३ ॥ (पदे के पीछे ) 
ह घेय धारण करें, पैयं धारण करें स्वामिनी । 
न्त्र | -द्व् द्वः सब्य बनेन नूनम्‌, तदा, दारित ३ ७ र 
न्त्रः अपि, अश्चैः, दीव्यता, अनेन, नूनम्‌ , तदा, हारितम्‌ ॥ १२ ME 
'शग्दाथेः-- अस्य = इस, मूपतेः =राजा का, यत = नो, तत > वह र wens 
क्‌ शक्तिशाली, भग्य अत्युग्रम्‌-- अति प्रचण्ड, झञात्रम्‌=क्षत्रिय का, पे -- 10252 
मत्र तत्‌=वह 'अपि=मी अक्षैः =पाशञों से, दोग्यता = खेळते हुए, अनेन =इसके दारा, नूर 
न-१२, स्ट 2 | 
हो, तदा >> उस समय, हारितम्‌ = गँवा दिया गया ॥ १३ ॥ 
१ 


= म वि भूत यु चिष्ठिरस्ये त्य ये: मूपतेः = 
) यत्तदिति। अस्य <पन्नमिर्यामेः सन्धि कुर्वाणस्य चर्चाविषयभूतस्य युविषठिरस्येत्ययः, मूप 
१11 न 


त्युग्रम्‌ = अति त्‌=यादृशम्‌ , 
| राशः, तत्‌.= जगद्विदितम्‌ , ऊजिंतम्‌ = वलप्तम्पन्तंमू , अत्युग्रम्‌ = अतिपरचण्डन्‌ ; “यो 5 बध 
शव शः, र त्रियस्थेति यावत्‌. , तेजः = प्रतापः, आशित क्रियाञेषः, तत्‌ =क्ष बु 
र क ची चितम्‌ अक्षैः = पाशकः ( ८अक्षोज्ञानात्मशकटव्यवदारेपु पाशे 
त्‌ थः त्तिहानं सूचि ‘= 2 ke; 
सय | तेज इत्यर्थः, अपिना सम्पत्तिदानं सितम्‌; = देन रावा, नूनम्‌. निश्चितम्‌, तदा > तस्मिन्‌. काडे, 
प | इत्यमर-टीका ), दीव्यता = क्रीडता, अनेन = एते १ प बल 2 बळ १ 
छ यतक्रीडनसमये इत्यर्थः, हरितम्‌ न्न पराजितम्‌। अन्यथा कथेत पः ते मावः । पथ्यावक्त्रं 
| छन्दः । तल्लक्षणं यथा--“युजोश्चतुर्यतो येन पथ्यावकत्र प्रकोतितम्‌ः ॥ १३ 
त्‌ 
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२४ वेणीसंहारे । 


सहदेवः-- ( नेपय्याभिमुखमवलोवयात्मगतम्‌ ) अये कथं याज्ञसेनी सुहुरुपचीयमानवाण.' 


पटलस्थगितनयना आयंसमीपसुपसपंति । तत्कष्टदरमापतितम्‌ । | ने 
यद्वैयुतमिव ज्योतिरायं क्रुद्देञ्य संभृतम्‌ । ॥ 
तत्प्रावृडिब कृष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति ॥१४॥ १४” हत 
( तत: प्रविशयति यथानिर्दिष्टा द्रौपदी चेटी च ) 
(द्रौपदी सास्रं निश्वसिति ) 3 
चेटो--समाश्वसितु समाश्वसितु भट्टिनी । अपनेष्यति ते मन्युं नित्यानुबद्धकुरवेर: 
कुमारो भीमसेनः। [ समस्ससदु समस्ससदु भट्टिणी । अवणइस्सदि दे मण्णुं णिच्चाणुबडकुरवेरे 
ङुमालो भीमसेणो । ] क 
द्रौपदी -हन्जे बुद्धिमतिके, भवत्येद्य दि महाराज: प्रतिकूळो न भवेत्‌ । वु & 


[ इन्जे वुद्धिमदिए, होदि एवं जश महाराओ पढिऊलो न भवे । ] 
चेटी--( विलोअय ) एष कुमारस्तिष्ठति । तदेनसुपसपंतु भट्टिनी । 
[ एसो कुमारो चिट्टदि । ता णं उवसप्पदु मट्रिणी । ] । 
द्रौपदी--इन्जे एवं कुवे इति । ( इति परिक्रामतः ) [ हन्जे एवं बरेम्ह । ] 
चेटी--( उपसृत्य ) जयतु जयतु कुमारः । [ जअदु जअदु कुमालो । ] | 
( भोमसेनो5श्वण्वन्‌ 'यत्तदूजितम्‌? इति पुनः पठति ) | 
चेटी--( परिवृत्य ) भट्टिनि, परिकुपत इव कुमारः लच्यते । | 
[ भट्टिणी, परिकुविदो विअ कुमालो लक्खीअदि । ] | 
द्रौपदी--हन्जे, यद्येवं तदबधीरणाप्येषा मामाइवासयति । तदेकान्त उपविष्टा. 
भूत्वा श्रणोमि त।दन्नाथस्य व्यदसितम्‌। [ ६न्जे नइ एव्वं ता अवहीरणावि ऐसा मं आसासअदि | 
ता एत्य उत्रविद्वा भविअ सुणोमि दाव णाहस्स ववसिदं । ] t 
lM Ns Nr 08:20: MRR ही 


सहदेव इति । याशसेनी == यशसेनरय--द्रुपस्य अपत्य स्त्री याज्ञसेनो = द्रौपदी, उपचीयमान- ¦ 
वाष्पपरलस्थगितनयना-उपचीयमानेन = बृद्धि गच्छता वाष्पपटलेन = अश्रुसमृहेन रथगिते = श्राच्छा दिते 
नयने = नेत्रे यस्याः सा ॥ । 
अन्वयः--अय, क्रुढे, आये, वैद्युतम्‌ , इव, यत्‌ , ज्योतिः, सम्भृतम्‌ , तत्‌ , प्रावृट्‌ , इव, इम्‌, | 
कृष्णा, नूनम्‌, सम्बर्धयिष्यति १४ ॥ “७ 
शब्दाथ:--अद्य-- आज, क्रुध = कुपित हुए, आयें = आर्यं ( भीमसेन ) में, वेद्यतम्‌ = बिजली के, 
श्व = जैसा, यत्‌ - जो, ज्योति: तेज, सम्भृतम्‌ -सन्चित हुआ है, तत्‌ उसको, प्रावृट्‌ «वर्षा, 
इव > जेसी, श्यम्‌--यह, कृष्णा--द्रौपदी, नूनम्‌=निश्चय ही, सम्बधयिष्यति बढ़ा देगी, | 
मड्का देगी ॥ १४॥ । 
कि कष्टतरमापतितमित्येव प्रतिपादयन्नाह--यद्वेयतमिव । अय = सम्पति, क्रुद्धे =कुपिते, आयें = 
पूज्ये भीमे इत्यथः, वैद्युतः = तडितः भवं वैधुतम्‌ = तडितसम्बन्धीत्यथ:, श्व-यथा, यत्‌ ज्योतिः= 
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सहदेव --( पदें की ओर देख कर अपने आप ) अरे ! बार-बार बढ़ते हुए अश्र-समूह से भरे 
भेत्रोंवाली द्रौपदी क्या आर्य ( भीमसेन ) के पास आ रहा हैँ । तब तो महान्‌ अनर्थं आ पढ़ा । 

विशेष--कष्टतरमापतिठम्‌-सद्ददेव के कइने का मात्र यह है कि मोम इस समय स्वयं 
करुद्ध दें. । युधिष्ठिर की आज्ञा भङ्ग करने पर उतारू हें । ऐसी दशा में जब ये दुःखित द्रौपदी 
को लट छिटकाए देखेंगे तब तो एकदम क्रोध में पागळ हा हो जायेंगे और न जाने क्या-क्या भ्रन्थ 
कर डालेंगे । 

आज कुपित हुए आर्य ( मीमसेन ) में बिजली के जैधा थो तेज सञ्चित हुआ है, उसको वर्षा 
जैसी यह द्रौपदी निश्चय हो बढ़ादेगो (अर्थात्‌ जैसे वर्षा के आजाने से वादलों में सञ्चित बिजली 
मड़क उठती है; उती तरह दुःखित, अश्रुवर्षाती हुई द्रौपदी के आजाने से मोम का क्रोध भड़क 
उठेगा )॥ १४ ॥ 
( तदनन्तर पूर्ववर्णित अवस्थावाली द्रौपदी तथा चेटी प्रवेश करती है ) 

(द्रौपदो मोस. बह्दाती हुई उसाँसे लेत हे) 

चैटी--आइवस्त हों, आश्वस्त हों स्त्रामिनी । सवदा कौरवों से वेर बांधने 
आप के शोक को दूर करेगे । 

द्रौपदी-हन्जे बुद्धिमतिके, यदद ( ऐसा दी ) दोता य 
( अर्थात्‌ सदः भत्रु-विनाश से भाइयों को न रोकते ) । 

विशेष- हने --यह सम्बोधन पद महारानी आदि अपनो चोटियां ( दातियो ) तया सखियों के 
लिये प्रयुक्त करती हैं । र 

व्वेटी--( देख कर ) यं कुमार भीमसेन स्थित हं । तो स्वामिनी इनके पास चछ । 

द्रौपदी-चेटी, ऐसा ही ( इमछोग ) करें । ( ऐसा कहद कर दोनों धूमती हैं) 

( भीमसेन न सुनते हुए धयत्तदूजितम्‌? १।१३ इत्यादि इलोक फिर पढ़ते हैं ) 

चेटी-_( मुड कर ) स्त्रांमिनी, कुमार क्रुद्ध से दिखळाई पड़ रहे दै । 

द्रौपद़ी-चेटी, यदि ऐेप्ती बात है तो यह अपमान भी मुझे सान्त्वना ( ही ) प्रदान कर रहा 
हतात ककर साती ७ ४ प V0 । तो एक किनारे वैठ कर स्वामी के निश्चय को सुनूंगी । 


ने वाळे कुमार भीमसेन 


दे महाराज ( युधिष्ठिर ) प्रतिकूल न होते 


त्‌ > तज्ज्योतिः, प्रावृडिव वर्षातले, इयम्‌ = पमा, कृष्णा = द्रौपदी, 
यिष्यति | यथा वषविला मेवे सञ्चित १ तेजो वर्षयति 
क्रोधरूपं तेजो वर्धयिष्यतीति भावः । अत्रोषमाळङ्कारः । 


तेजः, सम्भृतम्‌ = सञ्चितम्‌ , त 
नूनम्‌ = निश्चितम्‌ , सम्ब यिष्यति = एष 
तथैव वाष्पभरितनयना द्रौपदी अपि भोमे मवं 
पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १४ ॥ 

ववेटीति । नित्यानुवदकुरुवैरः- नित्यम्‌=स 
वेरम्‌ = शत्रुत्वम्‌ येन ताइशः, मीमसेनः, ते=तव, 


वेदा अनुत्रद्धम्‌==द्रतम्‌ कुरुमिः = दु्ोंवनःदिभिः 
मन्युम्‌ = शोकम्‌ (वरं बिरोधो विद्वेषो मन्युशोकी' 


इत्यमरः ) ॥ ड 
द्रौपदीति । इञ्चे=चेटि, ( “हण्डे हज्जे हलाह्ने नोचां चेटीं सीं प्रति’ इत्यमरः )t 
महाराजः = युधिष्ठिर इत्यः, प्रतिकूलः = सथः झत्रुमतिकाराद्विपरीत इति भाव: ॥ 
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( उमे तथा कुरुतः ) 
भीमसेनः--( सक्रोधम्‌ । सहदेवमधिङ्ृत्य ) किं नास पञ्चभिर्मामैः सन्धिः ? 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः 
सञ्चणँयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥१५॥ 
द्रौपढी--( सहर्षम्‌ , जनान्तिकम्‌ ) नाथ, अश्रुतपूव खलु ते ईदृशं वचनम्‌ । तत्पुनः 
सुनस्ताचद्‌ भण । [ णाह, अरसुदपून्वं वु दे एदिसं वश्रणं । ता पुणो पुणो दाव भणाहि ] 
( भीमसेनो5श्ण्वन्नेव “मथ्नामि कौरवशतं? इति पुनः पठति ) 
सहदेव:--भार्य किं महाराजस्य सन्देशो$व्युत्पक्न इव गृहीतः । 
मीमसेनः--का घुनरत्र व्युत्पत्तिः । 
सहदेवः--आयं एवं गुरुणा सन्दिष्टम्‌ । 
` मीमसेनः-कस्य । 
सहदेवः--सुयोधनस्य । 
भीमसेनः--किमिति ९ 


द्रीपदीति । एवम्‌ = इत्यम्‌ , , क्रुढो भीम इति भाव: । तत्‌ र तदा, श्रवधीरणा = तिरस्कारः, 


~ 


सम्पाप्ते सत्कारामावरूपाऽवधीरणा इति मावः । व्यवत्तितम्‌--नि३चयम्‌ ॥ 


अन्वय:--( अहम्‌ ), समरे, कोपात्‌ , कौरवशतम्‌ , न, मथ्नामि ? दुःशासनस्य, उरस्तः, ~¬ 


| 


~ 


रुधिरम्‌, न, पिबामि ? गदया, सुयोधनोरू, न सन्नूर्णयामि, मवताम्‌, नृपतिः, पणेन, सन्धिम्‌ | 


करोतु ॥ १५॥ 

शब्दाथः--( अहम्‌ = मैं ), समरे = संग्राम में, कोपात्‌ “क्रोध से, कोरठशतम्‌ = सौ कौरवों 
के समूह को, न=नहीं, मथ्नामि = मथ डाळूंगा, विनष्ट कर डालुँगा ? दुःशासनस्य = दुःशासन के, 
उरस्तः =वक्षःस्थळ से, रुधिरम्‌ रक्त को, न पिवाम=नहीं पी जाऊँगा? गदया= गदा से, 
सुयोधनोरू = दुयोधन की जांधों को, न नदी, सन्नूणंयामि-- चूर्ण कर ढाळूंगा १ भवताम > आप 
का, नृपतिः = राजा ( युधिष्ठिर ), पणेन == शतं से, सन्धिम्‌ == सन्धि को, करोतु = करे ॥ १५ ॥ 

काक्वा स्त्रकीय सामर्थ्य व्यक्षयन्नाह--मथ्वामीति । अहमिति शेपः, समरे = संग्रामे, कोपात्‌ र. 
क्रोवात्‌ , कोरत्रशतम्‌-क्रौरताणाम्‌ = दुर्योधनादीनाम्‌ शतम्‌ = शतसंख्यकं समवायम्‌ , न मथ्नानिन्च्न 
विलोडयामि ? अपितु मयिष्याम्येवेति काकुब्यन्जनम्‌ , “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ इति मत्रिष्यदर्ं 
लट्‌ । दुःशासनस्य =दुःखेन शासितुं योग्यस्य, द्रौपदावन्नाहतुंदुंयोधनानुञस्येत्यर्थः, उरस्तः = वक्षः- 
स्थळात्‌ , उरो विदार्यत्यथः, पन्नम्यां सकषम्यां वा तप्तिः, रुधिरम्‌==रक्तम्‌ , ल पिवामि--न पास्यामि ? 
श्रपितु पास्याम्येवेति । गदया==स्वरकीयायुधविशेपेण, सुयोधनो रू सुयोधनस्य=सुष्ठ योधयतीति तस्य) 
दुर्योधनस्येत्यर्थ: ऊरू =जद्भे, न सब्चूर्ण॑यामि > न त्रोटयिष्यामि ? अपि तु त्रोटयिप्याम्येव । सत्यप्ये- 


Tes nS gees? In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FY 


० "८ 0372 


Dy ° = 2200 Ne SS 2 हो केळी की 


~ सहदेव--आये, क्या ( आप 


“7 ताढृश्ञे मदीये साम्ये यदि मत्रताम्‌ = युष्माकम्‌) 
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( दोनों वैस्ता ही करती हँ ) 

विशेष-अवधीरणा--अपमान । द्रौपदी के पहुँचने पर भीम ने उन्हें देखा नहीं, प्यार से बुलाया 
नहीं तथा दुलार से बैठाया नहीं । यही उन्होने द्रौपदी का अपमान किया । अपना यह अपमान द्रोपदी 
को इस लिये नहीं खळ रहा है कि भीम उनके वैरी कौरवों पर क्रुद्ध है | 

भीमलेन--( क्रोध के माथ सहदेव को लक्ष्य करके ) क्या ( कहा ) ? पाँच गावो से सन्धि ? 

( में ) संग्राम में क्रोववश सी कौरतों के समूह को नहीं तहस-नहस ( विनष्ट ) कर ढाइँगा ? 
दुःशासन के वक्षःस्थल से रक्त को नहीं पी जाऊँगा ? गदा से दुर्यावन को जांबॉ को नहीं चुर्ण कर 
ढालुँगा ? आपका राजा ( युधिष्ठिर मळे ही ) शर्त से सन्धि कर ले ( अर्थात्‌ मैं कोरवों के पूरे समूह 
को नष्ट कर ढाळूंगा। दुःशासन की छाती फाड़ कर उसका खून मी पी जाऊँगा । गदा से दुर्योधन 


की जांधे भी तोड़ डालुंगा। अब ऐसी श्रवस्या में मी यदि आपका राजा सन्धि कर लेना चाहता है 


तो करले ) ॥१०॥ 
द्रौपदी--( बड़ी प्रसन्नता के साथ, एक शोर ) स्त्रामिन्‌, आप 
सुना गया था । अतः सम्प्रति फिर से ( इसे ) कहिये । 
बिशेष--जनान्तिकम्‌--अपत्ारितकम्‌। जब एक पात्र अपने हाथ की तीन अँगुळियां उठाकर 
तथा अनामिका अँगुछो को टेढ़ी किये हुए अन्य लोगों को बचाकर कितो एक पात्र से कुछ कदरता हे 
तो वह जनान्तिक कदा जाता है । और जब मुँह फेर कर दूसरे से गुप्त बात कही जाती है तब वह 
संवाद अपवारित कहलाता हे । 


( भीमसेन न सुनते हुए ही “मथ्नामि कौरवशतं? १।१५ यह इलोक फिर से पढ्ता हे) 
ने ) महाराज के ( सन्धि के लिये भेजे गये । सन्देश कौ स्पष्टरूप से 


का ऐसा वचन पहले कमी नहीं 


नहीं समझा है ? ४१ 
मीमसेन--अच्छा, इसमें क्या गूढ़ रहस्य दै ! 
हदेव--आर्ये, आदरणीय बड़े भाई के द्वारा ऐसा सन्देश मेजा गया ह । 
मोमसेन--किसे ( भेजा गया है ) ! 
सहदेव दुर्योधन के लिए । 


भ्रीमसेन--कैसा ( सन्देश भेजा गया हे)? 
tip SS RR की 


न तु ममेति ध्वनिः, नृगतिः = राजा, युधिष्ठिर: 
प्रणेन = मूल्येन, पन्नग्राममूल्ये नेत्य: सन्तरिम्‌ = मेलनम्‌, इच्छति तहाँति शेषः, करोतु = विदधातु ! 
करवान्‌ विनाशयितुं समर्थोऽहं तथापि यदि मत्रताँ नृपतिमीतिवशात्तन्थिमिच्छति तहिं करोत्वित्यमि- 
सधिः । वसन्ततिलकाच्छन्दः | तल्लक्षणं यथा--उक्ता वसन्ततिळका तमजा जगी गः? ॥ १५५ 

जनान्तिकम्‌ - एतस्य परिभाषा दशरूपके इत्यमास्ते -- त्रिपताककरेणान्यामपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यामरः णं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ शरतपूर्वम्‌ = पूर्व कदाचिदपि न श्रुतम्‌ । शत्रविना- 
श॒प्रतिशया पुनरपि अवणेच्छेति शेयम्‌ ॥ 
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२८ वेणीसंहारे 
सहदेवः— 


| 


इन्द्रप्रस्थ वकप्रस्थ जयन्त वारणावतम्‌ । 
प्रयच्छ चतुरो ग्रामान्‌ कञ्चिदेकं तु पञ्चमम्‌ ॥१६॥ 
भीमसेनः--ततः किम्‌ ? 
सहदेवः--तदेवमनया प्रतिनामग्रामप्रार्थनया पञ्चमस्य चाकोतंनाद्विषमोजन- ¦ ले 
जतुग्ृहदाहद्यतसमाच्पकारस्थानोद्घाटनमेवेदं सन्ये । 
भीमसेनः--( साटोपम्‌ ) वत्स, एवं कृते कि कृतं अवति? 
सहदेवः--आयं एवं कृते लोके तावत्स्वगोत्रक्षयाञ्चङ्कि हृदयमाविष्कृतं भवति 
कुरुराजस्य तावदसन्धेयता च तदैव प्रतिपादिता भवति । | उ 


भा ही 


FR 


मीमसेन:--सर्वमप्येतदनर्थकम्‌ । कुरुराजस्य तावदसन्धेयता तदैव प्रतिपादिता | १ 
यदैवास्मामिरितो वनं गच्छद्भिः सर्वैरेव कुरुकुलस्य निधनं प्रतिज्ञातम्‌ । लोकेऽपि च | ˆ 
थातेराषट्रकुलक्षयः किं लज्जाकरो भवताम्‌ ! अपि च रे सूखे [ 

युष्मान्‌ ह्वेपति क्रोधाल्लोके शत्रुकुलक्षयः । |; 
न लज्जयति दाराणां सभायां केशकषंणम्‌ ॥१७॥ | द 


सहदेव इति । महाराजस्य = युधिष्ठिरस्येत्यर्थः, सन्देशः = दुर्योधनाय अषितः पञ्चग्रामप्रदानरूपः | 
इत्यथः, अव्युत्पन्न: --अविस्पष्ट;, अभिप्रायमगृही त्वेत्यथ: ॥ | 

भीमसेन इति । का = कीदशी, व्युत्पत्तिः = गूढोडमिप्राय: ॥ 

अन्वयः-इ्द्रम्रस्थम्‌ , वृकप्रस्थम्‌ , नयन्तम्‌ , वारणावतम्‌, ( इति ), चतुरः, यामान्‌, च 
पञ्चमम्‌ , कन्चित्‌ , एकम्‌, ( यामम्‌ ), प्रयच्छ ॥१६॥ | 

शब्दार्थ: --इन्द्रपस्थम्‌ > इन्द्रपस्थ, वृकप्रस्थम्‌ --बृकप्रस्थ, जयन्तम्‌ = जयन्त, वारणावतम्‌= 
वारणावत, ( इति--इस तरह इन ), चतुरः= चार, ग्रामान्‌ =गांत्रों को, चन्त्तथा, पञ्चमम्‌-= 
पाँचवें, कञ्चित्‌ = किसी, एकम्‌ --एक, ( आामम्‌न्-ग्राम को ), प्रयच्छ = प्रदान करो ॥१६॥ 

इन्द्रप्रस्थमिति । इन्द्रमस्थादिग्रामैः तत्र तत्र मत्रानपकारान्‌ निर्दिशति; यथा--इन्द्रपरस्थ्मिति | 
कथनेन हस्तिनापुरान्निवांसनानन्तरं युधिष्टिरेप स्वनिवासाय कृतादिन्द्रप्रस्थनगरादपि स्त्रकीय निर्वासनँ । 
निर्दिष्टम्‌ । पतेन निर्वासनरूपो5पकार: सूचितः । वृकप्रस्थेन तत्र दुर्योधनेन भीमाय विहितं विषदां _.. 
स्मारितम्‌ । एतेन विषदानरूपोडपकार: सूचितः । जयन्तैन कपटयतस्य निर्देश: । तत्रेव दुर्योधन: छद्‌मेन 
यूतं कृत्वा युधिष्ठिरस्य राज्यं जहार । एतेन कपटेन राज्यापहरणछूपोऽपक्रारः सूत्रितः । वारणावतेन | 
लाक्षागृहे अग्निदानं निर्दिष्टम्‌ । लाक्षागृदे युविष्ठिरे नित्रतति सति दुर्योधनाश्चया पुरोचनो तत्राग्निदानं । 
चकार । अनेन प्राणापद्वारचेष्टारूपो$पकारः सूचितः । ( इति=इत्यमेतानिति वा ) चवुरः= चछ | 
संख्याकान्‌ , म्ामान्‌ = संवसथान्‌_, ( “समौ संवसथग्रामौ’ इत्यमरः ), च =तथा, पञ्चमं कञ्चित्= | 
््रेच्छानुरूपमित्यर्थः एक ग्राममिति शेषः, प्रयच्छ = देहि । यत्त पञ्चममिति भावप्रधाननिदेंशं स्त्रीकृत्यं | 
Rei पञ्चमहामूतात्मकं देहमित्यर्थंः माति=नाशयतोति पत्रममिति व्याख्यानं कुर्त्रेन्ति तन्न समीचीन | 
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सहदेव--न्द्रपरस्थ, बृकप्रस्य, जयन्त तथा वारणावत ( शस तरह इन ) चार गाँवों को तया 
पाचवे किसी एक (ग्राम ) को (हमें ) प्रदान करो ॥ १६॥ 
सीमसेन--उससे क्या ( हुमा ) ? न 
सहदेव--तो इस तरह अत्येक ग्राम का नाम लेकर याचना करने से तथा पाँचवें का नाम न 
छेने से विपमिश्रित मोजन, छाइबर ( लाक्षागृह ) को जलाने, थूत-समा आदि श्रपक्रार का उद्घाटन 
ही इसे समझता हूँ । 
अीमसेन--( घमण्ड के साथ ) वत्स, ऐसा करने से क्या हुआ ? 4 ५ 
सहदेव--आर्य, ऐसा करने से जगत्‌ में सर्वप्रथम ( आये का ) हृदय अपने कुछ जर नाशकी 
आशङ्का से युक्त परिश्चात होता है ( अर्थात्‌ इससे सर्वप्रथम तो यदी प्रकट होगा कि युहि युद्ध 
करके अपने कुल का नाश नहीं करना चाहते, वे शान्ति चाहते हैं) ओर दुसरी आ यह है कि 
कौरवाधिर्पात ( दुर्योधन ) के साथ सन्डि न करने की इच्छा ( भौ ) क हो जाती है । प्‌ 
विशेप-कुरुराजस्यासन्येयता- युधिष्ठिर ने जिन गाँवों की माँग निडर उनमें चारों से ग्राम 
हैं जहाँ कि दुर्योधन ने युधिष्टिर आदि का महान्‌ श्रपकार किया था । इन गाँवों के माँगने में द गा 
ह । एक तो यह कि दुर्योधन स्त्रमावत; इन्हें देना न चाहेगा । वे उसकै पडन के स्थल र । 
दूसरी बात यह है कि इन्हें माँगकर युधिष्ठिर ने ह निर्देश $ च कि हम अव तक तुम्हारे अप- 
रॉ को भूले नहीं हैं । तुमसे बदला लेना अभी भी बाकी ही ह॑ 
शः 0 ह व्यर्थ है । कुरुराज ( दुर्योधन ) के साथ तो सन्धि न आळ की मावना 
तभी प्रदर्शित कर दी गई थी जब कि यहाँ से वन जाते हुए हम सभी के द्वारा कुरुकु के विनाश व्यि 
` प्रतिक्षा की गई । क्या धृतराष्ट्र के कुछ का विनाश भी आप लोगों के लिये संसार में लज्जाजनक हं ? 


और भी रे मूखे-- ब : 
क्रोध से शत्र के कुल का नाश आप लोगों को सप्तार में लज्जित करता हे। (क्रिन्ठु मरी) 
समा में वधू का केश ( पक्रड़ कर ) खींचा जाना नहीं लज्जित करता हे ॥ १७॥ 
प्रकरणविरोधात्‌ । पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १६॥ ना 
| ति भनया--नाम्ना नाम्ना प्रतिनाम= नाम गृह्दालत्यव:, 
| -- । प्रतिनामग्रामप्राथनया-न 
| रीका--सह्ददेव इति 
५ 


ग्रामाणां प्रार्थनया = याचनया, अकीर्तनात्‌= नाम्ना अकथनात्‌ ॥ 


त सहदेव इति । स्वगोत्रक्षयाशङ्कि--स्त्रगोत्रस्य= आत्मनः कुलस्य क्षयम्‌ = विनाशम्‌ आशङ्कते 
| ह्‌ 


| इति तादृशम्‌ , हृदयम्‌= चेतः, आविष्कृतम्‌ = सूचितम्‌ , व्यक्तमिति यावत्‌ „ कुरुराजस्य = कौरवाधि- 
| पतेः दुर्योधनस्य, असन्धेयता = असन्धानविषयता ॥ 


| भीमसेन इति । अनर्थकम्‌ = निष्पयोजनम्‌ । निधनम्‌ज-विनाशः । धातेराष्ट्रकुल्क्षयः--धृत- 


राष्टस्य अपत्यानि थातेराष्ट्राः = दुर्योधनादयस्तेषां कुलम्‌ > वंश: तस्य क्षयः = विनाशः ॥ 


| अन्वयः- क्रोषात्‌ , शत्रुकुलक्षयः, युष्मान्‌ , लोके, हेपयति; ( किन्तु ), समायाम्‌ , दाराणाम्‌ , 


| केशकर्षणम्‌ , न, लज्जयति ॥ १७॥ 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३० वेणीसंहारे 
द्रौपदी -( जनान्तिकम्‌ ) नाथ न लज्जन्त एते । त्वमपि तावन्सा विष्मार्षीः । 
[ णाइ ण लज्जन्ति एदे । तुमं वि दाव मा विसुमरेहि । ] 
सीमसेनः--( सस्मरणम्‌ ) वत्स, कथं चिरयति पाञ्चाल्नी । 
सहदेवः--जाये, का खलु वेला तत्रभवत्या: ग्राप्तायाः । कि तु रोपावेगवश्चाद्‌ | 
आगताप्यायेण नोपळक्षिता । 
भोमसेनः--( दृष्टा सादरम्‌ ) देवि, समुद्धतामपेरस्माभिरागवापि भवती नोपलक्षिता 
अतो न मन्युं कतुमहंसि । 
द्रौपदी-नाथ, उदासीनेपु युष्मासु मम मन्युने पुनः कुपितेपु । 
[ गाह उदासीणेछु तुह्यसु मह मण्णु ण उण कुविदेतु । ] 
भी मसेनः-यद्येवमपगतपरिभवमात्मानं समथेयस्व । ( हस्ते गृहीत्वा पावे समुपवेश्य 
मुखमवलोक्य ) कि पुनरत्रभवतो सु द्विग्नामिवोपलक्षयामि ? 
द्रौपढी--नाथ, किखुद्वेगकारणं युष्मासु सन्निदितेषु । 
[ णाह किं उन्बेअकालण तुह्येषु सण्णिहिदेछु । ] 
भीमसेनः-किमिति नावेदयसि । ( केशानवलोक्य ) अथवा किमावेदितेन । | 
जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु दूरमप्रोषितेषु च । | 


सके कि: 


a! त) 


RT 
ye NT 


पाञ्चालराजतनया बहते यदिमां दशास्‌ ॥१:॥ 

द्रौपदी -हञ्जे डुद्धिमतिके, निवेद्य तावन्नाथस्य । कोऽन्यो सम परी भवेन खिद्यते। 
[ हञ्जे बुद्धिमदिए, णिवेदेहि दाव णासतस्स। को अण्णो महद परिहवेण खिज्जइ । ] 

शब्दाथ:--क्रोधात्‌ =क्रोष से, शत्रुकुलक्षयः = शत्रु के कुल का नाश, युष्मान्‌ = आप लोगों को, | 
लोके संसार में, हेपयति=छज्जित करता है, (किन्तु=परन्तु ), समायाम्‌=सभा में, | ' 
दाराणास्‌= वधू का, केशकपंणम्‌ = केश ( पकड़ कर ) खींचा जाना, न = नहीं, ऊञ्जयति = लज्जित | 
करता है ॥ १७॥ | 

युष्मानिति । क्रोधात्‌_<कोपात, कृत: शात्रुकुळ्ञयः--शत्रुकुलस्य = रिपुवंशत्य क्षयः= 
विनाशः, युष्मान्‌= भत्रतः सर्वान्‌ , लोके = जगति, हेपयति = लज्जायुक्तान्‌ करोति । किन्तु, सभा- 
यास्‌= समितौ, दाराणाम्‌ू-वध्वा: ( “दारा: पुंभूम्ति! इत्यमरः ), यद्यपि यह्वर्थवाचिदारशन्देनायोग्य- ~ 
तया एकेत्र द्रौपदी प्रतिपादयितुं न शक्र्यते तथापि छक्षणया तद्दोपनिराकरणमित्यद्रोष:, केशकर्पणम्‌- | 
केशेन = केशं गृदीलेत्ययः कर्षणम्‌-आकर्पंणम्‌, कतुं, न लञ्ज्यति=न त्रपयति ? लज्जास्थाने | 
मवतां लज्जामावप्रदर्शनं ळज्जाभावस्याने लज्जाप्रदशनमेव तेषां मूर्खत्वं शेयमिति । पथ्यावक्त्रं | 
छन्दः ॥ १७॥ | 

सहदेव इति। प्राप्ताया:--भागताया: । रोषावेगवशात्‌-रोषस्य = कोपस्य आवेगः = प्रवाहः | 
तद्वशात्‌ =तदाधीन्यात्‌ , उपलक्षिता = अवलोकिता ।। 


भीमसेन इति । सप्ुद्धतामषेः-समुद्धतः= वृद्धङ्गतः अमर्षः =क्रोधः येषां तैः। मन्युस्‌= 
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प्रथमोऽङ्कः ३१ 

द्रीपढी--! अलग से) स्वामिन्‌ , नहीं लजाते दै ये लोग । सम्प्रति श्राप मत मुळा देना । 

भ्रीमसंन--( यादपूवक ) वत्स, द्रौपदी क्यों देर कर रही हे? 

सहदेव--आर्य, आदरणीया ( द्रौपदी ) को आए हुए कितना समय हो गया ( अर्थात्‌ वे तो 
काफी देर से आई हुई दै ) । किन्तु क्रोध के आवेग के कारण; आई हुई मी ( वह ), आर्य के द्वारा 
नहीं देखी गई । 2 

भोमलेन--( देखकर आदर के साव ) महारानी, प्रबल क्रोबवाळे हमारे द्वारा आई हुई भो 
आप नहीं देखी गई । अतः ( श्रापको ) नाराज ( दुःखित ) नहीं होना चाहिए । 

ट्रोपदी--नाथ, आपके उदाप्तीन होने पर हमें दुःख होता है, कुपित होने पर नहीं । 

भीमसेन--यदि ऐसा है तो अपने अपमान को समाप्त ही जानो । ( हाथ पकड़कर, पास में 
बैठाकर तथा सुख देखकर ) लेकिन आपको परेशानसी क्यो देख रहा हूँ ? 
द्रौपदी ~ स्त्रामिन्‌ , आपके पास में होने पर उद्वेग का कारण क्या ( दो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ 
नहीं) । 
भीससेन-कयाँ नहीं बतळा रहो हो? (शिर के बालों को देखकर ) श्रयवा, वतलाने 
से क्या? 

जो कि पाण्डु पुत्रों ( अर्थात्‌ हम लोगों ) के जीवित रहते हुए तथा दूर परदेश न जाने पर (भो) 
पान्रालनरेश की पुत्री ( अर्थात्‌ द्रौपदी ) इल ( हीन ) दशा को धारण कर रही है ॥ १८॥ 

द्वौपदी--चेटी, बुद्धिमतिके, स्वामी ( मीम ) से निवेदन कर दो ( मेरे श्रपमान की कहानी ) | 


( इनके अलावा ) दूसरा कौन मेरे ( प्रति किये गये ) तिरस्कार से दुःखी होगा । 


क्रोधं शोकं वा ( “मन्युः पुमान्‌ क्रुषि । दैन्ये शोके च? ऽति मेदिनी ) ॥ 


द्रौपदी इति । उदासीनेषु = तटस्थेधु । शत्रुभतिकार विमुखेष्वित्यथ: ॥। 

भीमसेन इति । अपगतपरिभवम्‌--अपगतः==दूरी मूतः, वैरनियतिनेति शेषः, परिमव: 
तिरस्कारोऽत्रमानना वा यत्य तम्‌ , आत्मानम्‌ = स्तम्‌ , समर्थयस्त्र = जानी हि । उद्विग्नामिव = चिन्ति- 
तामिव, सन्जातहादिकदुःखामित्र, उपळक्षयामि = पश्यामि ॥ 

श्रन्वयः--यत्‌ „ पाण्डुपुत्रेषु, जीवत्सु, च, दूरन्‌ , अप्रोपितेषु, (अपि), पाञ्चालराजतनया) इमाम्‌, 
दशाम्‌ , वहते ॥ १८ ॥ 

शब्दाथ:--यत्‌ = जो कि, पाण्डुपुत्रेषु = पाण्डु के पुत्रों के ( अर्थात्‌ हमछोगों के ), जीवत्यु च 
जीवित रहने पर, चनतया, दूरम्‌= दूर, अप्रोषितेषु=परदेश न जाने पर, ( अपि=भी ), 
पान्नालराजतनया = पाश्चाङनरेश की पुत्री, इमाम्‌= इस, दशाम्‌=अतरस्था को, वहते = धारण कर 
रही है ॥ १८॥ RRS “हात. 

यदिति। यत्न्ऱ्यस्मात्‌ , पाण्डुपुत्रेषु = अस्मा दु युधिष्ठिरादिष्वित्ययः, _ जीवत्सुन््म्राषान्‌ 
धारयत्छु, च तथा, दूरम्‌ = विप्रकृष्टम्‌ , अप्रोषितेपु = अपरदेशवासिषु, अपीति शेषः, पाद्वाङराज- 
तनया = द्रौपदी, पाद्रालराजेति कोतंनेन द्रौपद्या उत्कृष्टता सुकुमारता तद॒शाऽयोग्यता च सचिवा) 
इमाम्‌=एताम्‌ , अतिह्दीनामिति भावः, दशाम्‌= अवस्थाम्‌ , वहृते=धारयति। अत उद्रेगकारणं 
स्पध्मेव को5वसरः प्रश्नस्य ? पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १८॥ 


पु 
21 
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३२ वेणीसंदारे | 
चेटो--यदेव्याज्ञापयति । ( मीमसुपसुत्य, श्रअलिं बद्ध्वा ) कुमार, इतोऽप्यधिकतरमदच | 
मन्युकारणमासीद्देष्याः । [ जं देवी आणवेदी । कुमाल, इदोति अहिअदरं अज्ज मण्णुकाठणं „ 
आसो देवीए । ] ॥ 
सीमसेनः--कि नामास्मादप्यघिकतरम्‌ । तत्कथय कथय । 
कौरव्यवंशदावे$स्मिन्‌ क एष शलभायते। 
मक्तवेणीं स्पुशन्नेनां कृष्णां धूमशिखामिव ॥१९॥ 
चेटी--श्वणोतु कुमार: | अद्य खलु देवी अम्बालहिता सुभद्वाप्र मुखेन सपत्नीवगंण 
परिदुता$र्याया गान्बार्याः पादवन्दनं कतु गतालात्‌ । [ सुणादु कुमाळा । अज्ज कछु देवो 
अम्बासहिदा सुमद्दापमुहेण सवत्तिवग्गेण परिवुदा अज्जार गन्धाली९ पादवन्दणं कादु गदा आसो । ] | 
सीमसेनः- युक्तमेतत्‌ । वन्द्याः खलु गुरवः । ततस्ततः ¦ | 
चेटी --ततः प्रतिनिवतंसाना भानुमत्या देवी दृष्टा ! 

[ तदो पडिणिवुत्तमाणा भाणुमदीए देवी दिट्ठा । ] । 
भीमसेनः--(सक्रोधम्‌) श्राः शत्रोभायंया दृष्टा । हन्त स्थानं क्रोधस्य देव्याः। ततस्ततः? | 
चेटी--ततस्तया देवीं प्रच्य सखीजनदत्तदष्टया सगवेमीषदू विहस्य अणितम्‌। | 

[ तदो ताए देवी पेकिखअ सहोजणदिण्णदिद्विए सगब्वं हास विहसिश्र भणिदं । ] | 
मीमसेनः- न केवलं दष्टा उक्ता च । अहो कि कुमेः । ततस्ततः ? 
चेटी--अयि याज्ञसेनि, पञ्चग्रामा: प्राथ्यंन्त इति श्रयते । तत्कस्मादिदानीमपि ते केशा | 

न संयम्यन्ते । [ अई जण्णसेणि, पञ्च गामा पथोअन्ति त्ति सुणीअदि । ता कीस दाणीं वि दे केसा » 
ण संजमीअन्ति । | | 
„rN त श्रुतस्‌ ? | 
अन्वयः--( कृष्णाम्‌ ), धूमशिखाम्‌ , शव, सुक्तवेणोम्‌ , एनाम्‌ , इष्णाम्‌ , स्टुशन्‌ › ५१:५ क | 
अस्मिन्‌ „ कौरव्यवशदावे, शलभायते ॥ १६॥ | 
शब्दाथः- ( ष्याम्‌ = काली ), धूमशिखाम्‌ = धूम की शिखा की, इन तरह, सुक्तत्रेणीम्‌= | 
खुळी हुई चोटी वालो, एनाम्‌ = शस, ङ्याम्‌ = द्रौपदी को, स्पृशन्‌ = स्पशे करता हुआ, एषः यह, | 
| 


कः = कौन, अस्मिनू - इस, कौरव्यवंशदावेरकौरवकुळ की वनाग्नि में, शलभायते -फतिज्ना बन | 

रहा है ॥ १९ ॥ | 
कौरब्येति । ( ष्याम्‌ = ङृष्णवर्णाम्‌ ), धूमशिखाम्‌-धूमस्य शिखाम्‌ = वेणीम्‌ , खन यथा, | 
मुक्तवेणीम्‌--सुक्ता = विश्लिष्टा वेणी = केशवेशः = यस्यास्ताम्‌ , एनाम्‌=एता पुरोवतिंनीम्‌ , 
कृष्णाम्‌ = द्रौपदीम्‌ , स्पृशन्‌ = छुपन्‌ , एषः=द्रोपदीमन्युहेुरित्यथेः, कः=्को जनः, अ 
एतस्मिन्‌ , मयि भीमे इति भावः, कौरन्यवंशदावे--कुरोरपत्यं च्या राजा वा कौरव्यः को 

| साधवः कौरव्याः तेषां बंशः अथवा ते वंशाः =वेणव इवेति उपमितिसमातः, तस्य तेषां वा दा न 
` जनाग्नौ, दाहके विनाशके वेत्यर्थः, शलभायते--शल्मव्॒त्‌ न कीटवत्‌ आचरतीति शलमाय | 


| 


। 1७७४४ 0000010000 22 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १३ 


बाच or "SN पाउ? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ३ प्रथमोऽङ्कः ३३ 
। ०. 
नु चेटी--जैसो महारानी आज्ञा दे रही हैं ( वेघा दी कङँगी ) । ( भीम के पास जाकर, द्वाय जोड़ 
ठण । कर) कुमार, आज देवी के शोक का कारण इससे मो अधिक था । 
ण A मी अरि 2 ति व > 
‘| भोमसेन--क्या कह रही हो ( नाम ) इससे मी अविक ? तो बुद्धिमतिके, बतळाश्रो वतलाओ 


इसे ) । 
( काळी ) धूमर्गशखा की तरह, खुळी चोटी वाली इस कृष्या ( द्रौपदी ) जे स्पशे करता हुआ 
यह कौन इस कौरव-कुल को वनाग्नि में फतिङ्गा वन रहा है ? ।। १९ ॥। 
विशेष--अ्रस्मिन्‌ कौरव्यदंशादावे- अस्मिन्‌? इस शब्द को कहते हुए मीम हाय से अपनी 
[ख | ओर इशारा करते दै । वे अपने आप को कौरवों के कुलल्पी बाँध ( वंश ) के लिये वनाग्नि वतळा 
दैवी रहे दें । ठ 
॥] शलभायते-त्रषां ऋतु में फतिङ्ग आग पर जान-वूझ कर कूदते हँ | इससे आग का कुछ बनता- 
बिगड़ता नहीं । किन्तु वे स्वयं हो जलकर मर जाते हैं । ठोक यही बात द्रौपदी को छेडनेवाले व्यक्ति 
की होगी ¦ अर्थात्‌ उसका विनाश अनायास ही मेरे हायां से होगा ॥ १६ ॥ 
चेटी- कुमार घुने । आज माँ ( कुन्ती ) के साथ, सुमद्रा आदि सपक्षीवगे ( सोत-समृह ) से 
बिर हुईं ( यह ) देवी आर्या गान्धारी की चरण-वन्दना करने के लिये गई थीं । 
| भोमसेन--यह ठीक है । निश्‍चय ही गुरुजन ( बड़े व्यक्ति ) वन्दनीय होते हैं। उप्तके बाद, 
९ । उसके बाद ( क्या हुआ ) £ 
चेटी--वहाँ से ळोटती हुई ( महारानी द्रौपदी ) भानुमती के द्वारा देखी गई । 
विशेष--'भानुमती? दुयोधन की ली का नाम था । 
भीमसेन--( क्रोध के साय ) ओइ, शत्र की पत्ती के द्वारा देखी गई ? आह, ( तब तो) 
* देवी के क्रोध का स्थान ( ही ) था, अर्यात्‌ तब तो देवी का क्रोध उचित ही था। उसके बाद, उसके 
बाद ( क्या हुआ ) ? 
| चैटी--तब महारानो ( द्रौपदी ) को देखकर उत्तके दारा अभिमान के साथ मुस्कराकर कहा 
| गया। 
| भीमसेन--( भानुमती के द्वारा द्रौपदी ) केवल देखी दी न गई किन्तु ( कुछ ) कदी मी गई 
। (अर्यात्‌ उसने द्रौपदी को केवल देखा ही मर नहीं अपितु कुछ कदा मी ) ? आह क्या करे ? उसके 
हू, | वाद, उलके बाद ? 
| 


चेटा --अयि द्रीपदो, सुना है कि ( तुम्हारे पतिदेव लोगों के द्वारा ) पाँच गोव माँगे जा रहे हैं 
तो क्यों अब मी तुम्हारे केश नहीं बाँधे ना रहे हैं. ? 


था, | भीमसेन--सहदेव, सुना ( तुमने ) ? 

सी ___.. 

= ` आचारायें क्यङ्‌ । द्रौपद्या अनिष्ट कुर्वन्‌ को जनो मम गदाभहवारेण मतुसुद्दत इति मावः। अत्रोपमा- 
` | छङ्कारः। पथ्यावक्त्रै छन्दः ।। १९ ॥। 

| कक पक हि 
हद | चेटीति। खल्विति वाक्यमूषायाम्‌। देवी तमहाराशी द्रौपदीत्यथेः, अम्बासहिता--अम्बा = 
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३४ वेणीसंहारे 
सहदेवः--आर्य, किमिहोच्यते । दुर्योधनकलन्रं हि सा । पद्य ८: 
49५ स्त्रीणा हि साहचर्याद्‌ भवन्ति चेतांसि भतृंसदृशानि !) , ५०४ 2 
प्री (मध्रापि हि मूच्छंयते विषविटपिसमाश्रिता बल्लो ॥२०॥ ८. 


सीमसेनः-डुद्धिमतिके, ततो देव्या किममिहितम्‌ ? | 
चेटी--कुमार, यदि परिहीनं मस वचनं सवेत्तदा देव; सणति । १ 
. [ कुमाङ, जइ पडिह्ीणं मम वअणं भत्रे तदो देवी भणादि । ] 
सीससेन:--र्कि पुनरमिंहतं मवत्या । 
चेटी-मया एवं भणितम्‌। श्रयि भानुमति, युष्मारुमसुक्तेषु केशेप कथमस्माकं 
देव्याः केशाः संयम्यन्त इति । [ मए एन्वं भणिदं । अइ भाणुमदि, तुह्माणं अमुक्केस केसेस कधं 
अह्माणं देवीए केसा संजमोअन्ति ति । ] 2 
भीमसेनः--( सपरितोषम्‌} साधु, बुद्धिमतिके, साधु | तदभिहितं यदस्मत्परिजनो 
चितम्‌ । ( अघोरमातनादुत्तिछन्‌ ) श्रत्रभवति पात्रालराजतनये श्रूयताम्‌ । भ्रचिरेण्णंच कालेन- | 
चद्चवद्भजभ्रसितचण्डगदा भिघात- 
| सञ्चूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धधनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम: ॥२९॥ 


माता कुन्ता तया सहिता र संयुक्ता, सुभद्रा अजुंनपत्नी परभुखे= प्रधाने स्थाने यस्य तेन सपत्नीः | 
वर्गेय-सपलीनां समानमार्यायां वगंस्तेन, गान्धार्याः = दु्योषनमातुः, पादवन्दनम्‌ = चरणवन्दनम्‌॥ | 

चेटीति | सखीजनदत्तदृष्टया-सखीजने=वयस्यावगें दत्ता =मक्षिप्ता दृष्टिः=नेत्रं यया स्ता | 
तादृश्या; सगर्वम्‌ = साभिमानम्‌ , ईषत्‌ == किञ्चित्‌ ॥ | 

अन्वयः- हि, जीणाम्‌ , चेतांसि, साहचर्यात्‌ , भतृंसदृशानि, भवन्ति; हि, मधुरा, अपि, वल्ली, ' 
बिषविटपिसमाश्रिता, ( सती ), मूच्छेयते ।। २० ॥ 

शब्दार्थ:--हिंनिश्चय ही, स्रीणाम्‌--खस्त्रियों के, चेतांसि=चित्त, साहत्रर्यात्‌= सहवास के 
कारण, भतृंसदृशानि--पति के समान, भवन्ति= हो जाते हैं । हि उदाहरणाथ, मधुरा--मीठी 
अपि = भी, बल्ली चलता, विषविटपिसमाभिता ( सतो )=विष के वृक्ष पर चढ़ कर, मूच्छयते= 
बेहोश करने वाळी हो जाती है।। २०॥ 

दुर्योधनकलत्रत्वात्तस्यां दोषापत्ति सावयन्नाह-खीणामिति | हीति निश्चये, स्त्रीणाम्‌ = नारीयाम्‌ | 
'चेतांसि - चित्तानि, चित्तप्रबृत्तय इत्यथः साहचर्यात्‌ = सद्वाप्तात्‌ू , भतृसदृशानि--भतुं:--पत्यु 
रेतसः सदृशानि = अनुरूपाणि, मत्रन्ति = जायन्ते । 'संसगंजा दोषगुणा भवन्तो'ति न्यायात्‌ स्त्रीणां 
तिततवृत्तयोऽपि पतिवृत्यनुरूपाणि जायन्ते इत्यमिप्राय: । हि=यथा, मधुरा=मधुरगुणा, अपि, वल्ली 
= छता, विषविटपिक्षमाश्रिता--विषात्मकः विटपी = वृक्ष: ( मध्यमपदलोपी समासः ) तं समाश्रिता = 
स विः तिकि + मुच्छेयते = जनं मूच्छितं करोतोति भावः । आधारयुणेनाऽऽवेयोऽपि अळडकृतो 
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प्रथमोऽङ्कः हु टी 


साह इस विषय में क्या कहा जाय ? क्योंकि वह दुर्योधन को पत्नी हैं । देखिये -- | 
श्चय ही स्त्रियों के हवास के का ने वे होते दै | 
० ही स्त्र यों के चित्त, सहवास के कारण ( अपने ) पति के ( चित्त के ) समान होते हैं । 
उदाहरणाथ--मौठी लता भी विष के वृक्ष पर चढ़ कर त्रेदोश करने वाली हो जाती है ॥२०।। 
भीमसेन--बुद्धिमतिके, तव देवी ने क्या कहा ? | 
चेटी--कमार, यदि मेरी जवान नष्ट होती तव देवी । कुछ ) कहर्ती । | 
टा ( कुछ ) कहद 
भामसेन--अच्छा, आपने क्या कहा ? 
चेटी- मैंने इम तरह कहा--'अयि मानुमति, आप लोगों के केशों के विना खुळे दो हमारी | 
स्वामिनी के केश केसे बाँचे जा सकते हैं ? | 


Sle 
४ >> ऋचा 


४ व विशेप-असुक्तपु केशेपु--विधवा स्त्रियाँ चोटी नहीं करतीं हैं, बालों को नहीं मत्राँरती हैं । 
| सेंटी का भात्र यह हैं कि जब॒तक आप लोग विधवा नहीं हो जातीं, आपके वाल नहीं खुळ जाते, 
- , आप लोगों के पतिदेत्र मारे नहीं जाते, तब तक हमारी स्त्रामिनी के वाल कैसे वाचे जा सकते हैं। 
ह ' भीमसेन-( पूरी प्रसन्नता के साथ ) ठोक, वुद्धिमरिके, ठीक । ( तुमने ) वह कद्दा जो इमारे 
| परिजन ( सेवक-सेविका ) के लिये उचित हे । ( अधीरता के साथ आमन से उठते हुये ) आदर के 
योग्य, पान्नालराज की कुमारी ( द्रौपदी ), सुनिथे । अत्यल्प ही समय में- 
द्र देवि, चन्चल भुजाओं के द्वारा घुमाई गई प्रचण्ड गदा के प्रहार से चूर-चूर हुई दोनों नांघों 
¦ वाले दुर्योधन के चिकने, चिपके हुए, गाढे रक्त से लाल हाथों वाला मोम तुन्हारे केशों को अलढकत 
| करेगा ।।२१॥ 
० ही. 
/” जायते इति तात्परयम्‌ । आर्याच्छन्दः ॥२०॥ | 
गा | अन्वयः है देवि, चन्चद्धुनञ्जमितचण्डगदामिधातसन्चूपितो रुयुगलस्य, सुयोधनस्य, स्त्यानावन- | 
॥ द्ववनशोणितशोणपाणिः, मीमः, तव, कचान्‌ , उत्तंमयिष्यति ॥ २१ ॥ | 
| शब्दाथेः-हे देवि = हे महारानी, चन्चद्‌-भुज-भ्रमित-चण्ड-गदा मिवातसब्चूषितोरुयुगलस्य चत्नळ 
। भुजाश्रों के द्वारा घुमाई गई प्रचण्ड गदा के प्रहार से चूर-चूर हुई दोनों जांघों वाले, छुयोधनस्य= | 
कै | दुर्योधन के, स्व्थानावनद्धवनशोणितशोणपाणि: = चिकने, चिपके हुए, गाढ रक्त से छाल हार्यो वाला, ' 
|, | भीमः=भोम, तव = तुम्हारे, कचान्‌ = केशों को, उत्तं यिष्यति = अलडङ्क्त करेगा ॥॥२१।। | 
हँ जा भीमः शत्रुविनाशाथ स्वकीयं दृढ़ निश्‍चयममिव्यनक्ति--पचत्चदित्यादिना । हे देवि = हे मडाराजि 
| द्रौपदि, चन्नदित्यादिः--चन्नदूम्याम्‌ = चलदूभ्याम्‌ भुजाभ्याम्‌--दोभ्याम्‌ , अमिता = परिता या चण्डा 
मू =मीमा गदा तस्याः अभिघातेन = प्रहारेण सञ्चूणितम्‌ = मग्नम्‌ उर्युगलम्‌ = जङ्घाद्वयम्‌ यस्य स 
; तस्य, सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य, स्त्यानवनद्वेत्यादि:--स्त्यानम्‌ = स्निरधम्‌ अवनद्धम्‌ = संसक्तम्‌ घनव्य = 
Ii ¦ तिबिडञ्च यत्‌ शोणितम्‌ = रक्तम्‌ तेन शोण: = रक्तत्रणंः पाणिः= करः यस्य तादृशः, मीमः= अहमि- 
ही । त्यथः, मीमपदोपादानेनाहङ्कारः सूचितः, तत्र=भवत्याः, कचान्‌ =केशान्‌, उत्तंसयिष्यति = 
= ` अलक्करिष्यति । सुयोधनं विनाशय तव मन्युमपनेष्यामोति मात्र: । अत्राऽनुप्रासालङ्ञारः । वसन्ततिलका 
रो ` छन्दः॥ २१॥ | 
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द्रौपद्री-किं नाथ दुष्करं त्वया परिकुपितेन । सब॑थाञ्चुगृल्णन्तु व्यवसितं ते आतरः। | 
[ कि णाह दुक्‍करं तुए परिकुविदेण । सव्वहा अणगेह्नन्तु ऐदं ववसिदं दे भादरो । ] | 
सहदेव:--अनुगृ ही तमेतदस्मासिः । f 
( नेपथ्ये महान्कलकल: । सर्वे सविस्मथमाकणयन्ति } 
मन्थायस्ताणंवाम्भःप्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधोरः 
कोणाघातेषु गर्ज्रलयघनघटान्योन्यस द्धदुचण्डः। 
कृष्णाक्रोघाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मत्सिहन।दप्रतिरसितसखो दुन्दुमिस्ताड-यते$यम्‌ ॥२२॥ 
( प्रविश्य संत्रान्तः ) 
कञ्की--कुमार, एष खळ सगवान्वासुदेवः । | 
( सर्वे क्रताज्ञल्यः समुत्तिष्ठन्ति ) | 
भीमसेनः ( ससंभ्रमम्‌ ) क्वासौ भगवान्‌ । 
कञ्चुको-पाण्डवपक्षपातामपितेन सुयोधनेन संयमितुमारब्धः । 
( सब संभ्रमं नाटयन्ति ) 
द्रौपदीति । दुष्करम्‌ = कतुं काठनम्‌ , व्यवा्ततम्‌ = निश्चयम्‌ , अनुगृहन्छु = अनुमन्यन्ताम्‌ ॥ | 
अन्वयः-मन्थायस्ताणवाम्मःप्लुतकुहरचछन्मन्दरध्त।नधीरः, कोणाघातेषु, गर्जत्मलय़घनधटा- | 
न्योन्यसङ्घट्टचण्डः, कृष्याक्रोधामरदूतः, कुरुकुलनिषनोत्पातनिर्धातवातः, अस्महितिहनाद प्रतिरसितसख 
अयम्‌ , दुन्दुभिः, केन, ताडथते ।।२२।। ल 
शब्दाथः--मन्थायस्ताणंवाम्मःप्लुतङु्र चलन्मन्दरध्वानधीरः = मन्थन से क्षुव्ध सागर के जल से 
व्याप्त शुफाओं वाले, घूमते हुए मन्दराचळ की ध्वनि के समान गम्भीर, कोणाबातेषु=लाख डमरुऔं 
तथा दश हजार नगाड़ों पर एक साथ महार होने पर, गजेत्मकुयवनघटाउन्योन्यसड्घट्टचण्ड:--गरजती 
हुई प्रलयकालान मेघ-घटाओं की परस्पर टकराहट को तरह भयङ्कर, कृष्णाक्रोधाम्रदूतः र द्रौपदी के | 
क्रोध का अग्रदूत ( आगे-श्रागे चलकर सूचना देने वाला, सूचक), कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः= | 
कुरु-वंश के विनाश के अपशकुनस्वरूप प्रचण्ड वायु के समान, अस्मत्सिहनादप्रतिरध्तितलखः = हमारे 
सिह गर्जन की प्रतिध्वनि के स्वश, अयम्‌-यह, दुन्दुभिः = भेरी, केन--किसके द्वारा, ताडयते = , 
बजाई जा रही है ॥ २२ ॥। 
ुनदुभिध्तानं वर्णयति-सन्थेत्यादिः । मन्थायस्ताणंवेत्यादिः--मन्थे = मन्थनक्रियायां मन्यनेन वा 
आयस्तः =क्षुग्धः यः अणव: = सागरः तस्थ यद्‌ अम्भः=जलम्‌ तेन प्छुतानि व्याप्तानि कुहराणि= 
गहृराणि यस्य, तथामूतशच चलन्‌ = वलन्‌ , भ्रमन्तित्र्थः, च यः मन्दरः = मन्दराचलः तस्य ध्वान 
इव =ध्वनिरिव धीरः=गम्मीरः, कोणाघातेषु=ढक्कानां लक्षेषु भेरोणां दशसहस्रेषु च एककाळमेव 
कृतेषु महारेषु, तथा चोक्त भरतेन-'ढम्काशतसहस्राणि मेरीदशशतानि च । एकदा यत्र हन्यन्ते कोया 
घातः स॒ उच्यते । 0. ७ गजत्प्रलयघनधरान्योन्यसङघट्ट चण्डः गर्जम्त्यः = शब्दायमाना: प्रलयघनानाम्‌= 
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द्रोपदी-ल्वामिन्‌ , कुपित हुये आपके लिये क्या करना कठिन है ? ( अर्थाव क्रद्ध होने पर 
आप सब कुछ कर सकते दै) । आपके इस तरह के निश्चय का आपके माई सव तरह से समवन करें। 

सहदेव--हम इसका समर्थन करते हैं । 

( पदं के पीछे मीपण कल-कळ होता है । सभी छोग आाश्चयं के माव सुनते हैँ ) 

सीमसेन--मन्यन से क्षुव्ध सागर के जल से व्यात युफाश्रॉ वाले, धूमते हुये मन्दराचळ की 
ध्वनि के समान गम्मीर, लाख डमरुश्रों तथा दश हजार नगाड़ों पर एक साथ प्रहार होने पर गरजती 

प्रलयकालोन मेव-वटाओं की परस्पर टकराहट की तरह भयङ्कर, द्रोपदी के क्रोध का सूचक, कुर्‌ 
वंश के विनाश के अपशकुन-स्त्ररूप प्रचण्ड वायु के समान, हमारे विंह-गजन की प्रतिश्वनि के सदृश 
यह मेरी किप्तके द्वारा बजाई जा रही है ? ॥ २२ ॥ 

विशेष-मन्दरध्वानधीरः-प्राचीनकाल में देवों और दैत्यां ने मिलकर, अमृत के लिये, समुद्र 
को मथा था । उस समय उन लोगों ने मन्दराचळ को मथानी तथा वा8कि नाग को मथानी की रस्सी 
बनाया था । मथने में छप-छप को आत्राज होती हे उसी की आर यहाँ सङ्कत ह ॥ २२॥ 

( मत्रेश करके बवराया डुश्रा ) 

कब्चुक्की--यद्ध मगवान्‌ वासुदेव ( कृष्ण ) । 

विशेष--कब्ुक्की--राजाओं के रविवाप्त में रहनेवाछा, धार्मिक, विद्वावू , बढ, ब्राह्मण कब्चुकी 
कहा जाता था । 

( समी हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं. ) 

सीमसेन--( धवराहट के साथ ) कहाँ दें यह भगवान्‌ ? 

कच्च की--( श्रीकृष्ण के द्वारा प्रदर्शित ) पाण्डवों के प्रति पश्चपात को न सहन करने वाळे 
दुर्योधन के द्वारा बाँच लेने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ( अर्वात्‌ दुयोबन उनको बाँच लेना 
चाह रहा है )। 

( समो घबराहट का अभिनय करते ढें ) 


_ प्रलयमेघानाम्‌ , संवर्तकावर्तकादीनामित्यथ:, घटाः--पंक्तय: तातामन्योन्यन = परस्परम्‌ संवग 


संघषंणं त मीषणः, कृष्णाक्रोधाय्रदूतः = कृष्णाया:--द्रौपधा: क्रोधस्य > कोपस्य अग्रदूत 
अग्रे-अग्रे गत्वा उद्घोषक:,कुरुकुळनिथनोत्यातनिर्घातवात:-कुरुकुलत्य = कारववंशस्य निधनम्‌ = विनाश: 
तस्य उत्पात्‌भूत: 5-अशुमसूचकःय निर्वातवात: = प्रचण्डपवन:, अस्मत्तिहनादप्रतिरसतितसख:-अस्माकं 
सलिंहनाद:--सिंहगर्जनम्‌ तस्य प्रतिरसितम्‌ = प्रतिध्वनिः तस्य सखा त मित्रमू , सट्श: इत्यव:, अयम्‌ > 
एषः, दुन्दुभिः = भेरी, ( 'भेरयानकदुन्दुमिः' इत्यमरः ), केनच्च्केन जनेन, ताड्यते आहन्यते | 
अत्रोख्नेक्षालङ्कारः । खन्धरा छन्दः । छन्दोलक्षणं यया--न्रभ्नेयांनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा 
कोतितेयम? ॥ २२ ॥ 

कन्चुक्कीति । पाण्डवपक्षपातामषितेन=पाण्डवेषु= पाण्डुपुत्रेषु पक्षपातः = ्रेमपदशन तेन 
ब्वमपितः =क्रद्धः तेन ॥ 
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३८ वेणीसंहारे 
मीमसेनः--किं संयतः ? 
कञ्चकी--नहि नहि संय मितुमारब्धः । 
मोमसेन:--कि कृतं देवेन ? 
कन्चुकी-ततः स महात्मा दर्शितवि :संपातमूच्छितमव धूर 
त हागे हात्मा दारात विइवरूपतेज:संपातमूच्छितमवधूय कुरुकुक्ष- 
मस्मांच्छांवरसन्निवेशमनुप्राप्तः कुमारमविलम्बितं क्रष्ट्मिच्छति । 
भामसनः--( सापहासम्‌ ) कि नान दुरात्मा सुयोधनो भगवन्तं संय मितुमिच्छति । 
( आकाश दत्तदृष्टि: ) आ दुरात्मन्कुर्कुलपांसुळ, एवमतिक्रान्तमर्यादे त्वयि निमित्त, | 
मात्रेण पाण्डवक्रोधेन भवितन्यम्‌ । | 
च्य tC १३ फो 
सहदंव:--आय, किमसो दुरात्मा सुयोधनो वासुदेवमपि मगवन्तं 
चन्त 
न जानाति । ह व्र 
. मीमलेन:--वत्स, मूढः खल्वयं दुरात्मा कथं जानातु पझ्य । | 
आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधो ! 
ज्ञानोद्रकाद्विघटिततमोग्रन्थय: सत्त्वनिष्ठा:। | 
यं वोक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्तु देवं पुराणम्‌ ॥२३॥ ५२७४ _ ॥२३॥ "१९४९ 
कन्चुकी[त । दशितविशवरूपतेजःसम्पातमूच्छितम्‌- द शितम्‌ यत्‌ विश्वरूपम्‌ = विश्वम्भरमूर्ति: 
तस्य तेजः=भ्रकाशः तस्य सम्पातः=समूहः अमिघातो वा तेन सूछितम्‌ = अपगतचेतनम्‌' 

5 ति त्य ७ 3, 
कुर्कुरम्‌ = कुरुवशमू , अवधूय = तिरस्कृत्य, अस्मच्छिविरलन्निवेशम्‌ अस्माकं शिविरस्य--पटनिमित- | 
निवासस्थानस्य सन्निवेशम्‌ = स्थानम्‌, अनुप्राप्तः = गतः, न विग वे 

¢ |) लमिः कि यु 
बत 9 बतम्‌ अविलम्बितम्‌ | 
न इति। कुरुकुल्पांसुल--कुरुकुलस्य कुरुकुले वा--ङुरुवंशस्य कुरुवंशे वा पांधुलः= । 
पापकता तत्सम्बुद्धा, एवम्‌ = इत्यम्‌ , अतिक्रान्तमर्यादे, अतिक्रान्ता = उल्ळः ङक = स्थितिः 
बन लिन ४) 2 |) उल्लद्वता मर्यादा = स्थितिः 
अन्वयः- आत्मारामाः, निर्विकल्पे, समाधौ, विहितरतयः, शानोद्रेकात्‌ , विघटिततमो ग्रन्थय:, 
सत्तनिष्ठाः, तमसाम्‌, वा, ज्योतिषाम्‌ , परस्तात्‌ , यम्‌, कमपि, वीक्षन्ते, तम्‌ , असुम्‌ , पुराणम्‌ , 
देवम्‌ , मोहान्धः, अयम्‌ , कथम्‌ , वेत्त ॥ २३ ॥ 
0) Ls CT = 
शब्दाथः-आ/त्मारामाः= आत्मा में ही मळी-भांति रमण करने वाले, निविकल्पे == निर्विकल्पक, 
त भे, विहितरतय:-तल्लोन रहने वाळे, शानोद्रेकात्‌=श्ञान क आधिक्य से, 
बिघटिततमअन्धय;स्टविनष्ट हु श्रशान-अन्धिवाले, सत्तरनि्ाःन= सत्त्र ( गुण ) में प्रेम करनेवाले, | 
तमसाम्‌ = अन्धकार, वा=अथवा, ज्योतिषाम्‌ = प्रकाश के, परस्तात्‌=१र, यम्‌=[जस, कमपिं= | 
किसी को मी, वाक्षन्त = दखते हें, तम= उस, अमुम्‌ = इन, पुराणम्‌ -=सनातन, देवम्‌=देव को, | 
मोहान्धः = मोह से अन्धा, अयम्‌ = यह, कथम्‌-= केसे, वेत्तु = जाने ॥ २३ ॥ 
कृष्णस्य अह्मरूपत्व॑ प्रतिपादयन्नाह--आत्मारामा इति। शरात्मारामाः-आत्मनि आ=समन्तात्‌ लि लाक | f 
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सोसश्षेन- क्या बाँध लिये गये ? 

कन्चु की--नही नहीं, बांधने का प्रयाप्त किये गये । 

आीमसेन--( तब ) भगवान्‌ ने क्या किया ? 

कञ्चका--तब वह महात्मा ( अपने द्वारा ) प्रकट किये गये विश्वरूप के तेज के प्रहार से मूर्डित 
हुए कुरु-कुल को तिरस्कृत करके हमारी छावनी में आ गये दें और कुमार को ( श्र्थात्‌ आप को ) 
अतिशीघ्र देखना चाहते हैं । 


विशेष--विश्वरूप--ऐसा स्वरूप जिसमें सारा ब्रह्माण्ड चछता-फिरता दृष्टिगोचर हो । मोह 
होने पर अर्जुन को भी मगत्रान्‌ ने यद्दी रूप दिखळाया था, जिसे वे अपनी सामान्य आँखों से न 
देख सके थे । 

भोमसेन--( उपहास के साथ ) क्या दुष्ट दुर्योधन भगवान्‌ को बॉधना चाहता है ? ( आकाश 
की ओर आँख लगाकर ) आह ! दुष्ट कुरुकुल के पाप, इस तरह तेरे मयांदा का उल्लब्डनकर्ता होने 

र ( तुम्हारे विनाश के लिये ) पाण्डवों का क्रोध तो केवळ निमित्त-मात्र होगा ( अर्थाव्‌ तूं तो 

मरेगा अपने पाप से--हम लोगों का क्रोध केवल निमित्त भर होगा ) । 

सहदेव--आयं, क्या यह नोच दुर्योधन भगवान्‌ वासुदेव को भी यथाथरूप से नहीं जानता है ? 

भीमसेन-वत्स, मूढ दुरात्मा यह ( छुयोधन ) कैसे जाने ? देखों-- 


आत्मा में ही भळी-माँति रमण करने वाळे, नित्रिकल्प प्तमाधि में तल्लीन रहने वाले, शान के | 


प्राचुर्यं से विनष्ट हुई अश्ञान-मन्थि वाले, सत्त्व ( युथ ) में निष्ठा रखनेवाले ( मुनि-जन ) अन्धकार 


श्रधवा प्रकाश के परे जिस किसो ( अर्थात्‌ अनिवंचनीय ) को देखते हँ, उत्त इन सनातन देव को 


मोह ( अश्चान ) से अन्धा यह ( दुर्योधन ) कसे जान सकता हे ? ॥ २३ ॥ 

विशेष--निविकहपे--समाषि दो तरह को होती है--( १ ) सविकल्पक तथा ( २ ) निर्वि- 
कल्पक । समाधि को पहली अवस्था का नाम सविकल्पक तथा दूसरी अर्थात्‌ परिपक्व श्रवस्या का 
नाम निविकल्पक. है । सविकल्पक समाधि मैं शाता ( अर्थाव्‌ अपना ), चान तथा शेय ( ईश्वर आदि) 
का भेद शात रहता है । किन्तु निर्विकल्पक समाधि में शावा, शान तथा शेय का मेद समाप्त हो जाता 
है । सब कुछ शेय स्वरूप ही प्रतीत होता है ॥ २३.॥ 


रमन्ते > विचरन्तोति आत्मारामाः = आत्मनि विहरणशीछाः, वा आ=सम्यक्‌ रमन्ते अस्मिन्निति 


आराम:--रमणस्थलम्‌ आत्मा आरामः येषान्ते तथोक्ताः, निर्विकल्पे = शाता-घान शेय-मेदशान्ये, 


परिनिएिते इत्यर्थः, समाधा = नियमविशेषे, विहितरतयः--वाहेता = प्रेरिता रतिः = तल्लोनता येस्ते 
शानोद्रेकाद--शानस्य= प्रकाशस्य उद्रेकात्‌ = आधित््यात्‌, विवटिततमोम्रन्थयः--विवटिताः 

उच्छिन्ना: तमसः = अशानस्य यन्ययः --वन्धनानि येस्त, सत्त्निष्ठाः -सत्ते=सच्तयुणे सात्त्विके मावे 
वा निष्ठा--रातः येपान्ते, सास्तिकमावापन्नाः इत्यथः, तमताम्‌= अन्धकारायाम्‌ , मिथ्याश्चानाना- 


मित्यपि, वेति विकल्पे, ज्योतिबाम्‌ = तेजसाम्‌ , तत्तश्चानानामित्यपि, परस्तात्‌ = परम्‌ , यम्‌ = याइशम्‌ , | 
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आय जयन्धर, किमिदानीस*यवस्यति गुरुः । 
कञ्चुकी--स्वयमेव गत्वा महारा्स्याध्यवसितं ` ज्ञास्यति कुमारः । ( शति 
निष्क्रान्तः। ) 
( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ ) 
भो सो हुपदविराडवृष्ण्यन्धकसहदेवप्रभ्रतयोऽस्मदक्षो हिणीपतयः कौरव चमूप्रधान- 
योधाश्च श्वण्वन्तु सवन्त; । 
यत्सत्यव्रतभङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दोकृतं 
द यद्विस्मतुंमपोहितं शमवता शान्ति कुछस्येच्छता । 
तद्ंतारणिसंभृतं नृपसुताकेशाम्बराकर्षणे 
क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुबने यौधिष्ठिरं जम्भते ॥२४॥ 
भीमसेनः--( आकण्यं सहर्षम्‌ ) जम्भतां जम्मतामप्रतिहतयसरमायस्य क्रोधज्योतिः । 
द्वौपदी- नाथ, किमिदानीमेष प्रजयजलधघरस्तनितमांसलः क्षणे क्षणे समरदुन्दु 
भिस्ताड्यते । [ णाह किं दाणीं एतो पलअजलहरत्यणिदमं्ळं कखणे क्खणे समरदुन्दुही ताडोअदि ।] 
मीमसेनः--देवि, किमन्यत्‌ । यज्ञः प्रवतते । 
व्रौपढी--( सविस्मयम्‌ ) क एष यज्ञः । [ को एसो जण्णो । ] 
कमपि, = अनिवंचनीयमित्यर्थः, वोक्षन्ते= पश्यन्ति, तम्‌ = तादृशम्‌, अधुम्‌ =पतम्‌ , पुराणम्‌ = 
सनातनम्‌ , देत्रम्‌=परमात्मानम्‌; मोहान्ध:--मोहेन अञ्चानेन अन्धः =विमूढः, अयम्‌ = एषः, 
दुर्योधनः इत्यथः, कथम्‌= केन प्रकारेण, वेत्तु = जानातु । पतित्रान्तःकरणेरमुनिभिशेयो ब्रह्मस्वरूप: 
श्रीकृष्ण: दुष्टेन दुर्योधनेन कथं ज्ञातु शक्यः ? न कथमपोति भाव: । मन्दाक्रान्ता छन्दः। तल्लक्षणं 
यथा--“मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगेमों भनौ तौ गदुर्मम्‌? ॥ २३ ॥ 
अन्वयः- सत्यव्रतभन्गमीरुमनसा, ( युधिष्ठिरेण ), यत्‌ , यत्नेन, मन्दी क्तम्‌ ; कुलस्य; शान्तिम्‌ , 
इच्छता, शमवता, ( तेन ), यत्‌ , विस्महंम्‌ , अपि, ईहितम्‌ , चुतारणिप्तम्भृतम्‌ , तत्‌ यौविष्ठिरम्‌, 
क्रोधज्योतिः, नृपसुताकेशाम्बराकषं णेः, महत्‌ , ( सत्‌ ), श्दम्‌ , कुरुवने, जम्भते ॥ २४॥ 
शब्दाथ:-सत्यत्रतमन्नमीरुमनसा=सत्य-प्रतिश्ञा के उल्लंघन से भयभीत मनवाले, (युधिष्टिरेण = 
युधिष्ठिर के द्वारा), यत्‌ =जो, यत्नेन = प्रयत्नपूर्वक, मन्दी कृतम्‌ = मन्द की गई थी; कुलस्य = कुछ 
की, शान्तिम्‌ = शान्ति को, इच्छता = चाहने वाले, शमत्रताः= शान्ति धारण करने वाले, (तेन= 
उनके द्वारा ), यत्‌ जो, विस्मतुम्‌ > भुला देना, अपि=भी, ईहितम्‌==चाही गई, थूतारणि 
सम्भृतम्‌ = जुआरूप अर्राण से उत्पन्न, तत्‌ = वह, यौधिष्ठरम्‌ > युधिष्ठिर की, क्रोषज्योतिः = क्रोधरूपी 
चिनगारी, नृपसुताकेश।म्वराकषंणेः==द्रौपदी के केश और वस्त्र के खींचने से, महत्‌=विशाळ, 
(सत्‌ = होकर), इदम्‌==सम्प्रति, कुरुवने = कुरु (कुछ) रूपी वन में, जम्मते = भड़क उठो हे ॥२४॥ 
यत्सत्यत्रहेति । सत्यत्रतमन्गमीरुभनसा -सत्यम्‌== अवितथम्‌ एव व्रतम्‌ = नियमः तस्य भङ्गः = 


bp pee | तस्मात्‌ भीरुः= भयश्षीलम्‌ मनः यस्य तेन, युधिष्ठिरेणेति शेषः, यत्‌ = क्रोधज्योतिरित्यथेः, | 
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आदरणीय जयन्धर, अव बड़े भाई क्या निश्चय कर रहे हैं ? 
कण्चुकी-स्वयं ही जाकर महाराज के निश्चय को जानेंगे कुमार । ( ऐसा कहकर | ल गया ) 


है 


| ( पदें के पीछे कोलाहल के अनन्तर ) 

; हे हे द्रुपद, विराट, वृष्णि, अन्धक, सहदेव आदि हमारी सेना के सेनानायकों और कौरवों की 

' सेना के प्रधान वीरों, आप लोग सुने -- र । 

| सत्यप्रतिशा के उल्लंघन से मयमीत मन वाले ( युधिषिर ) के द्वारा जो यक्नपूर्वक मन्द की गई | 

। थी, कुल की शान्ति चाहने वाळे, शान्ति धारण करने वाले ( उनके ) द्वारा जो भुला देना मी चाही | 

` गई ( अर्थात्‌ जिसे उन्होंने भुळा दैना भी चाहा ऐसो ), जुआरूप अरणि से उत्पन्न वह युधिष्ठिर की | 

4 क्रोधरूपी चिनगारी द्रौपदी के केश श्रौर वस्न के खींचने से विशाल ( होकर ) सम्प्रति डुरु ( कुछ )- 
रूपी वन में भड़क उठो है ॥ २४ ॥ 

। विशेप-द्यतारणि०--जुआरूप अरणि । पलाश या शमी की सूखी लकड़ी लेकर उसमें थोड़ 
गड्ढा वना दीजिए और एक दूसरी लकड़ी लेकर उसे नुकीली बना लीजिए । गड्ढा वाळी लकडी को _ 
जमीन पर रख दीजिए तथा नुकीली लकडी को उसी गड्ढे में डालकर मथानी को तरह चलाइए । 
काफी गरम हो जाने के बाद उसमें से आग निकळ आयेगो । इन्हीं दोनों काष्ठां को अरणि कहते 

। ह । अरणि की आग से ही पवित्र यज्ञादि करने का विधान है । २४॥ 

| भीमसन--( सुनकर दपंपू्वंक ) बढ़े, आये की क्रोधार्नि वेरोक टोक ( बिना रुके ) वढे । 
द्वौपदी--स्वामिन्‌, पलयकालीन मेव के गर्जन के समान गम्मीर यह युद्ध का नगाड़ा क्यों 

पीटा जा रहा है ? 
सीमसेन--देत्रि, दूसरा क्या ? यज्ञ प्रारम्म हो रहा हे । 
द्रोपदी--( आश्चयं के साथ ) यह कौन-सा यश ( प्रारम्म हो रहा है ) ? 


= RRR YO 
| यत्नेन  प्रयासेन, मन्दो क्तम्‌ = स्त्रल्पो कृतम्‌ , अमूततद्भाते च्त्रः; कुळस्य = वंशस्य) शान्तिम्‌ = कल्या- 


| णम्‌ , इच्छता--वान्छता, शमत्रता = शान्तिशोलेन तेनेति शेषः, यत्‌ = क्रोधज्यो तिरिश्र्थंः 
विस्मतुंम्‌ = अन्तःकरणान्षिःसारयितुम्‌ , अपि = च, ईहितम्‌-= चेष्टितम्‌} द्यतारणिसम्भृतम्‌-दतम्‌ = 
केतवम्‌ ( 'केतवं तु छले यूते’ इति मेदिनी ) एव अरणिः =यशक्राष्ठमेदः निमन्थ्यदारु ( निम- 

। न्थ्यदारुणि त्वरणिः इत्यमरः ) तत्र सम्मतम्‌ = समुपचितम्‌ , तत =वदोः कालादूधूमायितमित्यथः, 
यौभिष्टिरम्‌-युधिष्ठिरस्य सम्बन्धि इदं यौ विष्ठिरम्‌ = युधिष्ठिरे जातम्‌ , क्रोषज्याति ज्योतिरिति क्रोधः 
क्रोधज्योतिः= कोपाग्निः, उपमितिसमासः, नृपसुताकेशाम्वराकषणः- चपस्य = राजा द्रुपदल्य सुता = 
पुत्री द्रौपदी तस्याः केशाम्ब्राणाम्‌= कचतस्त्राथाम्‌ , आकषण: << आहरण:, महत = वृद्धम्‌ , 
(सत्‌ ), इदम्‌ = अधुना, कुरुवने = कुरुकुले इत्य जम्मते= प्रकाशते । जान्त्याशाँ विद्दाय युद्धवोषणा 

. ब्रिधोयत इति मातः । काव्यलिङ्गघुपमा चात्राळङ्कारौ । शाद्लविक्रीडितँ छन्द: ॥ २४॥ 


द्रौपढीति । प्रलयजलूवरस्तनितमांतलः-मलयस्य=जगद्विनाशस्य ये जलधरा: च मेघाः तेषां 
स्तनितम्‌ = गर्जनम्‌ इव मांसलम्‌ = गम्मीरम्‌॥ 


| 
| 


| 
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भी ससेनः- रणयज्ञः । तथाहि | 
चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्कर्मोपदेष्टा हरिः 
संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहोतब्रता । | 
कौरव्याः पशव: प्रियार्पारभवक्लेशोपशान्तिः फलं जां 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोन्दुन्दुभिः ॥/५॥  । 
सहदेवः-- आर्य गच्छामो वथमिदानीं गुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ | मुख 
भोमसेनः--वत्स, एते वयसुद्यता एवायेस्यानुज्ञामनुष्टातुस्‌ । ( उत्याय ) देव, गच्छामो 
वयमिदानी कुरुकुलक्षयाय । 
द्वौपदी--( वाष्पं धारयन्ती ) नाथ, असुरस मराभिसुखस्य हरेरिव मङ्गल युष्माकं भवतु) *[@ 
[ णाह, असुरस्मराहिमुहृस्स हरिणो विअ मङ्गल तुह्माणं होदु । ] 
उभौ--प्रतिगृहीतं मङ्गलवचनमस्माभिः । य 


- | 
अन्वयः-वयम्‌ , चत्वारः, अर्यत्वजः, ( स्मः), सः, भगवान्‌ , हरिः, कर्मोपदेष्टा, ( वतते ); | 
नरपतिः, संग्मामाध्तरदीक्षितः, ( आस्ते ); पल्ली, गृहीतत्रता, ( अस्ति ); कौरव्याः, पशवः, ( सन्ति ), | असेः 
म्रियापरिमवक्लेशोपशान्तिः, फङम्‌ , ( वतेते |) ( अयम्‌), यशोदुन्दुभिः, राजन्योपनिमन्त्रपाय, | सय 
स्फीतम्‌ , रसति ॥ २५॥ ने प्‌ 

शब्दाथ:--वयम्‌ = हम, चत्त्ारः=चारों ( भाई), ऋत्विज:- पुरोहित, ( स्म:८हैं );| 1 

=वह, भगवान्‌ --प्रभु, हरिः श्रीकृष्ण, कर्मोपदेश = कर्म का उपदेश करने वाले ( आचा ),| 
( वतेते - दें. ); नरपतिः=राजा ( युधिष्ठिर ), संग्रामाध्वरदीक्षितः-- संग्राम रूपी यक्ष में दीक्षा लिए रात 
हुए ( अर्थात्‌ यजमान ), ( आस्ते हैं ); पल्लो = स्री ( अर्थात्‌ तुम ), शृहीतब्रता = नियम को धारण 
करने वाली, ( अस्ति= हो ), क'रव्या:-- कौरव, पछव: -( वलि के ) पशु, ( सन्ति== दै); प्रिया.) 
परिभत्रवलेशोपशान्तिः=म्रिया के ( अर्थात्‌ तुम्हारे ) अपमान से होने वाले क्लेश की शान्ति, _ गो 
फलम्‌ = फल, ( वतेते = हे ); ( अयम्‌=यह ), यशोदुन्दुभिः यश ( को फैलाने वाली ) दुरु द 
राजन्यापर्निमन्त्रणाय=राजसमूह को आमन्त्रित करने के लिये, रफीतम्‌=जोर से, रस[ति=व 
रही है ॥ २५ ॥ FR 

युद्धस्य रणरूपतामेव प्रतिपादयन्नाइ--चस्वार इति । वयं चत्वारः = भीमाजुंननकुलसहदेवा 
इत्ययः, ऋत्विजः--ऋतो यजन्तीति ऋत्तिजः=बृताः सन्तो यशकर्तारः, स्मः इति शेषः । सः | रिभ 
सम्धानाय प्रयतमानः इत्यर्थः, मगत्रान्‌ = ऐऽवरयतम्पन्नः, प्रभुरिति यावत्‌ , हरि: न श्रीकृष्ण: कर्मोप- तस्य 
देश-कमंणः = कत्तंव्यस्य उपदेष्टा = निर्देष्टा, प्रधानाचार्य इत्वर्थः, वर्तत इति शेषः । नरपतिः = राना 
युधिष्ठिर:, संग्रामाध्वरदी क्षितः- संग्राम: = युद्धम्‌ एव अध्वरः = यज्ञम्‌ तत्र दीक्षितः = गृद्दीतनियमः, योप 
प्रधानो यजमान इति यावत्‌, वतते इति शेषः, ध्तर्यते = हन्यतेऽस्मिन्निति ध्वरः=हिसा न ध्वरः ३ 
अस्मिन्‌ । यागीयहिसा हिंसा न मवतीति वचनाद्‌ अध्वरः हिंसारहित इति समीचीनमेवामिधानँ ई 
००२ ene: पत्नो =>स्त्री, त्वमिति भावः, शृहीतन्रता--गृहीतम्‌ > स्वोकृतम्‌ व्रतम्‌ = नियमः यया सा, 
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| मौमसेन--रणयश । जैसे कि-- 
हम चारों ( भीम, अजुन, नकुल और सहदेव ) पुरोहित ( हैं )। वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर्म 
^ का उपदेश करने वाले ( आचायय हैँ) । राजा ( युधिष्ठिर ) संग्रामरूपो यश्ञ में दीक्षा लिए हर 
( अयात्‌ यजमान है ), कौरव (बलिके) पशु ( हैं ) | प्रिया के अपमान से होने वाले क्छेश की 
| शान्ति फछ ( है । ( यह ) यशो-दुन्दुमि राजसमूह को आमन्त्रित करने के लिये वज रही है ॥२५॥. 
| विशेप--त्ररत्विज:--यश के पुरोहित के रूप में काय करने वाले व्यक्ति ऋत्विक्‌ कट्दै नाते हैं। 
1 मुख्यतया चार ऋत्विक्‌ होते दैं--होता, उद्गाता भ्रध्वयुं भौर ब्रह्मा । कि | 


मो 


कर्मोपदेष्टा--प्रधान आचार्य, यज्ञ का सञ्चालन करने वाले । 
"` "श्रध्वरदीक्षितः-म्रधान यजमान जो यश्च को निष्पन्न करता है वह दीक्ष मॅ 
र र त या यश्च 

|| “लिए हुए कहा जाता हे । “ 

| हे पशव:-_प्राचीन काल में य में पशुओं की वलि चढ़ाई जाती थी । यहाँ सग्रामरूपी यश्च के. 

"लिये दुयोधनादि कौरव ही पशु कदे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का ही वध अभीष्ट है । 
| राजन्योपनिमन्त्रणाय- प्राचीन समय में जब चक्रवर्ती सन्नाटू यज्ञ करता था, उस समय 
। उसकी ओर से पूरे देश में नगाड़ा ( दुन्दुमि ) पीट कर उसके यश की घोषणा की जाती थी । इससे 
य, । गो पाकर सभी अधीनस्थ राजा यश्च में सादर उपस्थित होते थे । जो नहीं आता था वह विद्रोही 
| माना जाता था, अतः दण्डनीय मी होता था । यहाँ मो दुन्दुमि अपने पक्ष के राजाओं को युद्ध-स्यलः 
`). में एकत्रित होने के लिये बजाई जा रही है ॥ २५॥ 
| सहदेव--आयं, बड़े लोगों से अनुमति पाये हुए ( भर्थात्‌ अनुमति प्राप्त कर ) इमलोग अपने 
हएमराक्रम के लायक आचरण करने के लिये अब चले । 
र्ण भीमसेन-वत्स, आर्य ( युधिष्ठिर ) की श्चा का पालन करने के छिये यह हम तैयार ही हैं । 
य (उठकर ) देवि सम्प्रति हम कुरुकुल के विनाश के लिये जा रहे हैं । 
त्य द्वौपदी--( थास्‌ भरकर ) अछुरों के साथ संग्राम करने फे लिए जाने वाले विष्णु की तरह आप 
भि. | लोगों का मङ्गल हो। 

|) | र - > 

वन दोनों-हम लोगों के द्वारा ( आप का यह ) मङ्गल-वचन ग्रहण कर लिया गया । 


| 


| वो जो दुरा) यया 
वा ॥ छतनियमेति यावत्‌ , यजमानपत्नीत्यर्थः, अस्तीति शेषः । कौरव्याः = दुयोधनादय: कुरुपुत्रा:; पशवः = 
= शे धातनीयाः पशत इत्यर्थः, सन्ति । प्रियापरिभवकक्‍लेशोपशान्ति:--प्रियाया: = प्रेयस्यास्तवेत्यथे:, 
। | परिभवः = तिरस्कारः, वस्त्राद्याकषेणरूप: परिमवः, तञ्जनितः==तदुत्पन्तः क्लेश: = दुःखम्‌ 

तस्य 2 उपशान्तिः = शमनम्‌ एव फछम्‌=परिणामः, वर्तते इति शेष: । यशोदुन्दुभिः--यशोजनकः 
न इन्दः यशादुन्दुभ. = यशतिस्तारकः पटहः ( “पटहा ढक्क्रा भेयानकदुन्दुभिः? इत्यमरः )। राज- 
म्यापनिमन्त्रथाय-राजन्यानाम्‌ = राजसमूहानाम्‌ उपनिमन्त्रण!य = आह्वानाय, स्फोतम्‌= प्रबृद्धं यथा, 
त न्या, रसति=शब्दायते । युद्धार्थमाह्दानाय ,दुन्दुमिस्ताडयते इत्यभिप्रायः । अत्र रूपकालङ्कारः । 
सा, शाटूलविक्रोडतं छन्द: । २५ ॥ 

। 
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ट्रोपदी--अन्यञ्च नाथ, पुनरपि युप्सामिः समरादागत्य़ाहं समारवासयितव्या । 


{ अण्णं च णाह, पुणोवि तुह्येहिं समरादो आअच्छिय अहं समास्सासइदव्या । ] श्र 
र १ 1६ 
सीमसेनः--नचु पाञ्चालराजतनये, किमद्याप्यलीकाइवासनया । । 
भय: परिभवक्लान्तिलज्जाविधुरिताननस्‌ । । 


अनि:शेषितकोरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥२६॥ ¢ हा 
द्रोपदी--नाथ, मा खछ सा खलु याळसेनीपरिभवोहीपितकोपानला अनपे (वे) । 
क्षितशरीराः संचरिष्यथ । यतोऽप्रमत्तसंचरणीयानि रिपुबलानि शरयन्ते i गाइ, मा बहु | 
मा क्खु जण्यसेणीपरिहबुष्दोविदकोबाणला अण्त्रेक्विदसरीरा संचरिस्सव। जदो अप्पमत्ततंचरणिज्जाईं 
रिउबलाइं सुणीअन्ति । ] 
मीमसेनः--अयि सुक्षत्रिये, न | 
अन्योन्यास्फालभिन्नद्विपरधिरवसामांसमस्तिष्कप्ध | 
मग्नानां स्यन्दनानामुपरि कृतपदन्यासविक्रान्तपत्ती । 


AUN कुणा 


सहदेव इति । गुरुजनानुशाता:--गुरुजनें: -- श्रेष्ठे:, युधिष्ठिरादिभिरित्यथेः, श्रनुशाता: न्य | ३ 
नुमतयः, वयम्‌ = सर्वे आतरः, विक्रमानुरूपम--विक्रमस्य > स्वस्वपरात्रमस्य अनुख्पम्‌ =याग्यम्‌। ह 
उभाविति । प्रतिगृहीतम्‌ = स्वीकृतम्‌ , अभिनन्दितमिति भावः, मङ्गठवचनम्‌ = शुमाशसनम्‌ 
अस्माभिः = भीमादिमिः ॥ ` | 
भीमसेन इति-पान्चाळराजतनये- पाज्राङराजस्य = द्रुपदस्य तनया न-पुत्रा तत्सबुद्धौ, अलीका 
इवासनया--अलीकम्‌ = व्यरथंम्‌ आश्वासना = थैर्यश्रदानम्‌ तया ॥ Ee 
यन्वयः--अनिःशेषितकौरव्यम्‌ , ( अतः ), परिमत्रक्ठान्तिलज्जाविधुरिताननस्‌ , वृकोदरम्‌, | 
:, ( त्वम्‌ ), न, पश्यसि ।। २६ ॥ | 
भूय (म नहीं समाप्त कर दिया है कौरवों को जिसने ऐसे, ( अतः ह | 
इस कारण ), परिभवक्छान्तिळज्जा विधुरितानम्‌ = तिरस्कार से होने वाली शिथिलता तथा छ | 
दीन मुख वाळे, बृकोदरम्‌= भोम को, भूयः फिर से, ( त्वम्‌=दुम ), न = नहीं, पश्यप्तिल 
देखोगी ।। २६ |! ह ख १ है 
श्रन्तिःशी पितकौरव्यम्‌-अनिःशेषिताः न विनाशिताः कोरव्या:--कुरुपुत्रा: दुर्योधनादयः न 
तादृशम्‌ , अतः परिभवक्कान्तिलुज्जाविधु रिताननम्‌-परिभतरस्य = तिरस्कारस्य कान्त्या ल्‌ खेदेन र्ड । 
-परिमत्रक्षान्तिरिति पाठे परिमत्रस्य क्षान्त्या--सहनेनेति व्याख्या, विधु रितम्‌ = विवर्णम्‌ भा 
सुखम्‌ यस्य तादृशम्‌ , वृकोदरम्‌ = भौमम्‌, त्वमिति शेषः, न पश्यसि=न अवछोकयिष्यसि, भविष्य | 
लट । अनुष्टुप्‌ छन्दः ।। २६ ॥। | 
ग्र द्रौपदीति । याशसेनीपरिमवोद्दीपितकोपानळाः--याशसेन्याः = द्रौपद्याः, प 
अपमानमित्यर्थः, ( “अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया' इत्यमरः ) तेन हीर 
2 > बा येषां ते ताइशाः, मा खल्विति निषेधे, अनपेक्षितशरीरा:--अनपेक्षितम्‌ = अचित्त 
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द्वोपदी-और मी स्वामिन्‌ , युद्ध से लौटकर आप लोग फिर भी द्मे सान्खना प्रदान क्रें} 
( अर्थात्‌ आपलोग सकुशळ युद्ध से लौट कर हमें सान्त्वना प्रदान कर ) । 

सीमसेन--अरी पाळ्ाल की राजकुमारी, अत्र मी झुठे आइत्रा्न से क्या ( प्रयोजन ) ? 
नहीं समाप्त कर दिया है कीरवों का जिसने ऐसे ( अर्थात्‌ कोरबा को विनष्ट न किये हुए ) अत 
तिरस्कार से होने वाली शिथिलता तथा लज्जा से दानसुख वाळे भाम को फिर नहीं देखागी ( अर्थात 
कौरवों का विनाश क्रिये विना में तुम्हें सुख न दिखळाऊंगा ) ॥ २६ ॥ 

द्वोपदी--ताथ, नहीं, द्रौपदो के ( अर्थात्‌ मेरे ) अपमान से प्रचण्ड कोप वाळे आप लोग शरीर 
की विना परत्रा किये मत ( युद्ध में ) विचरण करेंगे। क्योंकि सुना जाता है कि शत्रु की सेना 
सावधानोपूवक विचरण को जाने वाली होती है ( अर्थात्‌ शत्रु की सेना में सावधान होकर विचरण 
करना चाहिये ) । 

सीमसेन--अवि सुक्षत्रिये, 

परस्पर टकराने से क्षत-विक्षत द्वाथियों के रक्त, चबं, मांस और मस्तिष्क के कीचड़ में डूबे हुए 
रथों के ऊपर पैर रख कर पराक्रम प्रदर्शित कर रही पैदल सेनावाळे ( अर्थात्‌ पराक्रम प्रदर्शित कर 


SSS, 


शरोरम्‌ = देहः येः ते, अम्मत्तसन्ररणीयानि--न प्रमत्तम्‌ =ध्रमादः यस्मिन्‌ कमं[य यथा तथाः 


सन्नरणीयानि = सञ्चरितुं योग्यानि, रिवुबलानि = शत्रुसैन्यानि ॥ 
अन्व यःअन्योन्यास्फालमिन्तद्रिपरुघिरस्तामांसमस्तिष्करपद्के; मग्नानाम्‌ , स्यन्दनानाम्‌ , उपरि, 

कृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ, स्फोतासक्पानगोष्ठीरसदशिवशिवातूर्य नृत्यत्कवन्धे, पंग्रामैकार्णवान्त:पयप्ति,. 
विचरितुम्‌ , पाण्डुपुत्राः, पण्डिताः, ( सन्ति) ॥ २७ ॥ 

शददार्थ:--अन्योन्यास्फालमिन्नद्विपरुषिखवप्तामांसमस्तिष्कपकू == परस्पर टकराने से क्षत-विक्षत 
हाथियों के रक्त चत्री, मांस ओर मस्तिष्क के कीचड़ में, मग्नानाम्‌=डूबे हुए, स्यन्दनानाम्‌ = रथाँ 
के, उपरि = ऊपर, कृतपदन्यासविक्रान्तपत्ती = पैर रखकर पराक्रम प्रदर्शित कर रही है पैदल सेना 
जिसमें ऐसे, स्फीतासक्पानगोष्ठोरसद शित्र शित्रातूय नृत्यत्कबन्धे = विपुछ रुधिर की पानगोष्ठी में चिल्लातीः 
हुई अमङ्गठक्रारी तियारिन-रूपा तुरी पर नाच रहे हैं धड़-भाग जिसमें ऐसे , संग्रामेंकार्णवान्त:पर्यास्त = 
युद्धरूपी अनुपम सागर के मध्य-जल में, विचरितुम्‌-विचरण करने में, पाण्डुपुत्राः = पाण्डुपुत्र 
( युधिष्ठिर आदि ), पण्डिताः = प्रवीण, ( सन्ति= हे ) ॥ २७॥ 

अन्योऽन्ये ति--अर्योन्येत्यादिः---अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌ यः आस्फालः = छंघद्ः तेन भिन्नाः = 
विदोर्णा: ये द्विपा नः तेषां रुधिरत्न--रक्तन्न वसा च = मेदश्च मांसत्न मस्तिष्कन्न = कपारत्रेलि 
रुधिगवसामांसमर्तिष्ञ्ानि देषां पक्के = कदे, समत्राये इत्यर्वः) मर्नानाम्‌= ब्रडिताचान्‌ , स्यन्दना- 
नाम्‌ =रथानाम्‌, उपरि= आधारे इत्वर्थः, कृतपदन्यासतति क्रान्तपत्ती ङ्त ==विद्दितः पढन्याः = 
चरणबिन्यासः येन, ताद्शः विक्रान्तः = दर्शितपराब्रामः पत्तिः= पदातिः यत्र तादशं) स्फोतासुङ्रपा- 
नेत्यादिः--स्फोतम्‌ = सञ्रद्धम्‌ यत्‌ असक --रुधिरस्‌ तस्य पानगोष्ठोषु  पानसमासु, मिलितेषु समाजे- 


घ्वित्यथे:, रसन्त्यः=आरटन्त्यः अशिवाः = अमङ्गलरूपाः योः शिवाः=“गाल्यः ( *स्त्रियां शिवा | 
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8६ वेणीसंहारे 


स्कोतासुक्‍पानगोष्ठीरसदशिवशिवातुयंनृत्यत्कबन्ये र 
सङ्ग्रामैकार्णवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डपुत्राः।२७।| | † 


(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
& इति प्रथमोऽङ्कः ® | 


~ 


भूरिमायगोमायुमृगधूतेकाः? इत्यमरः ) ता एवं तूर्याणि--मर्दछानि, लोके तुरद्दीति प्रसिद्धानि तैः= | __ 

तदनुरोधेनेति भावः, नृत्यन्तः = नतंनं कुर्वन्तः कबन्धाः = श्रपमूरषंकलेवराणि ( “कबन्धोऽस्री| अः 

क्रियायुक्तमपमूर्धकङेत्ररम्‌? इत्यमरः ) यस्मिन्‌ तादृशे, सं रामे कार्यतराम्तःपयसि--संग्रामः = युद्धम्‌ एर | पा 

एक: प्रधान: अर्णव: स्सागरः ( “उदन्त्रान्‌ उदधिः सिन्धुः सरस्त्रान्‌ सागरो5णंवः? इत्यमरः ) तस्य रू 
| की 
| 


| 
| 


७ क 0 
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प्रथमोऽङ्कः ४७ 


| रही हे पंदल सेना जिप्तमें ऐसे ), विपुळ रुधिर को पान-गोष्ठा में चिल्लाती हुई अमङ्गठकारी, 
ह र्पो हटी हे ल 1 हँ 
| f सियारिन-रूपो तुरही पर नाच रहे धड़ भाग वाले ( अर्थात्‌ नाच रहे देँ धड़ माग जिममें ऐसे ), 
युद्धरूपा अनुपम सागर के मध्य-जल में विचरण करने में पाण्डु के पुत्र ( अर्यात्‌ हमछोग ) भवीण 
(हँ) ॥ २७॥ 
| ( इस तरह सभी निकल गये ) 


॥ प्रथम अङ्क समाप्त ॥ 


| रूपकब्लालक्ञारः । स्रत्वरा छन्द: । तल्लक्ष'गं यथा--भरम्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियता ख्रग्बरा 
| कोर्तितेयम्‌ ॥ २७॥ 


|| 


इति श्रीरमाशङ्करत्रिपाठिबिरचितायां वेणीसंहारव्याख्यायां 
रमाख्यायां प्रथमोऽङ्कः ॥ 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किक ११० पकर हल छाड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयोऽङ्कः | - 


( ततः प्रविशति कन्चुकी ) | 
कन्युकी--आदिशो$स्मि सहाराजदुर्योधनेन--विनयन्धर, सत्वरं गच्छ .त्वम्‌ || 
अन्विष्यतां देवी भानुमतो । अपि निवृत्ता अम्त्रायाः पादुवन्दनसमयान्न वेति। म 


यतस्तां विल्लोक्य निहतामिमन्प्रवो राघेयजय द्रथप्रख्तयोऽस्मरत्सेनापतयः ससरभूमि अ 
गच्वा समाजयितञ्या इति । तन्मया द्रुततरं गन्तव्यम्‌ । अहो प्रमविष्णुता महाराजस्य, से 


यन्मम जरसाभिभूतस्य मर्यादामात्रमेवाबरोधव्यापारः । अथवा किमिति जरासुपालभेय, ४ 
यतः सर्वान्तःपुरचारिणामयमेव व्यावहारिक वेषश्चेष्टा च । तथाहि--- | ह 


नोच्चैः सत्यपि चक्षुषीक्षितमल श्रुत्वापि नाकणितं 
शक्तेनाप्यधिकार इत्यधिकृता यष्टिः समालम्बिता । | स 

सवँत्र स्खलितेषु दत्तमनसा यातं मया नोद्धतं | सः 
सेवान्धीकृतजीवितस्थ जरसा कि नाम यन्मे कृतस्‌ ॥ १॥४ | र 


कन्चुङ्रीति । सत्लरम्‌ -शीघ्रम्‌ । पादवन्दनतमयात्‌ = पादवन्दनम्‌ = चरणाभिवादनम्‌' छ 
समयः = आचार: ( समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद' इत्यमरः ) तस्मात्‌ । निह्ृतामिमन्यवः--- के 
निहतः= हतः अभिमन्युः = अजुंतपुत्रः येस्ते, समाजयितव्याः = सम्मावयितव्याः, सत्कतंव्याः स्य की 
द्रुततरम्‌ -- अतिशीघ्रम्‌ । प्रमविष्णुता = प्रमावशालिता । मअभिमूतस्य = अस्तस्य, र 
आचारमात्रम्‌, अवरोधनिवाप्त:--अवरुध्यन्ते प्रमदाः अत्र इति अवरोधस्तत्र भ्रत्रोधे = अन्व अन 
नित्रालः = परिचर्यार्थं वातः | व्यावह।रिकः = व्यवहारानुरूप: ॥ | 

्रन्वयः- चक्षुषि, सति, श्रपि, उच्चेः, अलम्‌ , न, ईक्षितम्‌ , आखा, अपि, न, आकणितम्‌। पडू 
शक्तेन, अपि अधिकारः, उति, अधिक्कता, यष्टिः, समालम्बिता; सत्र, रखलितेपु, | i 
उद्धतम्‌ , न, यातम्‌, सेवान्योकृतजीवितस्य, मे, जरसा, यत्‌ , तम्‌, (तत), कि नाम ॥ = 

शब्दार्थः-चक्षुषि= आँख के, सति=रहने पर, अपि=भी, उच्चैः= ऊपर , अरम्‌ र य छ 
से, यथेच्छ, नर-नहीं, ईक्षितम्‌ > देखा जाता, प सुनकर, अपि=भी, न = नहीं, आक ps सति 
युना जाता; शक्तंन = समय होकर, अपि = मो, अधिकारः = अधिकार ( हे ), शत = ऐसा हि व्ष 
अधिक्कता = धारण को गई, यष्टिः=छड़ी, समालम्विता > पकड़ी जाती हैं; सवत्र - सब ्थानों६ न 
ह. साल | में, स्खलितेषु --त्र॒टियों पर, दत्तमनसा==ध्यान रखते हुये, मया =भेरे द्वारा, उद्धतम्‌= उ त्य 
पूर्वक, न = नहीं, यातम्‌ = चला जाता है; सेवान्धीकृतजीवितस्य=सेवा के कारण विवेकहीन जी१ सबं 


वाले, मे = मेरा, जरसा = वृद्धावस्था ने, यत्‌.=जो कुछ, इतम्‌ = किया है, ( तत्‌=वह ), किं | तेन, 
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द्वितीय अङ्क 


| 
| ( तदनन्तर कन्चुकी प्रवेश करता है) 
| कन्चुकी-महाराज दुर्योधन के झे गी गई है 
:. Rr दुर्योधन : द्वारा मुझे आशा दी गई ह--विनयन्धर, शीघ्र जाओ तुम 
हो हार प का पता लगाओ । क्या माँ ( गान्धारी ) के चरण-वन्दन के आचार से ( वे) लोट 
रम, आई अथवा नहीं। क्योंकि उनको देखकर, अभिमन ने T 
| तान वकर, न्यु का वध करनेवाले कर्ण, जयद्रय आदि 
स्य, सेनापतिओं को, समराङ्गण में जाकर सम्मानित करना है |? तो मुझे अति शौघ्र चलना नाई 
[| जक टी. जनः > नो | 1 
पेय) लना कट का ला) हैं, जो कि वृद्धावस्था से असे हुए मेरा भन्तःपुर ( रनिवास ) में 
“त करना केवळ आचारमात्र रह गया है। अथवा वृद्धावस्था को क्ये १ 
कय मात्र रह स्था को क्यों इस तरद्द उंछाइना देँ ? 
यॉकि अन्तःपुर में नियुक्त समी लोगों का यही व्यावहारिक वेष तया चेष्टा है, जैसे कः ks 
आ. के रहने पु भो ऊपर को ओर यथेच्छ नहीं देखा जाता, सुनकर मी नहीं सुना जाता: 
kod MRT (का लक्षण है ) पेसा मानकर धारण की गई छड़ी पकड़ी जाती है; 
| सब आशे त्रटियों पर ध्यान रखते हुए मेरे द्वारा उदण्डतापूर्वक नहीं चछा नाता है । सेवा के 
| कारण विवेकहीन जीवनवाले मेरा दृद्धावस्था ने जो कुछ किया है ( वह ) क्या ( नई डि 
_ दे? (अर्थात्‌ कुछ नहीं ) ।। १ ॥ 5: 
Fh विशेष--जरसा' "कृतस्‌ -राजसेता में नियुक्त व्यक्ति जब चाहे तब आँख उठाकर ऊपर स्त्रामी 
| के मुख की ओर देख नहीं सकता । डाँट-फटकार सुनकर मी भनछुनी कर देता हे । पुलित इन्स्पेक्टर 
_ की तरह उसे छडी धारण करना अनिवाये होता हे । कहीं गलती न हो जाय एतदर्थ बह सवंदा 
ती सावधान रहता है । वह अपने-आप विचारकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकता । ( अर्थात्‌ विवेक का 
अन्धा होता हैं । बस, यही सब काय वृद्धावस्था भी तो करतो है । यद्दी कारण हे कि कन्चुकी 


कहता है कि जिस कार्य को वृद्धावस्था ने किया हे उसे तो 
। व पहले से ही राजसे झे 
१५, पड़ता था । अतः वृद्धावस्था ने कोई नवीन बात नहीं की है।। १॥ ही व कद 


(lM 5 

सग तया है ! ( अर्थात्‌ कुछ नहीं ) ॥ १॥ 

2 _ न्तःपुरजनानां स्वामाविकान्‌ — नोच्चैः सत्यपी भे, जातावे 

ह याने अपि र नेषादीनाहः नोच्चैः सत्यपीति। चक्षुषि = नेत्रे, जातावेकवचनम्‌ , 

ब अब i तमान, अप = च, उच्चः=ऊध्व॑म्‌ , अलम्‌ = पर्याप्त यथेच्छमित्यथ:, न = नहि, ईक्षितम्‌ = 
( कने भवतीति क्रियाशेषः सर्वत्र । श्रुला=भ्राकण्यं, प्रमे कडवचनमाकण्येत्यथेः, अपि= च 
ड र न श्रुतम्‌ । श्रृतमप्यश्रृतं भवतीति मावः । शक्तेन = समर्थेन, अपि, अधिकार: = आचार 
छ 3, रत = = नि 

ब सवक प ति इत्वा, अधिकता = गृहीता, यष्टिः = वेत्रयष्टिः, समालम्बिता = आदत्ता । सर्वत्र > 

न हेन, मया 3, स्खलितेपु =स्खङनेषु, व्यापारप्रच्यवेषु, दत्तमनसा-दत्तम्‌=समपिंतम्‌ मनः = चेतः यस्य 

| ° हवा <कल्चुकिना, उदतम्‌ = साभिमानं यथा स्यात्तथा, न यातम्‌ =न गमने मवति । सेवान्धी- 
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( परिक्रम्य दृष्ट्वा, आकारे) विहङ्गिके, अपि इवश्रजनपादघन्दनं कृत्वा प्रतिनिवृत्ता 
भानुमती । ( कर्ण दत्वा ) किं कथयसि--आयं, एषा भानुमती देवी पत्युः समरविजया- .... 
शंसया निर्वर्तितगुरुदेवपादवन्दनाऽचप्रभटुस्यारब्धनियमा बाब्ोद्याने तिएतीति । तद्भद्र, | 

. गच्छ व्वमात्मव्यापाराय । यावदहमप्यत्रस्थां देवी महाराजस्य निवेदयामि। ८ 
( इति परिक्रम्य ) साधु पतिव्रते, साधु । ख्रीमावेऽपि वतमाना वरं भवती न पुनमंहाराजः, | 
योऽयस्ुद्यतेषु बलवत्सु, अथवा किंबलवत्सु वा वासुदेवसहायेषु पाण्डुपुत्रेष्वद्याप्यन्त:- | 
पुरविहारमनुभवति । ( विचिन्त्य ) इदमपरमयथातथं स्वासिनचेष्टितस्‌ । कुत:-- 

आ शस्त्रग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मुने- 
स्तापायास्य न पाण्डुप्नुभिरयं भीष्मः शरैः शायितः। 
प्रौढानेकधनुर्धरारिविजयश्चान्तस्य चेकाकिनो 
बालस्यायमरातिल्नधनुषः प्रीतोऽभिमन्योवंधात्‌ ॥२॥ 


कृतजीवितस्य--सेवया = परिचर्यया अन्धीकृतम्‌ = निष्फछो कृतम्‌ = विवेकशून्यमित्यथे:, जीवितम्‌ = 
जीवनम्‌ यस्य तादृशस्य, मे=मम कश्च कनः, जरसा = वार्धक््येन, यत्‌ =यदवरथान्तर मित्यर्थः, 
कृतम्‌ = विहितम्‌, तदिति शोषः, किं नामच न किमपीत्यर्थः । बृद्धावस्यया यत्‌ क्रियते ततु पूर्वतः 
एव राजसेवया कृतमास्तेऽतो वार्दक्येन न किमपि नूतनमतस्थान्तरमानोर्तामति । अतो न जरा 
उपालम्मनीयेति | अत्र विशेषोक्तिरलङ्कारः शार्दूलविक्रीडितं छन्दः ॥ १ ॥ 
परिक्रम्येति । आकाशे = आकाशे दृष्टिं दत्तेत्यथेः । आकाशमाषितलक्षणं दशरूपके-- (कि 
ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं बरत्रीति यत्‌ । उक्त्रेवानुक्तमप्पथ तत्स्यादाकाशमाषितम्‌ ।”” इवश्रूजनपाद- 
वन्दनम्‌--खथुजनानां पादवन्दनम्‌ = चरणनिषतनम्‌ , प्रतिनिवृत्ता = प्रतियाता । समरविजयाशंसया- , 
समरे= संग्रामे विजयः--जय: तस्य आशंसया = अभिलाषया, निर्वंतितम्‌ = सम्पादितम्‌ गुरूणाम्‌ = 
वृद्धानाम्‌ देवानाम्‌ = सुराणाम्‌ पादवन्दनम्‌ = चरणवन्दनम्‌ यया सा, अद्यय उुति = भ्रद्यारभ्य, आरब्धः 
नियमा--आराग्धः = प्रारब्ध: नियमः = व्रतम्‌ यया सा, बालोद्याने=नवारामे, आत्मव्यापाराय-- 
आत्मनः==स्वस्य व्यापाराय =कार्याय। वासुदेवसहायेषु--वासुदेव: = श्रीकृष्ण: सहाथः=सखा येषाँ 
"तादृशेषु । अद्यापि= अधुनापि, समुपस्थिते युद्धकालेऽपि इत्यर्थः । अयथातथम्‌-यथा-सत्यम्‌ ७) 
अनतिक्रम्य = अनुर्लंध्य यथातथम्‌=समोचीनम्‌, न यथातथम्‌ श्रयथातथम्‌= असमीचीनम्‌ , ॥ र 
अनुचितमित्यथ: ॥ । 
अन्वयः--आ सन्त्रग्रहणात्‌ , अकुण्ठपरशो:, तस्य, मुनेः, अपि, जेता, अयम्‌ , भीष्मः, पाण्डुः | 
सूनुमिः, शरेः, शायितः, ( तत्‌ ), अस्य, तापाय, न; ( किन्तु ), पोढानेकधनुथंरारिविजयश्रान्तस्य, | 
एकाकिनः, च, 'अरातिळूनधनुपः, बालस्य, अभिमन्योः, वधात्‌ ,( अयम्‌ ), ्रोतः, (अस्ति) ॥ २ ॥ । 
| शब्दार्थ:--आ श्तरग्रहणात्‌= शस्त्र धारण करने ( के समय ) से लेकर, अङ्कुण्ठपरशोः = | 
अप्रतिहत परशुवाले, तस्य=उस ( जगद्विदित ), सुनेः=सुनि ( परशुराम ) को, अपि=भी, जेता= | 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 


3. 
| 
॥ 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयोऽङ्कः ` पुव 


( धूमकर, देखकर आकाश को ओर ) विद्व ङ्गिके, क्या सास के चरणों की बन्दना कर ( अर्थाव्‌ 
सास का पर छूकर ) माचुमवी लौट आई हे ? ( कान लगाकर ) क्या कद रही हो ( कि)-- 
माननीय यह महारानी भानुमती पति की युद्ध में विजय की अभिलाषा से बड़े-बूढ़ों तथा देवताओं 
को चरण वन्दना करके आज से ब्रत धारण किये हुई बाळोधान में स्थित हैं, तो मळीमानस, जाओ 
तुम श्रपने कार्य के लिये । मैं मो "महारानी ( भानुमती ) यहाँ स्थित हैं? ( इस सूचनाको ) पल | 
es से निवेदन तार ( ऐसा कह कर तथा धूमकर ) वाह पतिव्रते ( मानुमती ) वाहू ! 
स्त्री होतो हुई मी आप अच्छी हैं, किन्तु महाराज नहीं, जो यह प्रबळ अथवा अप्रबळ किन्तु 
वासुदेव र हाता से सम्पन्न, शत्रु, पाण्डुपुत्रों के ( युद्ध के लिये ) उद्यत होने पर आज भी 
अन्तःपुर के विद्दार ह झो मी 
ला है ह जी का अनुभव कर रहे दै । ( सोचकर ) स्वामी का यह एक दूसरा अनुचित 

विशेष-आकाशे-आकाशमावित रङ्गमञ्च पर अनुपस्थित व्यक्ति से माषण करने को कद्दते हैं। 


इसमें एकही व्यक्ति इस तरह मश्नोत्तर अस्तुत करता हे जिससे शात होता है गो 
ने शात होता हे कि मानो 
से बात कर रहा हो । ह्‌ वह किसी 


` शस्त्र धारण करने (के समय) से लेकर अपराजित पर f 
प करने ( ) जत परञ्चु वाले उतत ( नगद्विदित ) मुनि 
( परशुराम ) को मो जीतनेवाछे यहद भीष्म पाण्डु के पुत्रों के द्वारा बाणों से ( मारकर ) ज दिये 
॥ प वह ) इनके के के लिये हे इअ । (किन्तु ) महान्‌ अनेक धतुर्धर शत्रुओं के ऊपर विजय 
करने से थक हुए, अकेले तथा शत्रु के द्वारा काटे गये धनुष वाले बाळक अभिमन्यु के से 
प्रसन्न ( हैँ )॥ २॥ क: 


विशेष--तस्य जेता-मोष्म ने परशुराम से धनुविद्या सीखी थी । एक वार मीष्म के विवाह 
को लेझर गुरु शिष्य में विवाद तथा युद्ध हुआ । उसमें परशुराम को हार खानी पड़ी थी ॥ २ ॥ 


जीतने वाहे अपम ञे 0. 7 7 कया या 
जीतने वाले, अयम्‌ = यह, भीष्म: = माष्म, पाण्डुषुनुमिः = पाण्डु के पुत्रों द्वारा, शरेः =बाणों से 
है 


शायितः =एला दिये गये; ( तत्‌ =वह ), अस्य <श्‍नके, तापाय > दुःख के लिये, न==न हुआ; 
( किन्तु -परन्तु ), प्रौढानेकधनुर्धरारिविजयश्रान्तस्य = महान्‌ अनेक थनुधेर शत्रुओं के ऊपर हि 
है कद थके हुर, > क % ० च=तथा, अरातिलूनधनुषः = शत्रु के द्वारा काटे गये 
वाळ, बालस्य न बालक, अभिमन्यो:--अमिमन्यु के, वधात्‌ -- वध से ( अयम्‌ =य 
न यु = =यह ), प्रीतः= 
असन्न, ( अस्ति= हें ) ॥ २॥ । ु ह ५ 


आशस्त्रेति-आ शस्त्रमहणात्‌ = शस्त्रमहणमारभ्य, अङुण्ठपरशोः-अङुण्ठः=अपतिइतः 
अपराजितः इति यावत्‌ , परशुः = झुठार: ( 'ङुठारः......परशुश्च परञ्वधः? इत्यमरः ) यस्य ठस्य, 
भपराजितशस्त्रस्येति यावत्‌ , तस्य = जगद्विदितस्येत्य्थः, मुनेः=ऋषेः, परशुरामस्येत्यवः अपिः 
अता =विजेता, अयम्‌ = एषः, मम पक्षावलम्बीत्यथे:, भीष्म: = मोष्मपितामहः, पाण्डुयूनुमिः--पाण्डो: 
सनुमि:चुते:, शरे: > बाषैः, शायितः--स्वापितः, पातित इत्यय:, तदिति शेषः, अस्य महाराजस्य 
दुयोंषनस्य, तापाय = दुःखाय, नन जातम्‌; ( किन्तु ), प्रोढानेकनुंरारित्रिजय आान्तस्य प्रौढा: = 
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सर्वथा दैवं नः स्वस्ति करिष्यति । तद्यावदत्रस्थां देवीं महाराजस्य निवेदयामि । 


ति निष्क्रान्तः ) । । 
(३ उ) ॥ विष्कम्भकः ॥ ही 


( ततः प्रविशत्यासनस्था देवी भानुमती, सखी, चेटी च ) 
सखी--सखि भानुमति, कस्मादिदानीं त्वं स्वप्नदर्शनसात्रस्य कृते अभि- ¦ 
मानिनो महाराजदुर्योधनस्य महिषौ भूत्वैवं विगलितधीरमावातिमात्रं संतप्यसे । 
[ सहि भाणुमदि, कीस दाणीं तुमं सिविणअदंसणमेत्तस्स किदे अहिमाणिणो महाराअदुज्जोहणरस 
महिसी भविअ एव्वं विअलिअधीरमावा अदिमेत्तं संतप्पस्ि । ] 
चेटी-मह्टिनि, शोभनं भणति सुवदना । स्वपञ्षचः किं न खलु प्रळपति। 
[ भद्विण, सोहणं भणादि छुवअणा । सिविणअन्तो जणो कि ण क्खु प्पत्रदि 1] | 
मानुमती--हञ्ञे एवमेतत्‌ । किंत्वयं स्वसोऽतिमात्रमङुशरद््यनो मे प्रतिमाति । 
.[ हक्षे एव्वं ण्णेदम्‌ । किंदु एदं सिविणअं अदिमेत्तं अकुसलदंधर्ण मे पडिमादि । ] 
सखी--प्रियसखि, यद्येवं तत्कथय स्वप्न॑ येनावासपि प्रतिष्टापयन्त्यौ धमेप्रशंसया 
` देवतासंकीर्तनेन दूर्वादिपरिग्रहेण च परिहरिष्यावः । [ पिअसहि, जश एव्वं ता कहेहि 
सिविषणअं॑ जेण अहो वि पढिठ्ठावअन्तोओ धम्मप्पत्तंसाए देवदातंकित्तणेण दुव्वादिपडिग्गहेण अ द्‌ 
पडिहडिस्सामो । ] : र 
चेटी--शोमनं खळ भणति सुवदना । अकुसलद॒शंनाः स्वञ्चा देवतानां प्रशंसया 
कुशळपरिणामा भवन्तीति श्रूयते । [ सोदृणं खु भणादि सुवझणा । अकुसलदंसणा सिविणआा | ! 
देवदाणं पसतंसाए कुसलपरिपामा होन्ति त्ति सुणीअदि । ] 
भानुमती--यध्येवं तव्क्रथयिष्ये । अवहिता तावद्भव । 
[ जइ एव्वं ता कहइस्सं । अवहिदा दाव होहि । ] | 
सखी--अवहितास्मि । कथयतु प्रियसखी । [ अवहिदह्मि । कहेदु पिअसही ] 


मानुमती--हळा, मयेन विस्स्ग्तास्मि । तत्तिष्ठ यावत्सव स्मृत्वा कथयिष्यामि । 
[ हला, भएण विसुमरिदह्यि ता चिट्ठ जाव सव्वं सुमरिअ कहइस्सं । ] (इति चिन्तां नाटयति) । 


विख्याताः, प्राप्तवयस्का इत्यथः, अनेके = वहवः घनुधेराः 5 कोदण्डधारिणः ये अरयः --शत्रवः तेषां 
विजयेन=जयेन आन्तः =श्लथः तस्य, एकाकिनः = असहायस्य, च = तथा, अरातिलूनषनुषः- {` 
अरातिना =शत्रृणा लूनम्‌= छिन्नम्‌ धनुः= कोदण्डम्‌ यस्य तरय, बाळस्य = अप्राप्तयौवनस्येत्यथ:, 
| अभिमन्योः = अजुनपुत्रस्य, बधात्‌=हननात्‌ , अयं प्रीतः= प्रसन्नः, अस्तीति क्रियाशेषः । हते मोष्मे 
ततः क्षीणे स्वपक्षेऽग्ं नानुशोचति, किन्तु परपक्षस्य वाळके इते हष॑मनुभवतीति हषरथाने शोकस्य दै 
शोकस्थाने हपस्यानुभवादस्यानौचित्यं वतते इति भावः। अत्र विशेषोक्तिविभावनालङ्कारयोः सङ्करः । 
शादूलविक्रीडित छन्द: ॥ २ ॥ 


सवथेति । देवम्‌-माग्यम्‌ , नः--अस्माकम्‌ , सर्वथा = सवंप्रकारेण, स्वस्ति कल्याणम्‌ , 
करिष्यति्विधास्यति ॥ 
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दैव हो सब तरह से हमारा कल्याण करेगा। तो अब यहाँ वर्तमान महारानी के विषय में 
| महाराज ( दुर्योधन ) से निवेदन कर दूँ ( अर्थात्‌ बतला दूँ ) । ( ऐसा कहकर निकल गया )। 
॥ विष्कम्भक समाप्त ॥ 
विशेष -व्यतीत तथा मात्री कया-माग को सूचित करने वाले, संक्षिप्त अथंवाळे, अङ्क के आदि 
में प्रयुक्त अंश को “विष्कम्मक? कहा जाता है । 
( तदनन्तर आसन पर विराजमान महारानी मानुमतो सखो और चेटो प्रवेश करती दैं ) । 
सखी--मानुमती, अभिमानी महाराज दुर्योधन का पटरानी होकर ( मी ) स्वप्न के देखने मात्र 
से इस तरह धैयं-हीन दोकर तुम सम्प्रति क्यों अत्यन्त दुःखी हो रद्दी हो ? 
चेटी -स्वामिनी, घुवदना ठोक कह रहो है । सोता हुआ व्यक्ति क्या नहीं बड़बड़ाता ? 
विशेष--मद्दारानी को दासी को चेटी कहते हैं । यह छोटी जाति की स्त्री होती है । 
भाचुमती--दन्जे, यह ऐी हो ( वात ) है । किन्तु यह स्वप्न मुझे अत्यधिक अमनङ्गछघूचक 
प्रतीत हो रहा है । 
विशेष --मढारानी अपनी शबो अथवा चेटो को 'इञ्जे' इस सम्ब्रोषनपद से पुकारती है । 
सखो--प्रिय सखी, यदि ऐसी ( बात ) है तो ( हमळोगों को मो ) स्त्रप्न बतला दो, जिपसे 
दम दोनों मा ( उसे ) मङ्गठजनक बनाती हुई धमकया, देवताओं के ( नाम, ) कीर्तन तथा दूर्वा (दूब) 
के धारण से ( अमङ्गछ को ) दूर करने का उपाय करें । 
चेरी-सुत्रदना ठीक कइ रहो है। ऐसा सुना जाता है कि अशुप स्त्रप्न मो देवताश्रों के कोतेन 
से ( अथवा देवताओं को स्तुति से ) शुम फङत्राले हो जाते हैं । 
। आचुमती - यदि ऐसा है तो कहती हूँ । तुम सावधान हो जाओ । 
सखी- सावधान हूँ । प्रिय सखी कहें। 


। भानुमती-सखि, मय के कारण भूल गई हूँ। तो जरा रुको, पूरा स्वप्न स्मरण करके 
कहती हूँ ॥ 
#55२३२२६२६ॉ६+--.......... 


MR 
विष्कम्भक इति । अतोतानागतयोः कवांशयो निंदेशकस्य संक्षिप्ताथेस्य अङ्कादौ प्रयुक्तस्यांशस्य 
विष्कम्भक इति संशा कृता नाट्याचाये: । तल्लक्षणं यथा— 
बृत्तवतिध्यमाणानां कर्यांशानां निदर्शकः । 
संक्षिप्ताथस्तु विष्कम्म आदावंकस्य दितः ।!? 
सखीति । स्तप्नदर्शंनात्रस्य कृते = स्वप्नदशंनमात्रेणेतरत्यर्थः, अभिमानिन इत्यनेन दुयाषनस्य 
प्रभुत्व॑ निर्दिष्टम्‌ , महिषी =ङ्ताभिषेका स्त्रो, त्रिगलितषोरमात्रा विगलितः = दूरीमूतः घीरभावः = 
येम्‌ यस्याः सा, अधी रेत्यथेः ॥ 
| माचुमतीति। “हज्ञे) इति नोचां चेटीं प्रत्याहाने प्रयुज्यते-“हण्डे हज्ञ हलाहाने नीचां 


। चेटीं सखीं रति? इत्यमरः । अकुशलद॒शंना:-अकुशछम्‌ = अमङ्गलं दशंयन्तोति अकुशलददांना: = 
अशुमधूचकाः | (श्र 


जित 
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छः वेणीसंहारे. 
( ततः प्रविशति दुर्योधनः कन्चुकी च ) 
दुर्योधता--सूक्तमिदं कस्यचित्‌-- 
गुप्त्या साक्षान्महानल्पः य वा कृतः। . 
करोति महतीं प्रीतिमपकारोऽपकारिणास्‌॥ ३॥ 
येनाद्य द्रोणकर्णजयद्रथादिभि्हंतमभिमन्यु बुपश्चत्य समुच्छ्बसितमिव नइ्चेतसा । 
कन्चुकी-देव, नेदमतिदुष्करमाचायंश्चस् प्रमावाणास्‌ । कणेजयद्रथयोर्वा का 
नामान्न इळाघा । 
राजा--विनयन्धर, किमाह भवान्‌? एको बहुमिर्बालो छूनशरासनइच निहत 
इत्यन्न का इलाघा कुरुपुङ्गवानामिति । मूढ पश्य 
हते जरति गाद्भेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
या इलाघा पाण्डुपुत्राणां सेत्रास्माकं भविष्यति ॥ ४॥ = 
कञ्चुकी--( सवैलक्ष्यम्‌ ) देव, न ममायं सङ्कल्पः । किं तु भवत्पौरुषप्रतीघातो- 
ऽस्माभिर्नावलोकितपूे इत्यत एवं विज्ञापयामि । 


__ सखीति--प्रतिष्ठापयन्त्यी = अशुभं स्वप्नं शुभ सम्पादयन्स्यौ, धर्मं शंसया--धमंस्य = धार्मिकः 
कथादेरित्यथं: प्रशंसया = कथनेन, दूर्वादिपरिग्रहेप--दूर्वादीनाम्‌ = मङ्गलकारकतस्तूनाम्‌ परिग्रहेथ = 
धारणेन, परिहरिष्यावः = निवतंयिष्यावः, मङ्गलमिति शेष: ॥ 

चेटीति । मति =वदति। कुशलपरिपामा:-कुशलम्‌ = मङ्गछम्‌ , मङ्गलकारकमित्य्थंः परिणामः 
फलं येषां ते तादृशाः, इति श्रयते=इति प्रसिद्धिवेतेते इति मावः ॥ 

अर्वयः--अपकारिणाम्‌ , गुप्त्या, वा, साक्षात्‌ , महान्‌, ( वा ), अल्पः, स्वयम्‌ , (वा )» 
अन्येन, कृतः, अपकारः, महतीम्‌ „ प्रीतिम्‌ , करोति ॥ ३॥ 

शब्दार्थ:--अपकारिणाम्‌ = शत्रु का, गुप्त्या=छिपकर, वा=अथवा, साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष, 
महान्‌ = बड़ा, ( वा अथवा ), अल्पः = छोटा, स्वयम्‌ = अपने से, ( वा=अथवा ), अन्येन = 
दूसरे के द्वारा, कृत: किया गया, अपकारः = अपकार, महतीम्‌ = बहुत ही अधिक, प्रीतिम्‌ = 
प्रसन्नता को, करोति = करता है ॥ ३ ॥ 

गुप्त्येति । अपकारिणाम्‌=शत्रृणाम्‌ , गुप्त्या --निभृतम्‌ , वा > अथवा, साक्षात्‌ > प्रत्यक्षम्‌, 
महान्‌ -- विशाल:, ( वा ), अल्पः = लघुः, स्वयम्‌ = स्वकरेणेवेत्यथः, वा = अथवा, अन्येन = शतरेय 
जनेन, कृतः = सम्पादितः, अपकारः = अहितम्‌ ,महृतीम्‌ = विपुलाम्‌ , प्रीतिम्‌ = प्रसन्नताम्‌ , करोति = 
विदधाति । अतुष्टप्‌ छन्दः ॥ ३।॥। 

येनाद्येति । इतम्‌= मारितम्‌, उपश्रुत्य =।वज्ञायेत्यथंः, समुच्छत्रितमिव = विकसितमिव) 
सुखेन प्रफुल्लितमिवेति भावः ॥ 


कऽ्खुकीतिं-अतिदुष्करम्‌ = अतिकठिनम्‌ , आचायंशास्त्रप्रमावाणाम्‌- आ चार्यस्य = द्रोणस्य 
शस्त्रापाम्‌ = आयुधानाम्‌ प्रमावाः= सामथ्यांनि तेषाम्‌, का नाम अपि तु न कापीत्यर्थः) 
इलाघा= प्रशंसा ॥ गक 
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( तदनन्तर दुर्योधन और कन्चुकी प्रवेश करते हैं ) 
दुर्योधन--किसो का यह सुन्दर वचन छ 
* शत्रु का, छिपकर अथवा प्रत्यक्ष, बड़ा ( अथवा छोटा, अपने से ( अथवा ) दूसरे के द्वारा 
किया गया अपकार वहुत ही अधिक प्रसन्नता को प्रदान करता है ॥। ३ ॥ 
निकसे कि श्राज द्रोण, कणं तथा जयद्रथ आदि के द्वारा अमिमन्यु को मारा गया सुनकर हमारे 
चत्त ने सांस-सी ली है ( अर्थाव्‌ राहत का अनुभव किया है )। 
कब्चुकी--मद्दाराज, आचार्य ( द्रोण) के शस्थो के सामर्थ्यं के लिए यद्द ( कोई ) अत्यन्त 
कठिन ( कार्य ) नहीं ( था ) । तो कर्ण एवं जयद्रथ की इसमें कैसी प्रशांप्ता ? 
राजा विनयन्धर, क्या कहा आपने ( कि )--असहाय बालक ओर (उस पर भी ) कटे 
पनुपवाल्ा ( अभिमन्यु ) बहुतो के द्वारा मारा गया है, इसलिये इनमें कुरुश्रेष्ठो को कैसी प्रशंसा ! 
मूखे, देखो 
शिखण्डो को आगे करके वृद्ध मीष्म के मारे जाने पर पाण्डवों के लिये जो ( जेसी ) प्रशंसा 
(थी), ( वेसी ) ही हमें ( भी ) होगी ॥ ४॥ 
विशेष-शिखणिडनम्‌-शिखण्डी द्रुपद का पुत्र था । मूलरूप से यहद लड़की के रूप में जन्मा 
तथा तपस्या के द्वारा पुरुष बना था किन्तु भीष्म सर्वदा इसे स्त्री की दृष्टि से दी देखते थे । युद्ध में 
जब अर्जुन ने शिखण्डो को श्रपने योद्धा के रूप में आगे कर दिया तो मीष्म ने खी के साथ युद्ध 
करने से हाथ खींच लिया । वस, इसी समय अर्जुन ने उन्हें वायो से बीष कर धराशायी वना दिया 
था । यह एक अनुचित कार्य था । शसो को ओर दुर्योधन इशारा कर रहा है॥४॥ 
कब्चुको--( छज्जा के साथ ) महाराज, मेरा यह अमिप्राय न था | परन्तु आपके पुरुषार्थ का 
अवरोध हमने कमी नहीं देखा था, यही कारण है क्रि ऐेता कह रहा हूँ | 


अन्वय:--शिखण्डिनम्‌ , पुरस्कृत्य, जरति, गाङ्गेये, हते, पाण्डुपुत्रापाम्‌ , या, श्लाघा, 
( आसीत ), सा, एव, अध्माकम्‌, ( अपि ), मविष्यति ॥ ४॥ 

शब्दाथेः--शिखण्डिनम्‌ = शिखडी को, पुरस्क्ृत्य--आगे करके, जरति=वृद्ध, गाङ्गेये = मोष्म 
के, ते = मारे जाने पर, पाण्डुपुत्राणाम्‌--पाण्डवों को, या=जो, इलाघा = प्रशंसा, (श्रासीत्‌ - थी) 
सा=वह, एवही, प्रस्भाकम्‌ = हमें, ( अपि = भी ), मविष्यति>होगी ॥ ४ ॥ 

हत इति । शिखण्डिनम्‌ = शिखण्डिनामानं द्रुपदपुतरमित्यर्थः, पुरस्कृत्य = संग्रामस्यछे अग्रे -कृत्वा, 
जरति=बृद्धे, गाङ्गेये =गङ्गापुत्रे भीध्मे, हते =पादिते सति, पाण्डुपुत्राणाम्‌ = पाण्डवानाम्‌ , या= 
याइशो, शलाघा = प्रशंसा, आत्ती दिति क्रियाशेषः, सा =ताढृशो, एव = च, अस्माकम्‌=कुरुपुङ्गवाना- 
मिति भावः, ( अपि ), मविष्यति। द्रुपदपुत्रः शिखण्डी जन्मना ज्ञो तपस्यया पुरुषः आसीत्‌ । मीष्मः 
सवंदैव तं खरबुद्धयाऽपञ्यत्‌ । अतस्तत्र बाणमोक्षथं न चकार युद्धस्थले । एतस्मिन्नेव कालेऽजुनस्तं 
वाणेजंघान । यदि तत्‌ इलाध्यं तरहदमपि श्छाध्यं यदि तन्न तहीँदमपि नेति । अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ ४॥ 

कब्चुकी ति। सबेलक्ष्यम्‌_विलक्षस्य भावो वेलक्ष्यं तेन सहितं यथा तथा सलन्जमित्यये: । 
सङ्कल्प: = अभिप्रायः । मवत्पौरुषप्रतिघातः = मवतां पौरुषस्य = पुरुषाथंस्य प्रतिघातः = कुण्ठा, एवम्‌ = 
इत्यम्‌ , विशापयामि = निवेदयामि ॥ 


४) 
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राजा-«एवमिदम्‌ । 
सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजस्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनस्‌ ॥ ५॥ ^ 
कन्चुको--( कर्णो पिषाय समयं ) शान्तं पापस्‌ । घ्रतिहतससङ्गळस्‌ । 
राजा--विनयन्धर, किं मयोक्तम्‌ । 
' कञ्चुकोसहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजस्‌। 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतं सुयोधनः ॥। ६ ॥५९ 
( इति पठति ) । एतद्विपरीतमभिहितं देवेन । 
। राजा--विनयन्धर, अद्य खलु भानुमती यथापूर्व सामनासन्ध्य वासमवनात्‌ ४ 
। प्रातरेव निष्क्रान्तेति व्याक्षिप्तं मे मनः तदादेशय तसुददेशं यन्नस्था भानुमती । 
कन्चुको- इत इतो देव: । । 
| ( उभौ परिक्रामतः ) | 
कब्चुकी --( पुरोऽतरलोक्य । समन्ततो गन्धमाधाय) देव, पद्य पञ्य । एतत्तुहिनकण- | 
शिश्िरस मौरणोद्वेह्लितवन्धनच्युतशेफालिकाविरचितकुसुमप्रकरम्‌ , ईषदालोहितसुर्धः । 
बधूकपो लपाटललोध्नप्र पूनविजितऱयामलतासौमाग्यम्‌, उन्मीलितवङुळकुन्दकुसुमः | 
सुरमिशीतल्ं प्रमातकाळरमणोयमग्रतस्ते बालोद्यानस्‌ । तदवलोकयतु देवः । | 
तथाहि-- बीटी 


अन्वय:--पाण्डुपुतः, संयुगे, स्ववळेन, न, चिरात्‌, सहभृत्यगणम्‌ , सबान्धत्रम्‌ , सहमित्रम्‌, , 
सपुतम्‌ , सहानुजम्‌ , सुयोधनम्‌ , निहन्ति ॥ ५ ॥ 

शब्दाथ:--पाण्डुछुतः नन्पाण्डु-पुत्र, संयुगे = संग्राम में, स्ववल्ेन--अपने बल से, न चिरात्‌ = 
अतिशीघ्र, सहभृत्यगणम्‌--नोकर-चाकरों के साथ, सबान्धवम्‌ = भाई वन्धुओं के साथ, सहमित्रम्‌ = 
| मित्रों के साथ, ससुतम्‌--पुत्रों के साथ, सहानुजम्‌ = छोटे भाईयों के सहित, सुयोधनम्‌ --दुर्योधन को 
:निहन्ति--मार डालेगा ॥ ५॥ 

, सहस्त्यगणसिति। पाण्डुष्ठतः = पाण्डत्रः, युधिष्ठिरः इत्यथः, संयुगे = संमामे, ( 'संथुगाः ।*** 
संमामाभ्यागमाहवाः ॥ * इत्यमरः ), स्ववळेन = स्वबलेन सेनया वा, न चिरात्‌ = शीघ्रम्‌ , सहभुत्य- 
गणम्‌-ृत्यगणेन = सेवकवगेंण, सहितम्‌= सहृ इति सहभृत्यगणम्‌ = ससेवकवर्गम्‌ , हृशडरस्थाने 
सादेशस्य बकस्पिकत्वादिदं साधु, सबान्धत्रम्‌ = बन्धुमिः सहितम्‌ , सहमित्रम्‌=सुह्ृदगं संयुतम्‌ , 
स्तम्‌ = सत्रम्‌, सहानुजम्‌ लघुभिः आतृमि: सह्वितम्‌, सुयोधनम्‌ = दुर्योधनम्‌, निहन्ति 
हनिष्यति, वतमानसामीप्ये लट्‌ । ललिता छन्दः । तल्लक्षणं यथा--'ससजा विषमे यदा गुरु: समरा 
स्याल्छलिता समे ळगौ? ॥ ५॥ 
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शाजा-यह ऐसा ही है । 
पाण्डुःपुत्र ( अर्थात्‌ युधिष्ठिर ) संग्राम में अपने बळ से ( अर्थात्‌ जबदस्ती ) अतिशीत्र नौकर- 
चाकरों, भाई-बन्धु ओं, मित्रों, पुत्रों तथा छोटे माश्या के सहित दुर्योधन को मार डाळेगा ॥ ५ ॥ 


छम्चुको--( कानों को ढेंक कर, मय के साय ) पाप शान्त हो । अमङ्गळ विनष्ट हो । 

राजा-विनयन्धर, क्या मैंने कहा हे ? 

कम्चुकी--दुयोषन संग्राम में अपने बन्धुओं, मित्रों, पुत्रों तया छोटे माइयों के सहित पाण्डु-पुत्र 
( यूर्षिष्ठर ) को मार डालेगा? ॥ ६ ॥ 

(इस तरह अर्थात्‌ दुर्योधन के द्वारा कडे गये गलत वाक्य को सदी करके पढ़ता है ) महाराज 


...... ने इतके विपरीत कद्द दिया है। 
|] 5 नि ~ 
राज्ञा--विनयन्धर, आज मानुमती नित्य की तरह, मुझसे बिना पूछे ही वासमवन से प्रातःकाळ 


ही निकल गई । अतः मेरा चित्त व्याकुळ है । श्घलिये वह स्थान बतलाओ जहाँ मानुमनी स्थित है। 
कन्चुक्ी- श्घर से, इधर से महाराज ( चलें ) । 
| ( दोनों घूमते दें ) 
कम्चुक्री--( सामने देखकर, चारों ओर गन्ध साँध कर्‌ ) महाराज, देखें देखे । ओक के क्यों 
से शोतळ वायु ( के झकोरों ) के द्वारा प्रकम्पित ( अतः ) बन्धन ( वृस्त ) से झध हुई निगुण्डो के 
द्वारा फूलों को ढेर लगा दी गई है जिप्तमें ऐसा, मोलो-माली दुलहन ( वधू ) के कपोर्ला (गाठो) के 
| सदृश किक्रित्‌ लाल लोप्रपुष्पो के द्वारा जीत लिया गया है श्यामळता का सौन्द्रय जिसमें ऐक्षा, विक: 
५ सित बकुळ तथा कुन्द के फूलों की सुगन्धि से शीतळ, प्रातःकाल ( के समय ) में रमणीय यहद बालो- 
। थान आपके सामने ( आ गया है ) । तो महाराज । इसे ) देखें । जैसे कि-- 
__ _ + - ५ कफ“ 3 SMS sg - अमल नमक 
राजा इति । अनामन्त्रय =न पृष्टवेत्यथेः, वासमत्रनात्‌ = निवासगृददात्‌, इति = अतः, व्याक्षिप्तम्‌ = 
व्याकुलम्‌ , चञ्चलमिति यावत्‌ । उददेशम्‌==स्थानम्‌॥ 
कन्चुकीति। तुहिनरणेत्यादिः-तुहिनस्य हिमस्य कणेः= विन्दुभिः शिशिरः==शीतळः यः 
समोरणः== वायः तेन उद्रेलिताः = भृशं कम्पिताः अत एव बन्धनात्‌ = वृन्तात्‌ च्युताः = श्रष्टा: या: 
_»_ शेफालिकाः --शैफालिकाकुसुमानोत्यथ:, तामिः विरचितः= सम्पादितः कुपुमानाम्‌= पुष्पाणाम्‌ 
“` प्रक्रः= समृइः, आस्तरणमिति यावत्‌ , यत्र तादृशम्‌ ; ईषदित्यादिः-ईषत्‌ = किञ्चित्‌ आछोदविताः= 
रक्ताः ये मुग्ववधूनाम्‌ = सळञ्जघुन्दरोणाम कपोछाः = गण्डस्यछानि तद्वत्‌ पारळानि=श्वेतर्‌क्तानि 
यानि लोधप्रसनानि = लोध्रकुषुमानि तैः विजितम्‌= अवराकृतम्‌ श्यामलतानाम्‌ = प्रियगुलतानाम्‌ 
सौमाग्यम्‌=सौन्दरथम्‌ यत्र तादृशम्‌, उन्मीलितेत्यादिः--उन्मीलितानि यानि बकुछकुन्दकुसुमानि= 
बकुलमाध्यपुष्पाणि तैः सुरभि = सुगन्धितम्‌ अत एव शीतलम्‌ = शिशिरम्‌ , सुखात्रहमित्यर्थः, प्रमातः 
काङरमणीयम्‌--प्रमातकाळे = प्रातःकाले रमणोयम्‌= मनोहरम्‌ , एतत्‌ = श्दम्‌ , बालोद्यानम्‌= 
नवीनारामः, अग्रतः = अग्रे ॥ ळे 1 
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| 
| पट वेणीसंहारे 
प्रालेयमिश्रमकरन्दकरालकोशै: 
पुष्पे: समं निपतिता रजनीप्रबुद्धैः । 
अर्काशुभिन्नमुकुलोदरसान्द्रगन्घ- धी 
संसूचितानि कमलान्यलयः पतन्ति ॥ ७॥ ,. 
राजा--(समन्तादवलोक्य ) विनयन्धर, इदमपरमसुष्मिन्चुषसि रमणीयतरम्‌ । 
पझ्य—- 
ज॒म्भारम्भप्रविततदलो पान्तजालप्रविष्टे- 
हस्तेर्भानोनूपतय इव स्पृश्यमाना विबुद्धाः । 
स्त्रीभिः साधं घनपरिमलस्तोकलक्ष्या इ रागा - छ 
मुञ्चन्त्येते विकचनलिनीगभंशय्यां द्विरेफाः ।। ८ ॥ ^ | 
कञ्चुकी--देव नन्वेषा देवी भानुमती सुवदूनया तरलिकया च पयुपास्यमाना | 
तिष्ठति । तदुपसपंतु देवः । 
राजा--( इषा ) आय विनयन्धर, गच्छ त्वं साङ्ग्रामिकं मे रथमुपकल्पयितुम्‌ । 
अन्वयः-रजनामरुद्धे प्रालेयमिश्रमकरन्ःकरालकोशेः, पुष्पे, समम्‌ , निगतिताः, अछयः, 
अर्का शुभिन्नमुकुलोद्‌रसान्द्रगन्धसंसूचितानि, कमलानि, पतन्ति ॥ ७ । 
शब्दाथ:--रजनी प्रबुद्ध: रात्रि में खिले हुये, प्रालेयमिश्रमकरन्दकरालकोशे: = ओस (के कर्णा ) 
से मिश्रित पुष्परस से एक तरफ झुके हुए कोशवाले ( श्रधखिली कलीवाले ), पुष्पैः = पुष्पों के, समम्‌ 
= साथ, निपतिताः= गिरे दुर, अलय: = भौरे, अर्काशुभिन्नमुकुलोदरहान्द्रगन्धससुत्रितानि -- सूर्य की 
किरणों से खिली हुई कलियों के मध्य-माग की तीव्र गन्ध के कारण ( दूर से ही ) मालूम पड़नेवाले 
कमलानि = कमलों पर, पतन्ति = गिर रहे है ॥७॥ > 
प्रालेयेति । रजनोप्रबुडध :-रजन्याम्‌ = रात्री प्रबुद्धानि =विकलितानि तैः, प्रालेयेन = हिमेन 
आ सयुक्त: यः मकरन्दः = पुष्परसः तेन करालाः = नतोन्नताः कोशाः = मध्यमागाः येषां तानि | 
ताडशः, पुष्पः = पसूनेः, समम्‌ =ाकम्‌ , निपतिताः = च्पुताः, अलय: = भ्रमराः, अर्कशुमिन्नेत्यादिः | 
| ~ अकष्य जखयस्प अंशुभिः = किरणः भिन्नाः =विकासं प्राप्ताः ये मुकुलाः=कलिकाः तेषाम्‌ उदरा- | 
साम की नि = निबिडः, तीब्र इति यावत्‌ , गन्धः = सुरभिः तेन संसचितानिर _,_ 
सम्यक शतानि, कमलानि = जलजानि, पतन्ति = वेगेन गच्छन्ति । अत्र तात्पर्यालकार ति 
Me , च्छि यालङ्कारः । वसन्ततिलका | 
वृत्तमू- उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ।।? ७ । | Sd | 
जं दीनि भानोः, भाभिः, स्पृश्यमानाः, ( अतः ), | 
उदधाः, नृपतयः, शव, एते, द्विरेफाः, घनपरिमलस्तोकलक्ष्या रि री 
2) SD यत; १ 0 रागाः, : ), स्त्रीभिः 
विकचनलिनोगभंशय्यास्‌ , मुन्वन्ति ॥ ८ ॥ 3४ 10 1208 | 
शड 
_ शब्दाथः--जम्मारम्भपविततदछोपान्तजालमविष्टेः = विकास ( खिलना ) प्रारम्भ होने पर फैली | 
इ पंखुड़ियां के छोररूपो झरोडों से ( अन्दर ) प्रविष्ट, मानोः = की, भामिः=किरयों के द्वारा, 
|| 
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रात्रि में खिळे हुए, ओस ( के कर्णो ) से मिश्रित पुष्प-रस से एक तरफ झुके हुये कोशवाले (अघ- 
खिली कलीव्राले) पृष्पों के साथ गिरे दृए मोरे सूर्य को किरणों से खिली हुई कलियों के मध्यमाग की 
तीव्र गन्ध के कारण ( दूर से ही ) मालूम पडनेत्राळे कमलों पर गिर रहे हैं ॥ ७ ॥ 


राजा--( चारों ओर देखकर ) विनयन्धर, इस प्रातः काळ की वेळा में यद्द दूसरा ( दृश्य ) 
अत्यधिक सुन्दर है । देखो-- 
विकास ( खिलना ) प्रारम्भ होने पर फैलो हुई पंखुड़ियों के छोर रूपी झरोखों से ( अन्दर ) 
प्रविष्ट सूर्य की किरणों के द्वारा छुये जाते हुये ( अतः ) नगे हुये, राजाओं के समान, ये मोरे जबरदस्त 
रात्रि-विहार के कारण ( मिटे हुए अतः ) थोढ़ा थोडा दिखलाई पड़ रहे अद्वराग ( सुगन्धित उबटन ) 
से युक्त होकर स्त्रियों के साथ विकसित कमलिनी के मध्यभागरूपी शय्या को छोड़ रहे दें ॥ 5 ॥ 
विशेष--नृपतय इव-राजा लोग सुकोमल शय्या पर सोये रहते ये । प्रातःकाल सेवा में 
नियुक्त दासियाँ उन्हें हाथों से सददला-सददळा कर जगाती थीं। यहाँ उपमान स्थल में सुयं अपने हायों 
( करों=किरणां ) से छूकर भौरों को ज्गा रहा है ॥ ८ ॥ 
कष्चुकी--मदाराज, सुवदना और तरलिक्रा के द्वारा सेवा को जाती हुई यह महारानी मानु - 
मतो बैठी हैं । तो महाराज ( इनके ) पास चले । 
राजा--( देखकर ) आदरणीय विनयन्धर, जाओ तुम युद्ध सम्बन्धी मेरे रथ को तैयार करने के 
MORO, Ee । 
स्पृश्यमानाः = छुये जाते हुये, ( अतः= अतः ), विवुद्धाः = जगे हुए, नृपतयः = राजाश्रों के, श = 
समान, एते = ये, द्विरेफाः = मौरे, घनपरिमलस्तोकलक्ष्याङ्गरागाः--जबदस्त रात्रिविद्दार (स्री सम्भोग) 
के कारण थोड़ा-थोड़ा दिखलाई पड़ रहे अङ्गराग, सुगन्धित उबटन ) से युक्त, ( सन्त: जोकर ), 
ख्रीभिः = स्त्रियों के, सार्धम्‌ = साथ, विकचनलिनो गर्मंशय्याम्‌ >: विकसित कमलिनी के मध्य माग रूपी 
शय्या को, सुन्चन्ति = छोड़ रहे दै ।। ८ ॥ 
ज॒म्भेति । ज॒म्मारम्मेत्यादिः - जृम्भायाः=विकासस्य आरम्मः= उपक्रमः तेन प्रत्रितताः= 
विस्तृताः ये दलान।म्‌=पत्रायाम्‌ उपान्ताः = सन्निधिप्रदेशाः ते एव जालानि = गत्राक्षाः तैः प्रविष्टाः 
तैः, मानोः= सस्य, माभिः=करेः, किरणेरिति यावत्‌ , स्पृश्यमानाः = छुप्यमानाः, ( अतः )> 
विबुद्धा = विनिद्राः, नृपतय शव = राजान शत्र, प्ते=+मे, द्विरेफाः = भ्रमराः, घनपरिमळस्तोकलक्ष्याङ्ग- 
रागाः-षनः = सान्द्रः यः परिमलः = सम्मोगः, रात्रिविहार शति यावत , ( “संभोगः स्यात्परि मल ।? 
इति वेजयन्ती ) तेन स्तोकलक्ष्यः=ईषद्‌द़श्यः अङ्गरागः = विळेपनम्‌ येषां ते तादृशाः, सम्भोगकाछे 
संघषणादङ्गरागस्य वेरल्ये जाते तज्यानं गन्थेनेत्र जायते इति मावः, ( सन्तः ), स्त्रीमिः = वनिताभिः, 
सार्धम्‌ = साकम्‌ , विकचनलिनीगर्भशय्याम्‌ -विकचायाः = प्रफुल्लाया: नलिन्याः = कमलिन्याः गे: 
=मध्यभागः एव शय्या = पर्यङ्कः ताम्‌ , मुन्चन्ति --त्यजन्ति ' यथा राजानः परिजनकरे: स्पृष्टाः निद्रा 
जहति तमैवैते द्विरेफाः अपि सर्यकरेरामृष्टाः सन्तः निद्रां जहतीति माव: ; अङ्गरागाणाँ वेरल्यं घन- 
सम्मोगेनेवेति शेयम्‌ । अत्रोपमालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-मन्दाक्रान्ताम्डुघिरतन- 


गैमों मनौ तौ गयुग्मम्‌ ॥' ८ ॥ 
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६० वेणीसंहारे 


अहमप्येष देवीं दृष्टानुपदमागत एव । 

इ : { | 
कन्चुकी--एष कृतो देवादेशः । ( इति निष्क्रान्त: ) | 
सखी--प्रियसखि, अपि स्म्धत त्वया । [ पिअसहि, अवि सुमरिदं तुए । ] शश 
भानुमती--सखि, स्मृतम्‌ । अद्य किल प्रसदवन आसीनाया ममाग्रतः केनाप्य ति- 

शयितदिव्यरूपिणा नकुलेनाहिशतं व्यापादितम्‌ । [ सहि, सुमिरिदम्‌ । अञ्ज किल पमदवणे | 
'आह्तीणाए मम अग्गदो केणावि अतिप्तश्ददिव्वरूविणा णउलेण अहिसदं वावादिदम्‌ । ] | व् 
उभे--( अपवार्य । आत्मगतम्‌ ) झान्तं पापस्‌ । प्रतिहतमसङ्गळस्र्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
ततस्ततः । [ सन्तं पावम्‌ । पडिहदं अमंगलम्‌ । तदो तदो । ] | 
सानुमती-अतिसंतापोद्विग्नहृदयया विस्मृत मया । तत्पुनरपि स्मृत्वा कथयिष्ये । ८... 
[ अदिसंदावोविग्गहिअआए मए विसुमरिदं | ता पुणो त्रि सुमरिअ कहश्स्सम्‌ । ] | 
राजा--अहो देवी भानुमती सुवदनातरलिकाभ्यां सह किमपि सन्त्रयमाणा | 


तिष्ठति । भवतु । अनेन लताजालेनान्तरितः »णोसि तावदासां विश्रब्धालापम्‌ । 
{ इति तथा स्थित: ) 


सखी--भलं सन्तापेन । कथयतु प्रियसखी । 


9 काव 
राजा--किं नु खल्वस्याः सन्धापकारणस्‌ । अथवानामन्त्रय मामियमद्य वासम- | 


नाज्निष्कान्तेति समर्थित एवास्या मया कोपः । अयि भानुमति, अविषयः खलु दुर्योधनो 
भवत्याः कोपस्य । 


र 


| ; 


~ | उ 

कि कण्ठे शिथिलीकृतो भुजलतापाशः प्रमादान्मया A 
निद्राच्छेदविवतंनेष्त्रभिमुखं नाद्यासि संभाविता । | 

अन्यस्त्रीजनसंकथाळघुरह स्वप्ने त्वया लक्षितो क? 
दोषं पश्यसि कं प्रिये परिजनोपालम्भयोग्ये मयि | परिणतोपालम्मयीय सग 20 की 


५ राजा इति । साङग्रामिकस्‌ -संयाम ==युद्ध साधुः सांयामिकः तम्‌, उपकल्पयितुम्‌ = सन्नद्धं 
कुम्‌ | अनुपदम्‌-पदस्य पश्चात्‌ अनुपदम्‌ = सद्य इति भावः ।। | 
भाचुमतीति । किलेति निश्चये । प्रमदवने = प्रमदोदयाने, आसोनाया: -- कृतासनपरिग्रहायाः, | 
अतः = पुरतः, अतिशयिन दिव्यरूपिणा- अतिशयितम्‌ = अतिक्रान्तम्‌ दिव्यम्‌ = स्वर्गोद्धवम्‌ रूपम्‌ = “७7 
आकारः येन ताइशेन, नकुलेन = लोके 'नेउर” इति प्रसिद्धजन्तुना, पाण्डवेनेत्यपि, अहिशतम्‌ == सपं- | 
शतम्‌, शत्रुशतमित्यपि, व्यापादितम्‌ = त्रिना शितम्‌ ।। | 
साचुमतीति। अतिसन्तापोद्विरनढृदयया-_अतितञन्तापेन -- अधिकेन मानसिकेन दुःखेन, उद्वि- | 
रनम्‌ = व्यथितम्‌ हृदयम्‌ = चेतः यस्याः सा तया |, 
. राजा इति- किन्नु खल्विति निशासाया।म्‌ । अनामन्ः 
बनत: एव शातः । अविषयः = अपात्रम्‌ ॥ 


क ` “मादाप्‌ , मया, कण्ठे, भुनलतापाशः, शियिलोङृतः, किम्‌ ? अथ, निद्राच्छेदविवतं- 


३ 
ह 
द 
| 
ह 


न्त्य = कथनं न कृत्वेत्यथ: । समर्थितः = 


| 
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द्वितीयोऽङ्कः द्‌ 


लिये । मैं मी यह मद्दारानो को देखकर पीछे-पीछे आ हो गया । 


उ. कञ्च को--यद्द कर ही दिया गया महाराज का आदेश [ अर्थात्‌ आपके आदेश को अमो-श्रमी 
पूर्ण करता हूँ ] । ( ऐसा कहकर निकल गया )। 


ते- | सखी--प्रियसखि, क्या आपके द्वारा याद कर लिया गया ( वह स्वप्न ) ? 

थे । आजुमती--सखि, याद आ गया । आज प्रमदवन में बैठी हुई मेरे सामने स्वर्ग के रूप सेमी 
| अधिक सुन्दर रूप धारण किये हुये किसी नकुल ( नेवला ) ने सौ सर्पों को मार डाला । 

|] विशेष-म्रमदवने-राजकीय अन्तःपुर से जुड़ा हुआ उद्यान, जिसमें राजा अपनी रानियों के साथ 


बिहार करते थे । यहद प्रमदवन के नाम से जाना जाता था । 
दोनों--( दूसरी शोर सुँ फेरकर, अपने आप ) पाप शान्त हो, अमङ्गल विनष्ट हो । ( प्रकट 
| रूप से ) उसके वाद उसके बाद ( क्या हुआ ) ? 
| विशेष-श्रपवायं-यह इस ढंग से बोलने को कहते हैं कि केवल बही व्यक्ति सुने जिससे कहा 
गया ह । इस तरह के कथन के मय मुँह के बगल में हथेली से आड़ कर लिया जाता है, ताकि 
वगलवाला व्यक्ति न सुनने पाये । ( सा० द० ६ )। 
५ भानुमती--अत्यधिक सन्ताप से व्ययित हृदयवाली मैं भूल गई। तो फिर से स्मरण करके. 
| कहूँगी। 
| राजा--आहा ! महारानी भानुमतो सुवदना तथा तरलिका के साथ कुछ बात-चीत करतो हुई 
स्थित हैं । अच्छा, इस लता की झाडी से छिपकर इनक्रे बिश्वस्त-आलाप को सुनूँगा। ( ऐता कहकर 
उत्ती तरह खड़ा हो जाता है ) । 
^= सखी-सलि, खेद करना व्यर्थ हे । कहें प्रिय सखी । 
| राजा--इसके खेद का कारण क्या हो सकता हे ? श्रथवा विना पूछे ही मुझ से यह आज वास- 
गृह से निकल आई हे, इससे ( अपने उपर ) इसके कोप को में समझ गया । अरी मानुमती, निश्चय. 
| ही दुर्योधन आपके कोप का पात्र नहीं है । 
| असात्रधानी के कारण मरे द्वारा गले में बाहुरूपी लताश्रों का पाश ( बन्धन ) शिथिल किया गया 
| है क्या ? ( अर्थात्‌ तुम्हरे द्वारा बाहुओं को डाळ कर मेरे गले में लटकने पर मैंने दूसरी ओर ध्यान 
. | होने के कारण उन्हें ढीली कर दिया है क्या)? आज नींद उचटने पर करवटें बदलने में ( मेरे 
? › दवारा) नहीं सम्मानित की गई हो ( क्या ) ? ( भ्र्थात्‌ क्या सोठे समय मी मैंने तुम्हारा तिरस्कार 
किया हे कया ) ? स्वप्न में तुम्हारे द्वारा में दूसरी स्त्री के साय बात-चोत में तल्लान होने के कारण 
लघु ( ओछा=तिरस्करणीय ) समझ लिया गया (क्या) ! हे प्रिये, सेवक की ( तरह ) मत्संना 
( डांट ) के पात्र मुझ में किप्त दोष को देख रही हो ( जिक्षके कारण मुझ पर नाराज होकर यहाँ 
चली आई हो) १॥ ९॥ 


नेषु, न, सम्भाविता, अस्ति, ( किम्‌) ? स्वप्ने, त्वया, अहम्‌, अन्यस्त्रीजनसंकयाळघुः, लक्षितः, 
(किम्‌ ) ? हे प्रिये, परिजनोपालम्मयोग्ये, मयि, कम्‌ , दोषम्‌, पश्यसि १ ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ:--प्रमादात्‌ -- अस्तावधानो के कारण, मया = मेरे द्वारा, कण्ठे = गळे में, भुजळवापाशः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( विचिन्त्य ) भथवा-- ३ 
इयमस्मदुवाश्रयेकचित्ता मनसा प्रेमनिबद्धमत्सरेण । 
नियत कुपितातिवल्लभत्वात्स्वयमुत्प्रक्ष्य ममापराधलेशस्‌ ॥ १० ॥” 


तथापि »८णुमस्तावत्कि वक्ष्यतीति । | 
भानुमती--हळा, अहं ततस्तस्यातिशयितदिव्यरूपिणो नकुलस्य दशनेनोत्सुका । 
जाता : [ हला, अहं तदो तस्य अदितश्ददिव्वरूविणों णउलस्स दंसणेण उच्छुय़रा जादा । ] | 
राजा--( सवैलक्ष्यम्‌) किं नामातिशयितदिव्यरूपिणो नकुलस्य दशनेनोत्सुका 
| जाता । तत्किमनया पापया माद्रीसुतानुरक्तवा वयमेवं विप्रळव्याः । ( सोत्पक्षम्‌ । 
। इयमस्मद? १।१० इति पठित्वा ) मूढ दुर्योधन, कुलटाविप्रलभ्यमानमात्मानं बहुमन्य--- 
मानोऽधुना किं वक्ष्यसि । ( कि कण्डे २ ९ इत्यादि पढिला । दिशाश्वलाक्य ) अहो एतद्थं- | 


| भेवास्याः प्रातरेव विविक्तस्थानामिलाषः सखीजनंस कथासु च पक्षपातः । दुर्योधनस्तु | : 


~~ 


| >-बाहु रूपी लताओं का पाश, शि|यलीक्तः--शिथिल किया गया हे, किम्‌ =क्या ? अ= माज, 
'निद्राच्छेदविवतनेपु -- नींद उचटने पर करवर्ट बदलने में, न = नहीं) सम्माविता = सम्मानित की गई, - 
भसि = हो, ( किम्‌ = क्या ) ? स्वप्ने -स्त्रप्त में, त्वया "प तुम्हारे द्वारा, अहदम्‌= मैं, अन्यस्त्रीनन- | 
संकथालघुः--दूसरी स्त्रो के साथ बात-चीत में तल्लीन होने के कारण लवु--ओछा ( तिरस्करणीय ), | 
लक्षितः -- समझ लिया गया, ( किम्‌=क्या ) ? हे प्रिये न हे वल्लभे, परिजनोपालम्भयोग्ये = सेवक ` 
को मत्सना के पात्र, मयि = मुझ में, कम्‌ -- किस, दोषम्‌ = दोष का, पश्यसि = देख रही हो ? ॥९॥ 
कि कण्ठ इति | प्रमादात्‌ = भ्रनवथानतयेत्यथेः, ( 'प्रमादोडनवधानता? इत्यमरः ) मया=तव ˆ 
'पत्या, दुर्योषनेतेत्यर्थः, कण्ठे = स्वीये गलपदेशे, ( त्वत्कृतः ) भुजलतापाशः भुजे == बाहू, लते= | 
वल्ळयों श्वेति भुजळते = त्वदीये भुजळते इत्यथः, तयोः पाशः = बन्धनम्‌ , शिथिलीक्गतः = अशिथिल! । 

दृढ़ इति यावत्‌ शिथिलः कृतः इति शिथिलीकृतः =श्ळथो क्कः, किमिति प्रश्‍ने, अर्थात्‌ नैतादृशी त्रुटि 

| मंया कदाचिदपि विहितेति प्रश्‍नामिप्रायः, अद्य विगतायां रात्रावित्यर्थः, निद्राच्छदविवतेने पु-- 
निद्रायाः = स्त्रापस्य छेदाः = भङ्गाः तेषु विवर्तनानि>-पाश्वंपरिवर्तनानि तेषु, न सम्मात्रिता असि= | 
न सत्कृता असि, चुम्बनादिना न सत्कृता असि, किमिति शेषः; निद्राकालेऽपि मया न तत्र तिरस्कारः | | 
विहित इति वक्तव्याभिप्रायः । स्वप्ने = स्त्रप्नदशाकाळे, त्वया =भत्रत्या, मम वल्छभयेत्यर्थः) अहम्‌ =, +- 
दुर्योधन:, तत्र दयित इत्यथः, अन्यस्त्रीजनसंकथालघु:--अन्येन = इतरेण, त्वद॒तिरिक्तेन स्त्रीजनेन= | 
छलनाजनेन संकथा तल्लीनतया सम्माषणम्‌ तेन कारणेन लघु: =क्षुद्रतां प्राप्तः, लाक्षतः = विचा- | 
रितः, किम्‌ ? स्वप्ने एव त्वं मामन्यस्जीजनेन सह प्रेमसम्मापणे संलग्नमवलोकयितुं शक्नोसि न | 
प्रत्यक्षमिति ग्रियापराययता सूचिता । हे प्रिये=हे दयिते, परिजनोपालम्भयोग्ये--परिजनवत= | 
स्वदासवत्‌ उपालम्मस्य = भर्सँनस्य, विसंवादस्येति यावत्‌ , योग्ये = पात्रे मयि = दुर्योधने, कम्‌ र | 
कीदशम्‌, दोषम्‌-त्रुटिम्‌ , अपराधमिति यावत्‌, पश्यसि = अवलोकयसि ? शादूलविक्रीडितं छन्दः । | 
। 


तल्लक्षणं यया--ूर्याश्वयेदि मः सजौ सततगाः शादूलविक्रीडितम्‌? ॥ ९ ॥ 
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( गहराई से सोच कर ) अधत्रा-- 

हम में ही एकमात्र चित्त को लगाने वाली यह ( मानुमती ) प्रेम के कारण उत्मन्न कोपवाले मन 
से, ( मेरे ऊपर ) अतिशय प्रेम के कारण, मेरे कणमात्र अपराध की अपने से दी सम्मावना कर के 
ही नाराज द्वो गयी है ।. १०॥ 

तो मी सुने कि क्या कहती है ? 

आजुमती -सखि, तदनन्तर देवताओं के रूप से भी अधिक सुन्दर उस नकुल के दर्शन से 
(मैं ) उत्कण्ठित ( काम पीडित ) हो उठी । 

शाजा--( उलझनपूवंक ) क्या देवों से मी अधिक रूपसम्पक्न नकुळ के दर्शन से उत्कण्ठित 


..... ( काम पीडित ) हो गई ? तो क्या माद्री के पुत्र ( नकुल ) पर अनुरक्त इस पापिनी के द्वारा हम शस 


0 के 
थं- | 


स्तु | 
ज, | 
गई, 
गन” 
1) | 
वक 
९॥ 


तव 


तरह धोखा दिये गये हँ १ ( उपह'सपुवंक “इयमश्मद्‌? २।१० इत्यादि फिए पढ़ कर के ) मूढ दुर्योधन, 
कुलटा ( छिनारस्त्री ) के द्वारा छला जाता हुआ ( भी ) अपने आप को बहुत माननेवाला (तूँ ) 
अब क्या कहेगा ? ( 'कि कण्ठे' २।९ इत्यादि पढ़ कर दिशाओं को देख कर ) ओइ ! श्सी लिए 
प्रातःकाल हो इसको निजनस्थान ( के सेवन ) की इच्छा तथा सखिर्यो के साथ स्वच्छन्द बात-चीत 


करने को अभिलाषा हुई है दुर्योवन तो अशान के कारण कुलटा ( भानुमती ) के दृदय-तत्व को न 


अन्चयः--अस्मदुपाथयेका चत्ता, इयम्‌ , प्रमनिवद्धभत्सरेण, मनक्षा, अतिवल्लमत्वात्‌ , मम, अप- 
राधलेशम्‌ , स्वयम्‌ , उत्प्रेक्ष्य, नियतम्‌ , कुपिता । १० ।। 

शब्दाथ:--अस्मदुपाअयकचित्ता -हम में ही एकमात्र चित्त को लगाने वाली, श्यम्‌--यह 
( मानुमती ), प्रमनिबद्धमत्सरेण = प्रेम के कारण उत्पन्न कोपवाले, मनप्ता-मन से, अतिवल्ल- 
मत्वांत्‌ = भ्रतिशय प्रेममा के कारण, मम = मेरे, अपराधलेशम्‌ = कणमात्र अपराध को, स्वयम्‌ - अपने 
हौ, उत्प्रेच्य = सम्भावना करके नियतम्‌ -- निश्चय द्दी, कुपिता = नाराज हो गयी है ॥ १० ॥ 

इयमिति । अस्मदुपाश्रयेकचित्ता--वयम्‌ उपाश्रयः = अवलम्बनाधार: यस्य ईदृशम्‌ एकम्‌ = 
अविक्तमम्‌ अनन्यविषयमित्यथं: चित्तम्‌--चेत: यस्याः सा, श्यम्‌--एपा मानुमती, प्रेमनिबद्धमत्सरेण 
--प्रेम्णा = रत्या, निवद्धः जनितः मत्सर: कोषः यस्मिन्‌ तादृशेन, मनसा = चेतसा, अतिवल्लमत्वात्‌ 
= अतिप्रेममावात्‌ , मम २ स्ववल्छमस्थ दुयोघनस्येत्वर्थः, अपराषलेशम्‌--अपराधस्य = स्खलनस्य 
लेशम्‌ = कणम्‌ , अतिस्वल्पमप्यपराधमित्यथंः, स्वयम्‌ = आत्मनेव, उत्प्रेक्ष्य = सम्भाव्य, नियतम्‌ = 
निश्चितम्‌, कुपिता --क्रुद्धा सज्ञातेति । एतादृशो एव मावनोपनिबद्धान्यत्र-ङ्गपिता न तु कोपक्रारणं 
सङ्गदप्यात्मगतं स्मराम्यहम्‌ । प्रभुता रमणेषु योषितां न हि भावः स्खलितान्यपेक्षते ॥' ( वि०-४-१२) 
औपच्छन्दसिक छन्दः। तल्लक्षणं-'षढ्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः। न 
समात्र पराश्रिता कला वंतालीयेऽन्ते रलौ गुरु; । तत्रेवान्ते5थिके युरौ स्यादौपच्छन्दसिकं कवीन्द्रहय- 
मिति ॥? १० ॥। विद 

भानुसतीति । अतिशयितदिव्यरूपिण:--अतिशयित्म्‌ = अतिक्रान्तम्‌ दिव्यरूपम्‌==रवगं सोन्दयंम्‌ , 
तदस्यास्तीति तथामूतस्य; अनुपमसोन्दर्थसम्पन्तस्येत्य्यंः, मत्वथें इतिः । दक्ष॑नोत्युका--दर्शनेन = 
अवलोकनेन उत्सुका = उत्कण्ठिता, कामपरवशेति यावत्‌ ॥ 
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६४ वेणीसंहारे 


मोहादविज्ञातबन्धकीहृद यसारः क्वापि परिश्रान्तः । आः पापे सत्परिग्रहपांसुले-- 


तः्ठोर्त्वं तव मम पुरः साहसानोहशानि ~ 
इलाघा सास्मद्रपुषि विनयव्युत्क्रमेऽप्येष रागः । 
तच्चौदार्यं मयि जडमतौ चापले कोऽपि पन्थाः 
ख्याते तस्मिन्वितमसि कुले जन्म कोलोनमेतत्‌ ॥ ११॥४ 

सखी--ततस्ततः । [ तदो तदो । ] 
| मानुमती--तत उञ्झिस्वा तदासनस्थानं रूतामण्डपं प्रविष्टा । ततः सोऽपि 
| मामबुसरन्नेव लतामण्डपं प्रविष्टः । [ ततो उज्झिअ तं आसणङ्ठाणं लदामण्डवं पतिट्ठा । तदो ¬ 
| सोवि मं अणुसरन्तो एव्व लदामण्डवं पविठ्ठो। ] 
| राजा-अहो कुलटोचितमस्याः पापाया अशालीनत्वस्‌ । 


राजा इति । माद्रीजुतानुरक्तया-माद्रीसुते = माद्रोपुत्रे नकुळपाण्डवे अनुरक्ता = उत्कण्ठिता 
तया, विप्रलब्धाः = वञ्चिताः । सोप्रेक्षम्‌ = सोपहासम्‌। ङुळटाविप्रलभ्यमानम्‌-कुछट्या==व्यम- 
चारिण्या मानुमत्या विप्रळभ्यमानम्‌ = प्रतार्यमाणम्‌ , बहुमन्यमानः = धन्यं मन्यमानः, कि वक्ष्यति = 
किमुत्तरं दास्यति । विविक्तस्यानाभिळाषः--विविक्ते= विजने स्थाने=प्रदेशे अभिलाषः = वान्छा, 
सखीजनसंकयासु--सखीजनैः = वयस्याजनेः सह संकथासु= वार्ता, पक्षपातः = प्रेमप्रदशेनम्‌ । | 
। मोहात्‌-- अशनात्‌, अविज्ञातबन्धकोी हृदयसारः-श्रविश्ञातः = अनत्रबुद्धः बन्धक्याः == कुलटायाः , । 
हृदयस्य=मनसंः ( कुलटा बन्धकीत्वरी’ इत्यमरः ) सारः=तथ्यांशः येन तादृशः । मतपरिग्रह- | 
पांछुले-मत्परिग्रह३च = मत्कळत्रञ्च असो पांशुळा = असती तत्सम्बुद्धौ ॥ (पत्नी परिजनादानमूळशापाः 
परिग्रहाः? इत्यमरः ) ॥। 0 | 
अन्वयः--मम, पुरः, तव, तत्‌ , भीरुत्वम्‌, ( तथा, सम्प्रति ), ईदृशानि, साहसानि; अस्मद्वपुषि, 
सा, श्लाघा, ( तथा, अधुना ), निनयब्युत्क्रमे, अपि, एष:, रागः; जडमतौ, मयि, च, तत्‌, ओ दार्यम्‌ , 
! ( तथा, सम्प्रति ), चापले, कोऽपि, पन्थाः, तस्मिन्‌, वितमसि, कुले जन्म, ( एवम्‌ ), एतत्‌, ' 
| कौलीनम्‌ || ११ ॥ | 
| शब्दाथ:--मम>-मेरे, पुर: सामने, तव > तुम्हारी, तत्‌ वह, मीरुत्वम्‌= भर्ता, 
| | ( त्थार और, सम्प्रति--अब ), ईदृशानि, = ऐसे, साहसानि = साहसिक कार्य, श्रस्मदूवपुषि = मेरे 
| | शरीर के विषय में, सा = वैसी, श्छाघा-- प्रशंसा, ( तथा और, अधुना सम्प्रति ), विनयव्युत्कमे = 
| वित्तय ( पातिव्रत्यरूप सदाचार ) के उल्लङ्वन में, अपि > भी, एषः = यह, राग: -- अनुराग, जडमतौ = | 
मन्दबुद्धि, मयि = मेरे ऊपर, तत्‌ = वह औदयंम्‌= उदारता, (तथा = सम्प्रति), चापले = चञ्चलता में, | 
कोऽपि = कोई ( अर्थात्‌ अपूर्व ), पन्थाः= मागं; तस्मिन्‌ =उस ( विश्वविख्यात, ) वितमसि= | 
निमेल, कुछे = वंश में, जन्म=उत्पत्ति, ( एवम्‌=मऔर, इस तरह ), कौलीनम्‌--अपवाद, छोक' । 
> | 
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त कर कहीं और मटका हुआ था । ( अर्थात्‌ कुछ और हो सोच र्दा या) । आः पापिनी मेरी 


क विशेष - माद्रासुताचुरक्तया-मानुमतो ने नकुल शब्द से नेवले को कहा दे । किन्तु दुर्भाग्य 
हे दुर्योधन नकुल का अथ माद्रीपुत्र पाण्डव नकुल करता है । नकुल स्वरूप से बड़े मन्य एवं दिव्य 
। नकुल शब्द को द्यथकता के कारण हो यहाँ दुर्योधन को गलतफहमी हो रद्दी है ॥ 

५ मेरे सामने तुम्दारी वह मीरुता, ( और अब ) ऐसे साइसिक कार्य ? मेरे शरीर के विषय में 
स्ती प्रशंसा ( तथा सम्प्रति ) विनय (पातित्रत्यहूप सदाचार ) के उल्लंघन में मी यह अनुराग ? 

मन्दबुद्धि म बह उदारता (तया सम्पति ) चब्नछता में कोई ( अर्यात्‌ अपूर्व यद्द ) मागे ? 

उस ( विश्वविख्यात ) निर्मल वंश में उत्पत्ति ( और इस तरह ) लोकनिन्दित कार्य ? ( तुम्हारे शन 

दोनों तरह के कार्यों में मेल नहीं बैठता है )॥ ११ ॥ 


१ विशेष--जडमतौ--दुर्योधन ने आँखे मूँद कर भानुमती की आराधना की है। उप्तने उसकी 
क प्रेम-परीक्षा नहीं को । अब वह देख रहा हे कि मानुमती नकुल से प्रेम करती है । दुर्योधन को 
उसन मूख बनाया ह । अतः वह अपने आप को “जडमति? कह रहा हे॥ ११॥ 


सखी--उसके वाद, उसके बाद ( क्या हुआ ) ? 


साचुपता-तदनन्तर (में ) बैठने के उस स्यान को छोड़कर ठता-मण्डप में चली गई । तब 
वह भी मेरा पीछा करते हुए ही लतामण्डप में घुस गया । 


राजा--ओह, इस पापिनो क्री निलेज्जता (भी) कुलटा के अनुरूप (ही )है। 


बैंकेत करवा १५॥ 7 ॐ छा २ कार्य ॥ ११॥ 


तद्ग सुस्वमिति । मम= मे, पुरः= समक्षमू , तत, = मानुमत्याः, तत्‌ =तादृशम्‌ , परशंसनीयमिति 
यावत्‌, भोरुत्तरम्‌=भोरुता, तथा सम्प्रति, ईदृशानि = एतादृशानि, परपुरुषगमन ब्पाणी त्यथ: 
सादसानि = दुष्कराणि कार्याणि ? अस्मद्वपुषि = अस्माकं देहे, देहविषये इत्यर्थः, सा = ताटी 
भ्रतिविशिष्टेति यावत्‌, इलाघा प्रशांसा, प्रशंसया प्रमातिशयश्च सूचितः, अधुना ), 
बिनयव्युक्कमे--विनयस्य = पातित्रत्यरूपस्य सदाचारस्य ग्युत्रमे = उल्लङ्घने, अपि = च, एषः = अयम्‌ , 
दृश्यमान इति यावत्‌ , रागः = अनुरागः, जडमतौ जडा = मन्दा, व्यक्तितिवे चनविददीनेत्ययं:, मतिः च्य 
8 यस्य तस्मिन्‌ , मयि = दुर्योधने, च, तत्‌ -ताइशम्‌ , ओदायंम्‌ = उदारता, प्रेमप्रदर्शनरूपमौदा थे 
म, ( तथा सम्प्रति ), चापले-चाब्वल्ये, पुंश्‍वलित्वे इति यावत्‌ , को5पि- विलक्षण:, 
i = मागः; तस्मिन्‌ = ताइृशे, अतिप्रसिद्धे इति यावत्‌ , वितमसिद्धे = विशुद्े,कुळे = वंज, जन्म = 
का ( एवम्‌ = तथेत्यम्‌ ), एतत्‌-इृदम्‌ , परपुरुषसङ्गमरूपमित्यवंः, कौलीनम्‌--लोकवाद: 
( 'स्यात्कौलोनं लोकवाद:” इत्यमरः) । उमयं तवैतत्‌ न संबटते इत्यभिप्रायः । अत्र विरुद्यो: संघटनात्‌ 
षमालक्वार: । मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ ११॥ हे 
राजा इति । पापाया:--पापशीलाया:, अशालोनलम्‌ = निलंज्जता |। 
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६६ वेणीसंहारे 
यस्मिद्चिरप्रणयनिरभरबद्धभाव- 
मावेदितो रहसि मत्सुरतोपभोगः । 
तत्रेव दुश्चरितमद्य निवेदयन्ती | 


होणासि पापहृदये न सखीजनेऽस्मिन्‌ ॥ १२ ॥ ० 
उभे --ततस्ततः [ तदो तदो । ] १ 
माचुमती--ततस्तेन सगवं प्रसारितकरेणापह्ृतं मे स्तानांझुकस्‌। [ तदो तेण 
. सगव्वं प्ारिअकरेप्य अवगहिद मे त्यणंसुअम्‌ । ] 
राजा--( विचिन्तय ) । सगव॑ प्रसारितकरेणापहृतं मे स्तनांछुकम्‌। ( सक्रोषम्‌ ) । 
-अलमतः परं श्रत्वा । भवतु तावत्तस्य परवनितास्कन्दुनप्रगढभस्य माद्रीसुतहतकस्य 
जीवितमपहरामि । ( किंचिद्‌ गत्वा । विचिन्त्य ) । अथवा इयमेव तावत्पापशीला प्रथम- ४7 


मनुशासनीया । ( इति निवतंते ) । 
उभे--ततस्ततः । [तदो तदो ] । 9. Ps 
भानमती--ततोऽहमार्यंपुत्रस्य प्रभातमङ्गलतूयरवसिश्रण वार्रावलासनाजन" 
सङ्गीतशब्देन प्रतिबोधिताऽस्मि । [ तदो अहँ श्रज्जउत्तस्य पभादमन्गळतूररवमिससेण वारविला- 
सिणीजणसङ्गीदसद्देण पडिवोधिदह्यि । ] टु न 
राजा--( सवितर्कम्‌ ) । कि चु प्रतिबोधितास्मीति स्वप्नदशनमनया वणित भवेत्‌ । 


( विचिन्तय ) भवतु सखीवचनाद्व्यक्तिमंविष्यति । 


अन्वय:-( हे ) पापहृदये, यस्मिन्‌ सखीजने, ( त्वया ), रहसि, मत्सुरतोपमोगः, - द्ध हेतल सन, सनक (लया), रहि, मतरतोपमोगः) विरम ~ 
निभंरबद्धभावम्‌ , श्रावेदितः, तत्र, एव, अस्मिन्‌, ( सखीजने ), अद्य, दुश्चरितम्‌, निवेदयन्ती 
( त्वम्‌), न, हीणासि, ( किम्‌) ? ॥ १२॥ क 

शब्दाथ:--( दे ) पापह्ददये हे पापपूर्ण हृदयवाली, यस्मिन्‌ = जिस, सखीजने = सखी-समूह 
में, ( त्वया=तुम्हारे द्वारा ), रहसि = एकान्त में, मल्सुरतोपभोगः = मेरे सुरत का उपभोग ( कामः| 
क्रीडा का व्यापार ), चिरप्रणयनिर्भरवद्धमातम्‌= बहुत काळ से चले आते हुए प्रेम के कारण अत्यन्त 
चाव से, आवेदितः = कहा गया है; तत्र = उसो, एव = ही, अरिमन्‌= इस, ( सखीजने  सखोसमूह ॥ 
| में, अद्य-- आज, दुशचरितम्‌--दुशचरित्र को, निवेदयन्ती = कहती हुई, ( त्वम्‌ =तुम ), न्-नहीं) रः 
हीणासि=छज्जित हो रही हो, ( किम्‌न्च्क्या ) ? ॥ १२॥ र । 

यस्मिन्निति । हे पापढदये-पापम्‌==पापपूणंम्‌ हृदयम्‌--चेत: यस्याः सा तत्सम्वुद्धी, यमत 
सखीजने = वयस्यासमृहे, त्वयेति शेषः, रहसि = एकान्ते, मत्सुरतोपमोगः--मम -स्वपत्युदुरयोषन' 
स्येस्यथः सुरतोपमोगः = कामक्रीडान्यापार:, चिरपरणयनिर्भरनक्ष्मावम्‌ चिरम्‌ = चिरकाल / 
बहोः कालादित्य्थः) यः प्रणयः =मीतिः तेन निर्भरम्‌ = भृशम्‌, सम्पूर्णमित्यथे: बद्धः = रचित 
| Meee इति यावत्‌, भावः =स्वचित्तामिप्रायः यस्मिन्‌ कर्मणि यथा तथा, आवेदितः = कि 
तत्रेव = तस्मिन्नेव) अस्मिन्‌=एतरिमन्‌ , (सखीजने = वयस्यासमवाये), अद्य = सम्प्रति, दुश्चरितम्‌ | 
| 
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हे पापपूर्ण हृदयत्राली ! जिप सखी-समूद में ( तुम्हारे द्वारा ) एकान्त में मेरे सुरत का उपभोग 
( काम क्रीडा का व्यापार ), बहुत काल से चले आते हुए पेम के कारण अत्यन्त चाव से कडा गया 
हे; उप्ती इस ( सखी-समूद ) में आज ( अपने ) दुश्चरेत्र को कइतो हुई (तुम ) नडी छज्जित 
हो रही दो ( क्या )॥ १२॥ 
दोनो उसके बाद ? 
भानुमती--तब उसने धृष्टता के साथ हाथ बढ़ा कर मेरी चोली खींच ली । 
राजा--( सोच कर ) वृष्टतापूत्रेक हाय बढ़ाकर मेरी चोली खींच ली ? (कोत्र के साय ) इश्च 
)॥ से श्रागे सुनना व्यर्थं हे । अच्छा, सम्पति दूसरे को खो को दूषित करने में ढोठ अभागे माद्रोपुत्र 
स्य ( नकुल) के प्राणों को ही समाप्त करता हूँ । ( कुछ दूर जाकर, विचार करके ) श्रथत्रा इस समय 
[म- ४” पहले यही पापिनी दण्ड देने के छायक है । ( ऐसा सोच कर लौट पड़ता हे ) । 
दोनों--उत्तके बाद, उके वाद ? 
भानुमती--उप्तके बाद मैं आर्यपुत्र ( पतिदेव ) के प्रातःकालीन माङ्गलिक वाद्यो की आवाज से 
[नः मिश्रित वेश्याजनोंकी सङ्गीत-ध्वनि से जगा दी गई हूँ । 


ला- विशेष -शयंपुत्र ख्यां अपने पति को आर्यपुत्र कदा करती यीं। प्राचोन काळ में वदद एक 
सभ्य तरीका था। 
त्‌ । राजा--( तक-वितक के साय ) “जगा दी गई हूँ? इत कथन से क्या इसके द्वारा देखे गये 


स्वप्न का वर्णन किया गया हे? ( सोच कर ) अच्छा, सखिया के वाक्य से स्पष्ट हो जायगा (कि 
यह स्वप्त-वप्पन हे अथवा यथाथं-कथन ) । 


दुर्वेत्तम्‌ , पापपूर्णमाचरणमित्यथेः, निवेदयन्ती = कययन्ती, त्त्रमिति शेषः, न हीणाति चन लज्जिता 


यन्ती असि, क्रिमिति शेषः। अहह | त्त्रदीयमेतदुदुवृत्तक्यनमतिङञ्नास्यदमित्यभिषायः। वसन्ततिळका 
छन्द: ।। १२ ॥ 
समूह भालुमतोति । सगवेम्‌ = सप्रगल्भम्‌ , प्रधारितकरेण-प्रसारितः = अग्रे सारितः करः = हस्त: 


काम येन ताइशेन, तेन --नकुलेन; स्तनांशुकम्‌--स्तनयोः = कुचयोः अंशुक्रम्‌ = वस्त्रम्‌ ॥ 


त्यन्त ति रि टे 

मदद) राजा इति । अलमिति पर्याप्ती । परवनितास्कन्दन-प्रगल्भस्य--परस्य = अन्यस्य वनिता = पत्नी 
की तस्याः स्कन्दने सप्रचर्षेये प्रगल्मस्य = धृष्टस्य, माद्रीपुतहवकस्य-ऱमाद्रोसुतरचाती हृतक्रः तस्य 
" ~ माद्रोषुतहृतकस्य=नोचस्य माद्रोपुत्रस्य, जोवितम्‌ -जीवनम्‌ । पापशोळा--पापम्‌ > पापपूर्णम्‌ 
ह्म्‌ शीलम्‌= स्वभाव: यस्याः सा तादृशी, अनुशासनीया=दण्डनीया ।। 


धिनः भानुसतीति । प्रमातमङ्गङतूरयरतमिश्रेण-परमाते = प्रातःकाले मङ्गलानि नमाङ्गलिकानि यानि 
लम्‌+ तूर्याणिः=वाथानि तेषां रवेण = शब्देन मित्र: संयुक्तस्तेन, वारविलासिनीजनप्तज्ीतशब्देन-- 
, वारविळासिनीजनः = वेश्याजनः तेषां सङ्गीतस्य = गानस्य शब्देन-ध्वनिता, प्रतिवोषिता = 
चित) नागरिता॥ 

मू राजा इति | वर्षितम्‌-- कथितम्‌। सबीवचनात्‌ = वयस्या-संळापात्‌ , व्यक्ति: = स्पष्टम्‌ ॥ 
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६८ वेणीसंहारे 
( उभे सविषादमन्योन्यं पश्यतः ) 
सुवदना--यस्किमप्यत्राऽत्याहित तद्गागीरथीप्रसुखाणां नदीनां सलिलेनापद्वियताम्‌, 


मगवतां त्राह्मणानामप्याशिषा आहुतिहुतेन प्रज्वलितेन भगवता हुताशनेन च नश्यतु |... ह 

[जं कि वि एत्य अच्चाहिदं तं माईरहप्पमुहाणं गईं सलिलेण अत्रहारीअदु । भअवदाणं ब्रह्मणाणं प्र 

वि आसोसाए आहुदिहुदेण पज्जलिदेण भअवदा हुदासणेण अ ग 1.1] हि ठु 
राजा---अलं विकल्पेन । स्वप्नदशंनमेवेतदनया वर्णितस्‌ । सपा पुनमन्दुधिया- 


उन्यथैव संभावितम्‌ । है 
दिष्टयार्धश्रतविप्रलम्भजनितक्रोधादहं नो गतो | 
दिष्ट्या नो परुषं रुपाऽर्घकथने किञ्चन्मया व्याहृतस्‌ । ॥ कं 

मां प्रत्याययितुं विमूढहूदयं दिष्टया कथान्तं गता हित 
मिथ्यादूषितयानया विरहितं दिष्टया न जातं जगत्‌ ॥ १३॥७ यु 
भानुमती--हला, कथय किमत्र छुमसूचकस्‌ । क्‌ 


[ हला, कहेहि कि एत्य सुहसूअश्रम्‌ । ] 
सखी चेटी च--( अन्योन्यमवलोक्य, अपवार्य ) अन्न नास्ति स्तोकमपि शुमसूचकमस्‌ । 
यद्यत्रालीकं कथयिष्ये तस्प्रियसख्या अपराधिनी मविष्यामि । स एव स्निग्धो जनो य! है 
पृष्ठ: परुषमपि हितं भणति । ( प्रकाशम्‌ ) सखि, सबमेबैतदशुमनिवेदनम्‌ । तहेवतानां जज 
प्रणामेन द्विजातिजनप्रतिग्रहेण चान्तयंताम्‌ । न खलु दष्ट्रिणो नकुलस्य वा दंनमहि- ( 
शतवधं च स्वप्ने प्रशंसन्ति विचक्षणाः | [एत्य णत्यि त्योअं वि सुहसूशअम्‌ । नइ एत्य, गः 
| सुबदनेति | श्रत्याहितम्‌ > अनिष्टम्‌ , महद्भयमित्यथ:, ( “अत्याहितं महद्भयम्‌? इत्यमरः ) । ने 
हुताशनेन = अग्निना ।। जु 
राजा इति । अलमिति निपेथे । मन्दषिया--मन्दा = जडा थीः न बुद्धि: यस्य तेन, अन्यथैव = 
विपरीतमेव, सम्मावितम्‌ = तर्कितम्‌ , विचारितमिति यावत्‌ ॥ 
अन्वयः-'दिष्टया, अहम्‌ , अधश्रुतविप्रलम्भजनितक्रोधात्‌ , ( मानुमत्याः, पाश्वंम्‌ ), नो, गतः 
दिष्टया, अर्धकथने, रुषा, मया, किञ्चित्‌ , परुषम्‌ , नो, व्याहृतम्‌; दिष्टथा, त्रिमूढह्ृदयम्‌, मामू, अ 
प्रत्याययितुम्‌, कथा, अन्तम्‌, गता; दिष्टया, जगत्‌ , मिथ्यादूषितया, अनया) विरहितम्‌, १), शु 
| जातम्‌ ॥ १३ ॥ । तः 
| शढदा्थे:-दिष्या = भाग्य से, अइम्‌= में, अर्थशरतनि हम्भजनितक्रोधात्‌= आधी सुनी हु न 
(बात से प्रतीत ) वञ्चना से उत्पन्न क्रोधवश, ( मानुमत्याः=भानुमतो के, पाश्वेम्‌ = पास तक ), पर 
नो=नहीं, गतः= चला गया; दिष्टया 5म।ग्य से, अर्घकथने सआघै कहने पर ( ही ), रुपा =क्र 
के कारण, मया= मेरे द्वारा, किञ्चित्‌ =कुछ, परुषम्‌ =कठोर, नो=नहीं, व्याहृतम्‌ = कह ढाल 
गया; दि्था=भाग्य से, विमूढहृदयम्‌ = शून्य हृदयवाले, माम्‌ मुझको, प्रत्याययितुम्‌ = विश्‍वात, 
वकः | के लिए ( ही ), कथा कथा, अन्तम्‌ = समाति को, गता > पहुँच गई; . दिष्टया = भाग्य से) 


Eo, 
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द्वितीयोऽङ्कः ६९ 
( दोनों दुःख के साथ एक दूसरी को देखती हैं ) 

म, सुवदना--जो कुछ मी इस ( स्त्रप्नदशेन ) में अनिष्ट हे, उसे गङ्गा आदि प्रमुख नदियों के जङ 
तु |+. से दूर कर दिया जाय । पूज्य ब्राह्मणों के श्रशीष तथा आहुति दिये गवे ( हवन किये गये ) एवं 
णाएं प्रज्त्रलित अग्नि के द्वारा भी नट कर दिया जाय ( अर्थात्‌ पत्रित्र नदियों में स्नान, दजन एवं ब्राह्मग- 

भोजन से स्वप्न के कुप्रभाव को विनष्ट कर दिया जाय ) । 
राजा--उक-वितक की आवश्यकता नहीं हे । इसने देखे गये स्त्रप्न का ही यह वर्णन किया 

है । किन्तु मन्दवुद्धि मैंने कुछ श्रन्य हो समझ लिया हे । 
भाग्य से, में आधी सुनी हुई ( बात से प्रतीत ) वच्चना से उत्पन्न क्रोधवश ( मानुमती के पास 
तक ) नहीं चल्ला गया । भाग्य से, ( कथा के ) आधे कहे जाने पर ( ही ) क्रोध के कारण मेरे द्वारा 
+- कुछ कठोर ( वचन ) नहीं कह डाला गया । भाग्य से, शून्य हृदयवाले मुझ को विश्‍वास दिछाने के 
लिए ( ही ) कथा समाप्ति को पहुँच गई ( अर्थात्‌ समाप्त हो गई ) । माग्य से, संसार झूठे आरोप से 
युक्त इस ( भानुमती) से विहीन नहीं हुआ ( अर्थात्‌ मैंने उसे मार कर संसार से विदा नहीं 

कर दिया ) ॥ १३ ॥ 


[या- 


भानुमती--सखि, बतलाओ इस ( खप्न ) में क्या शुम-सूचक है ? ˆ” 
सू । सखी और 'चेटी--( एक दूसरी को देख कर, अलग से ) इस में स्वल्प भी शुम-सूचक नहीं 
। य है। यदि इसमें असत्य कहूँ तो प्रिय सखो की अपराधिनी दोऊँगी । वही ( वस्तुतः ) स्नेही व्यक्ति है, 
ताना. जो पूछे जाने पर कठोर ( अप्रिय ) भो हित को कहता है । ( प्रकटरूप में ) स्वि, समूचा ही यह 
पहि- ( स्वप्न ) अशुभसूचक है । अतः देवताओं के ( प्रति किये गये ) प्रणाम, ब्राह्मणों के ( लिये दिये 
एत्य, गये ) दान से ( इस अनिष्ट को ) दूर किया जाय । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्त्रप्न में जंगलो सुअर अथवा 
2] नेवले के दर्शन और सौ-सौ सांपों के वध को अच्छा नहीं समझते हैं । 


व जगत्‌ = संसार, मिथ्यादूषितया - झूठे आरोप से युक्त, अनया «इस ( मानुमती ) से, विरहितम्‌ > 
विद्वीन, न = नहीं, जातम्‌- हुमा ॥ १३ ॥ 


गतः दिष्ट्थेति । दिध्या-भाग्येन ( 'दिश्या शमुपजोपं चेत्यानन्दे' इत्यमरः ), अहम्‌-दुर्योधन:, 
गम्‌, असत्यधारणापरिग्ृहीतचित्तो दुर्योधन इत्यर्थः, अथंश्रुतविप्रलम्मजनितक्रोषात---अधेन_असम्पूर्णन 
१ न, भृतेन = वणेन, नपुंसके मावे क्तः, यः विप्रलम्भः =क्जान्तिः तेन जनितः क्रोषः=कोषः तस्मात्‌ , 
। तमवलम्ब्येत्यथेः, ( भानुमत्याः, पाश्वंम्‌= समीपम्‌ ) नो गतः=न यातः; दिष्टया अर्घक्रचने--कथ- 
हु. नस्य = वार्तायाः अर्धम्‌ अर्थकथनं तस्मिन्‌, रुपाऱ्सकोपेन, मया = दुर्योधनेन, किङ्चित्‌ = किमपि, 
क), परुषम्‌ = कठोरम्‌ , नो व्याहृतम्‌ =न कथितम्‌; दिष्टया विमूढहृदयम्‌-त्रिमूढम्‌= विवेचने अक्षम 
रोष हृदयम्‌ =चेतः यस्य तम्‌, माम्‌=दु्योधनम्‌, प्रत्याययितुम्‌ = बोषयितुम्‌ , कया > स्वप्न-वृत्तान्तः, 
डाला अन्तम्‌ = समाप्तिम्‌ , गता =पाप्ता; दिश्या, जगत्‌ = संतारः, मिथ्यादृषितया-मिव्या= असत्यम्‌ ` 
शवा, दूषिता = कलङ्किता तया, अनया = एतया मानुमत्या, त्रिरहितम्‌=तरियुक्तम्‌ , न जातम्‌ । क्रोबातरेगारपरृत्य 
य से, मया परलोर्क न म्रेषितेति मदीयमेत्र भाग्यमिति मावः । शादूंलविक्रीडितं छन्द: ॥ १३॥ 


| 
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७० वेणीसंहारे 


` अलीअं वहश्स्सं ता पिअसद्दीए अवराहिणी भविरसम्‌ । सो एव्व सिणिद्धो जणो जो पुच्छिदो परुसं 
वि हिटं भणादि । सही सव्वं एव्व एदं श्रसुहणिवेदणम्‌ । ता देवदाणं पणामेण दुजादिजण 
पडिग्ग्टेण अ अन्तरीअदु | ण हु दाढिणो णउलरस वा दंसणं अहिसदवहं अ सिविणए पसंसन्ति +- 
विअक्छणाओ । ] 
राजा--अवितथमाह सुवदना । नकुलेन पन्नगशतवधः स्तनांशुकापहरणं च 


नियतमनिष्टोदक तर्कयामि । 

पर्यायेण हि हृश्यन्ते स्वप्नाः कामं शुभाशुभाः । 

शतसंख्या प॒नरियं सानुजं स्पृशतीव मास्‌॥ १४॥ ९ 

( वामाक्षिसपन्द नं सूचयित्वा ) आः, ममापि नाम हुर्योधनस्यानिमित्तानि हृदयच्ञोभमाः.- 

वेदयन्ति । ( सावष्टम्मम्‌ ) अथवा भोरुजनहृदयप्रकरपनेघु का गणना, दुर्यो धनस्य वंबिधेषु। 
गीतश्चायमर्थोऽङ्गिरसा- 

ग्रहाणां चरितं स्वप्नोऽनिमित्तान्युपयाचितम्‌ । 

फलन्ति काकतालीयं तेभ्यः प्राज्ञा न बिभ्यति ॥ १५॥ 


सखी चेरी चेति । स्तोकम्‌ = स्वल्पम्‌ ,शुभसूचकम्‌ = कल्याणनिदेशकम्‌। अलीकम्‌ = अपत्यम्‌, 
( “अलीकं त्वप्रियेऽनृते? इत्यमरः ) । रिनिग्धः = स्नेहृयुक्तः, प्रियङ्कर इत्यरथः, परुषम्‌ = कठोरम्‌ , हितम्‌, 
हितकरं वचनमित्यथः । अशुभनिवेदनम्‌ अशुभस्य = अकल्याणस्य निवेदनम्‌ = निवेदकम्‌ , सूचक 
मिति यावत्‌ । द्विजातिजनप्रतिग्रहेण--द्वि जातीनाम्‌ == विम्राण।म्‌ जनः=समूहः तस्मं प्रतिग्रहः = | 
दानं ( “प्रतिग्रहः स्वीकरणेः““योग्येभ्यो विधिवद्द ये” इति भेदिनी ) तेन, अन्तर्यताम्‌ =अन्तरी क्रियताम्‌, | , 
शाम्यतामिति यावत्‌ , विचक्षणाः = विद्वांसः ॥ 

राजा इति । अवितथम्‌ = सत्यम्‌ ( “वितथं त्वनृतं वचः? इत्यमरः ), अनिष्टोदर्कम-अनिषटः = | 
अनभी९:, विपत्तिबहुछ इत्यर्थः, उदर्कः = परिणामः, उत्तरं फलमिति यावत्‌ , ( “उदकः उत्तरे काठे . 
यच्च स्यात्फलमुत्तरम्‌? इति वैजयन्ती ) यस्य तत्‌ , भाविनि काले विपत्तिकारणमित्यरथंः, तर्कयामि = | 
अनुमिनोमि ।। 

अन्वयः-कामम्‌ , शुमाशुमाः, स्वप्नाः, पर्यायेण, दृश्यन्ते, हि, पुनः, इयम्‌ , शतसंख्या, सा: 
जम्‌ , माम्‌ , स्पृशति, इव ।।१४। > 

शब्दाथः--कामम्‌ यह सच है कि, शुभाशुभाः = शुभ और अशुभ, स्वप्न, पर्यायेण - क्रमश | 
दृश्यन्ते = देखे जाते हैं, हि= निश्चय ही, पुनः = किन्तु, शयम्‌ =यह, शतसंख्या = सौ की संख्या, 
सानुजम्‌-भाइयों के सहित, माम्‌ = मुझको, स्पशति =छू रही है, लग रही है, इन = सी ।।१४। 

पर्यायेणेति । कामम्‌ - यद्यपि, शुभाशुभाः-शुभाश्च भ्रशुभाश्चेति शुभाश्ुमाः = माङ्गल्यजनी' 
अमाङ्गल्यजनकाश्चेति, स्वप्नाः = स्वपनानि, पर्यायेण = क्रमेण, यदा तदेत्यर्थः, दृश्यन्ते = अवळो 
हीति निंशचये, पुनः किन्त, श्यम्‌ = एषा, शतसंख्या, सानुजम्‌=छघुबन्धुमिः सहितम्‌, मान, 


Eo स्एशति = विषयीकरोति, शवेत्युत्पक्षा । शतत्तंख्यकानां सर्पाणां प्रसङ्ग स्वप्न मामपि 
| 
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द्वितीयोऽङ्कः ७१ 
पर्स राजा--सुठदना ने यथाथे कहा । नकुल के द्वारा सौ साँपों का वध तथा स्तन-तस्त्र ( चोली ) 
(जप का खींचा नाना निश्चय ही परिणाम में विपत्तियों को लाने वाळा है--( पेक्षा में ) सोच रद्वा हूँ । 
सन्ति > यह सच है कि शुम और अशुम स्वप्न ( लोगों के द्वारा ) क्रमशः देखे दी जाते दै । क्रिन्तु यह 

सौ की संख्या भाइयों के सहित मुझको<पशे-सी कर रही हे ॥ १४॥ 
च बिशेष-सानुजं स्पृशतीव माम्‌ -दुर्योधन सौ माई था । यही कारण है कि सो सांपों के मारे 
जाने की बात को वह ओर उत्त की महारानी मानुपती उसके ( दुर्योधन ) के पक्ष में सोच कर 


चिन्तित हैँ ।। १४ ॥ 
( बाई आँख के फड़कने को सचित करके ) अरे अपशकुन मुझ दुर्योबन के मो हृदय को व्यग्र 
बना रहे हैं ? ( दृढतापूर्वक ) अथवा ढररपोक व्यक्तियों के हृदय को कपा देने वाळे इत तरह के 
मा... ( अपशकुन आदि के ) विषय में दुर्योधन को ( मला ) क्या परवाह हो सकती है ? ( अर्थात्‌ दुर्योधन 
।यु। इस तरह के स्त्रप्नों की कुछ मो परवाह नहीं करता है । ) । अङ्गिरा के द्वारा मा यही अर्थ छन्दोबद्ध 
किया गया है-- 
ग्रहों की गति ( एक राशि से दूसरी राशि पर जाना ), स्वप्न, अपशकुन और मनौती (ये) 
संयोग-त्रश ( ही ) फल देते दें । उनसे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नहीं डरते हैं ॥ १५॥ 


| विशेप-अहाणां चरितम्‌ -शनि, मङ्गल आदि ग्रह जिस राशि पर जाते हैं, उप्त राशि के 


यम्‌, व्यक्तियों को कष्ट मिलता है । बृद्दस्पति, बुध तथा शुकादि सरह जिस राशि पर जाते दै, उस राशिताळे 
हतम्‌, व्यक्ति का ये सड कल्याण करते हैं। ऐसी मान्यता हे । किन्तु दुर्योधन का कहना है कि यह बात 
म निर्मूल है, पक्की नहीं है । ग्रहों के एक राशि से दूसरी राशि पर जाने का फल शायद हो कमी कित्ती 
पन, कोमिलजाताहे। 
LS है काकताल्ीयम्‌--जो बात अकस्मात्‌ अपत्याशित रूप से हो उसे “काकतालीयन्याय! से हुई 
„=| कहते हैं! मानिये--द्रुतगामो, चाछाक, चन्लळ, "क कोवा ताइ-इन्न के नीचे से उड़ा जा रहदा था । 
कारे कस्मात्‌ ताइ का एक फल गिरा और वह कौवा वहीं उस्तसे दव कर मर गया । यद्यपि ऐस्ता होता 
र बहुत ही कम हे । वत्त, इसी उदाहरण के आधार पर संयोगवश घटित कार्य को 'काकतालोयन्याय? से 
घटित काय मानते है ॥ १५ ॥ 
सानु. निदिशतीत्यधं: । पथ्यावकत्रमत्र छन्द: ।। १४।। 
F भ्रन्वयः--ग्रहाणाम्‌ , चरितम्‌, स्त्रप्तः, अनिमित्तानि, उपयाचितम्‌, ( च ), कोकताळीयम्‌ „ 
गश, फलन्ति । तेभ्यः, प्राशाः, न बिभ्यति ॥१५। 
ख्या, शब्दार्थ:--मदहाणाम्‌ -- ग्रहों की, चरितम्‌=गति, स्त्रप्तः > स्वप्न, अनिमित्तानि = अपशकुन, 
| उपयाचितम्‌ = मनोती, च =मी, ये सव, काकत!लीयम्‌ = संयोग से, फलन्ति = फळ देते दै । तेभ्यः = 
ता उनसे, धाज्ञा: = बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, न = नहीं, विभ्यति -- डरते हैं ।।१५॥ 
i | ग्रहाणामिति । ग्रहाणाम्‌ = नक्षत्राणाम्‌ , चरितम्‌ = गमनम्‌ , राशिपरिवतनमिति यावत्‌ , स्वप्न: 
बि = सुपुत्तिकाळे दृष्टो दृश्यविशेषः, अनिमित्तानि= अपश्यकुनानि उपयाचितम्‌ दै दिव्यदोइदम्‌ ( “यद्दीयते 
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७२ वेणीसंहारे 


तद्गानुमव्याः स्त्रीस्वमावसुलमामलीकाशङ्गामपनयामि । 

सानुसती-हला सुवदने, पश्य तावढुदयगिरिदिखरान्तरितसझुक्तरथवरो विगलित- 
सन्ध्याराराप्रसन्ञटुरालोकमण्डलो जातो मगवान्दिवसनाथः। [ हला सुवअणे, पेक्ख दाव 
उदमगिरिसिदृरन्तरिदविमुक्करहवरो विअलिअंझाराअप्पसण्णदुरालोअमण्डलो जादो भश्रवं 
दिवछणाहो । ] 


रूखी--सखि, रोसानितरुनकपत्रसदुशेन छलताजालान्तरोपहितकिरणनिवहेन 
पिक्षरितोद्यानभूमिभागो दुःप्रेक्षणीयो अगवान्सहस्ररदिमः संवृत्तः । तश्समयस्ते 
लोहितचन्दनङुसुमगभणाष्यंख पथुंपस्थातुस्‌ । [ सहि; रोसाणिदकणअपत्तसरिसेण लदाजालन्त- 
रोपहिद किरणनिवष्टेण विञ्जरिदोज्जाणमूमिभाओ दुप्पेक्वणिज्जो भअवं सहस्सरस्सी संवुत्तो। ता 
समओ दे लोहिदचन्दणकुछुमगब्मेण अग्घेण पञ्जुवट्टादुम्‌ । ] 

मानुमती--हक्षे तरलिके, उपनय मेऽ्ध्यमाजनं यावद्धगवतः सहस्ररइमेः सपर्या 
निवंतंयामि । [ हन्जे तरलिए, उवणेहि मे अग्बमाअणं जाव भअवदो सहस्सरस्सिणो सवरिअं 
पिन्वट्‌ठेमि। ] 

चेटो-यद्दे ब्याज्ञापयति । ( इति निष्क्रान्ता ) [ जं देवी आणवेदि । ] 

राजा-श्रयमेष साधुतरोऽवसरः प्रियासमो पञ्नुपगन्तुम्‌ । ( इत्युपसपंति ) 

( प्रविश्य ) 

चेटी--भट्टिनि, इदमध्यंभाजनम्‌ । तश्निवेत्यंतां मगवतः सहस्ररश्मेः सपर्या । [ भट्टिणि, 
एद्‌ मग्धभाअणम्‌ । ता निन्वट्टीअदु भअवदो सहस्सरस्सिणो सवरिआ i 

सखो- ( विलोक्यात्मगतम्‌ ) कथं महाराज भागत: । हन्त जातोऽस्या नियमभङ्गः [ कहं 
महाराओ आअदो । इन्त जादो से णिअमभङ्गो । ] 

( राजा उपसुत्य हंशया परिजनमुत्सार्यं स्वयभेवार्ध्यपात्रं गृहीत्वा ददाति ) 

भानुमती--( दिनकरामिमुखी भूत्वा ) सरवन , अम्बरमहासरएकसहस्रपश्र, पूवदिशा- 

वधूमुखमण्डलङुङ्ुमविशेषक, सकलसुवनकरत्नप्रदीप, यदत्र स्वभदशने किमप्यस्याहितं 


ठु देवेभ्यो मनोराज्यस्य सिद्धये । उपयाचितकं दिव्यदोहदं त्व दुर्बुधाः? इति हारावलो ), काकतालीयम्‌ 
काक श्व तालमिव च काकतालं, काकतालमिव काकतालीयम्‌=काकागमनमिव ततस्तत्र ताल- 
फलपतनमिवेत्यथंः, फलन्ति = परिणामं जनर्यान्त, क्वाचित्कं फलन्ती त्यर्थः । तेभ्यः =ग्रहचरितादिभ्यः} 
आशा: = बुद्धिमन्तः जनाः, न बिभ्यति=न भं प्रप्ुर्वान्त । अनिमित्तौत्पातिकं तथेति पाठे तु अनि 
वित्तानि च ओत्पातिकन्चेति तेषां समाहारः अर्निमत्तौत्पातिकम्‌=अपशकुनं तथा आकस्मिकमहावा- 
य्वादिप्रवहणमित्यर्थेः । अत्र प्राकरणिकस्वप्नस्य अप्राकरणिकानामन्येषान्चेकस्मिन्‌ फले सम्बन्धात्‌ 
दोपक।लङ्कारः । पथ्यावक्त्रं छन्द: ॥ १५।। 
तदिति । स्त्रीस्वमावठुमाम्‌- स्त्रीणाम्‌ = नारीणाम्‌ स्वमाने = प्रकृतौ सुलमाम्‌ = प्राप्तियोग्याम्‌, 
अलीकाशङ्काम्‌-अलीका = मिथ्या चासो आशंका = मोतिश्चेति ताम्‌ अपनयामि = दूरीकरोमि ॥ 
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तो ( अब ) मानुमती की, स्त्रियों की प्रकृति में प्रायः दिखलाई पड्नेवाळी, ( इस ) झूठी आशङ्का 
- ` को दूर करता हूँ । 
व सानुमती सखि सुवदने, जरा देखो तो--उदयाचल की चोटियों से छिप कर निकला हुआ 
बं ` थेष्ठ रथवाला, भगवान्‌ दिनपति ( सूर्य ) ( प्रातः- ) सन्ध्या ( अर्थात्‌ उषा ) को लालिमा के दूर हो 
जाने से चमकते हुए एवं दुलक्ष्य विम्ब से युक्त हो गया हे । 
सखी--सखि, शान पर खरादे गये सोने के पत्र के सदृश, लताओं की झाड़ियों के अन्तराल में 
पड़ी हुईं, किरणों के समूह से, बगोचे के मूमि-माग को पीछा कर देने वाळा ( यह ) मगवानू सूर्य 
दुष्प्रक्षणीय हो गया है । 
भानुमती--अरी तरलिका, लाकर दे मुझे पूजा-सामग्री का पात्र ( वर्तेन ) जि से भगवान्‌ सूर्य 
की पूजा पूरी कहूँ । 
ह चेटी--जो मद्दारानी आशा दे रही हैं ( अर्थात्‌ महारानी को जैसी आशा ) । ( रेप्ता कडू कर 
| निकल गई )। 
अ शराजा--यही सुन्दर अवतर है प्रिया ( भानुमती ) के पास चलने का । ( ऐसा कह कर पात 
में जाता हे )। 


गा 


( प्रवेश कर के ) 
चेटी--स्वामिनी, यह पूजा-पात्र ( है ) । तो अब भगवान्‌ सूर्य की पूजा की जाय । 
सखी--( देख कर, अपने आप ) क्या महाराज आ गये ? दुःख है कि ( अब ) इसका व्रत- 
ए, भङ्ग हुआ । 
(राजा पास में जा कर इशारे से सेविकाओं को हटा कर स्वयं ही पूजा का पात्र लेकर देता है) । 
इं[ आानुमती--( सं की ओर सुख करके ) दे भगवन्‌, हे आकाशरूपो विशाळ तालाब ( झोळ ) 
। के अनुपम कमल, हे पूरब दिशारूपी बहू ( दुलहन ) के सुखमण्डल के री अनुपम कमल, दे पूरब दिशारूपी बहू ( दुल्हन ) के मुखमण्डल के कुंकुम-तिलक, हे सम्पूर्ण हे सम्पूर्ण 
| अनुमती ति । उदयगिरिशिखरेत्यादिः-उद्रयगिरेः=उदयाचलस्य शिखरैः = शङ्गः आदी अन्तः 
[- | रितः = निहृतः पश्चाद्वसुक्तः = विसृष्टः रथवरः = स्यन्दनश्रेष्ठ; यस्य तादृशः, भगवान्‌ = ऐश्वर्य सम्पन्नः, 
{ । दिवसनाथः==दिवस्पतिः सूर्थः, विगलितसन्ध्यारागभ्रसन्नदुरालोकमण्डलः-तिंगलितः = नष्टः यः 
¬ | सन्ध्यारागः = सन्ध्यासम्बन्धः रक्तिमा तेन प्रसन्नम्‌ = निर्मलम्‌ अतः दुराछोकम्‌ = दुर्दशनीयम्‌ च 
| मण्डलम्‌ = बिम्बम्‌ यस्य ताइश:, जातः = सम्पन्नः । ूयाँदयात्कर्चिस्कालो व्यतीत इति मावः ॥ 
सखीति । रोसानितकनकपत्रसदृशेन-रोसानितम्‌-रोसने = निकपय़ावणीति यावत्‌ शृषटम्‌ , 
| शाणोज्लीढमिति यावत्‌ यत्‌ कनकपत्रम्‌ = सुवर्णपत्रम्‌ तेन सदृशः = तुल्यस्तेन,लताजाळेत्यादि:-ळतानाम्‌ 
| =वल्लीनाम जालस्य = समूहस्य अन्तरैः = अन्तरालेः उपहितः = आपतितः यः किरणनित्रहः = रदिम- 
| समूहः तेन पिञ्जरितः-पीतवण कृतः उद्यानस्य = आरामस्य मूमिमागः = मूप्रदेशः येन तादृशः, सहस्त- 
| रश्मिः= सूर्यः, संवृत्तः = जात: | तत्‌ = तस्मात्‌ , समयः = काळः, लोहितचन्दनकुसुमगभेण--ळोहि- 
| तम्‌ =रत्तम्‌ चन्दनश्च कुसुमानि = पुष्पाणि च गें = मध्ये यस्य तेन ॥ 
भानुमती ति । अध्येमाजनम्‌ = पूजापात्रम्‌ , सपर्याम्‌ = पूजाम्‌ , निवंतंयामि = सम्पन्नां करोमि ॥ 


॥| 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2222222222 जय 


र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४ वेणीसंहारे 


तञ्भगवतः प्रणामेन सश्रातृकस्यायं पुत्रस्य कुशलपरिणामि भवतु । ( अर्ध्य द्त्वा ) ह्क्षे 
तरलिके, उपनय मे कुसुमानि । अपरासामपि देवतानां सपर्यां निवेतेयामि । 
( हस्तो प्रसारयति । ) [ भअवं, झम्बरमद्द 1सरेक्कसहस्सपत्त पुन्वदिसावहूमुहमण्डलकुङ्कुमविसेसअ, 7 
सअलभुवणैक्क्रअणप्पदीव, जं एत्थ सिविणअदंसणे किं वि अच्चाहिदं तं मअवदो पणामेण समादु- 
अस्स अज्जउत्तस्स कुःुल्परिप्पामि होदु । इञ्जे तरलिके, उवणेहि मे कुसमाई । अवराणं वि देवदाणं | 
सवरिअं णिव्वट्टेमि। ] 
( राजा पुष्पाण्युपनयति । स्पशंसुखममिनीय च कुसुमानि भूमौ पातयति ) । 
भानुमती-( सरोषम्‌ ) अहो प्रमादः परिजनस्य । ( परिवृत्य दृष्ट्वा ससंभ्रमम्‌ ) कथमाय- 
पुत्र: । [ अहो पमादो परिअणस्य । कधं अञ्जउत्तो | ] 
राजा-देवि, अनिपुशः परिजनोऽयमेवंविधे सेवावकाशो । तस्प्रभवस्यत्रानुः - 
शासने देवी । 
( भानुमती लज्जां नाटयति ) 
राजा--अयि प्रिये, 
विकिर घवलदीर्घापा द्भ संसपि चक्षुः 
परिजनपथवतिन्यत्र क्रि संभ्रमेण । 
स्मितमधुरमुदारं देवि मामालपोच्चैः 
प्रभवति मम पाण्योरञ्जलिः सेवितुं त्वाम्‌ ॥१६॥ २७ 
मानुमतो-आयंपुत्न, अभ्यनुज्ञातायास्त्वयाऽस्ति मे कस्मिन्नपि नियमेऽभिलाषः। | 


SI - आ 

स।नुमतीति। अम्बर॒ महा सरएकसहस्रपत्र--अम्बर मेव = आकाशमेव मद्दासर: = विशालजलाशय | 
तस्मिन्‌ एकम्‌--मुख्यम्‌ (“एके मुख्यान्यकेवलाः ।! इत्यमरः ) सहल्लपत्रम्‌ = कमलं ततसम्बुदी 
पूवं दिशावधूमुखमण्डङङुङ्कुमविशेषक-पूर्व दिशाम=पूरवां दिक्‌ एव वधृः=नतपरिणीता स्री तस्याः 
सुखमण्डलस्य = आननमण्डळस्य कुंकुमत्रिशेषकः = कुंकुमतिळक: तस्सम्बुद्धौ सकळमुवनैकरत्नप्रदीप-' 
सकलभुवनस्य एकः उ अद्वितीयः रत्नप्रदीपः = मणिदीपकः तत्सम्बुद्धौ, अत्याहितम्‌= महद्भयम्‌, 
अमङ्गलमिति यावत्‌ , कुशलपरिणामि-कुशळश्चासौ परिणामश्च स अस्ति अस्य ङुशलपरिणामिं=| 
मन्गछफळपदम्‌ । उपनय=देहि । सपर्याम्‌ = पूजाम्‌ , निवंतंयामि == सम्पादयामि ॥ 

भानुमतीति । अहो इत्याशचयें, प्रमादः = भ्रंनवधानता, परिजनस्य = सेव क्रवरगस्य ॥ 

राजा इति । अनिपुणः = अचतुरः, ˆ एवंविधे = एतादृशे, सेवावकाशे=शुभ्रुषात्रसरे, तत्‌ = 
तस्मात्‌ , अनुशासने =दण्डद।ने, प्रमवतिस्-समर्था भत्रति ॥ | 

शन्वयः-परिजनपथवतिनि, अत्र, धवलदौीर्धांपाह्ठसंसर्पि, चक्षः, विकिर, संत्रमेण, किम 
है देवि, स्मितमधुरम्‌, उदारम्‌ , उच्चैः, माम्‌ ` आलप; मम, पाण्योः, अञ्जलिः, त्वाम्‌ , सेविठुम्‌। 
प्रभवति ॥ १६ ॥ र 

शब्दाथे:--परिजनपथवर्तिनिर सेवक की राह पर चलने वाले, अत्र=इस ( मुझ दुर्योधन | 


( 
| 
| 
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ह भुवन के अद्वितीय मणि-दीपक, ( हमारे ) स्वप्न दर्शन में जो कुछ मो अनिष्ट हो, वह आपके / प्रति 

र |. किये गये मेरे ) प्रणाम से माश्यों के सहित आयेपुत्र ( पतिदेव ) के लिए शुभ फलवाला हो जाय । 
अ, 


( श्रध्यं देकर ) अरी तरलिके, दो मुझे पुष्प । अन्य देवताओं की मी पूजा सम्पन्न करूं । ( दोनों 
दः हार्यो को फैछाती है ) । 
दाण , ( राजा फूलों को देता है और स्पशे-घ्रख का अभिनय कर फूलों को जमीन पर गिराता है ) | 
भानुमती-सेवकों की असावधानो आश्चर्यजनक है । ( मुड़ कर और देखकर घबराहट के 
साथ ) क्या आर्यपुत्र ( हैँ ) ? 
राजा-देवि, यहद सेवक इस तरह को सेवा के अवसर के लिए पूर्ण चतुर नहीं है । तो महारानी 
दण्ड देने में समथ हैं ( अर्थात्‌ दण्ड दे सकती हैं । ) 


( मानुमती ळजाने का अभिनय करती है ) 


सेवक की राह पर चलने वाले इस ( मुझ दुर्योधन ) पर धवळ एवं विशाल नेत्र कोण तक ब्याप्त | 
आँख फेरो ( डालो )। घबराहट से क्या ( छाम ) ? हे देवि, मुस्कान से मधुर मनोहरतापू्वक 
स्पष्टतः मुझ से वात करो । मेरे हाथों की अञ्जलि श्राप को सेवित करने के लिए समथे है ( अर्यात्‌ 
सवदा तत्पर है ) ॥ १६ ॥ 


सानुमती पतिदेव, आप से आशा पायी हुई मेरा ( आज ) किसी ( एक खास ) ब्रत के 


पर, थवलदीर्यापाङ्गसं तपि =धत्रळ एवं विशाल नेत्र-कोण तक व्याप्त, चक्षुः = नेत्र को, विकिर = 
___ डालो; सम्भ्रमेण = घवराहट से, किम्‌=क्या ( लाम ) १ हे देवि= हे महारानी, स्मितमधुरम्‌ = 
शः मुस्कान से मधुर, उदारम्‌ = मनोहरतापूर्वंक, उच्चेः= जोर से, माम्‌= मुझसे, श्राप = सम्माषण 
बुधौ, करो; मम = मेरे, पाण्योः=हाथों को, अञ्जलिः = अञ्जलि, त्वाम्‌ = आपको, सेवितुम्‌ = सेवित करने के. 
स्या| लिए। प्रमवति=समं है ( अर्थात्‌ सवंदा तत्पर है ) ॥ १६ ॥ 


पर विकिरेति । परिजनपथवतिंनि--परिजनस्य = सेवकस्य पन्याः=मार्गः इति परिजनपथः, तस्मिन्‌, 
यम्‌, वतिंतुं शोलम्‌ =स्त्रभावः यस्य स तस्मिन्‌, अत्र=समक्षं वर्तमाने मयि दुर्योधने इत्यर्थः, धवल- 
मिर दीर्ापाड-संसर्पि--धवलम्‌--शुभ्रम्‌ यत्‌ अपाङ्गम्‌ = ेत्रप्रान्त,, तत्‌ संसर्पितुं शोळं यस्य तद्‌ तादृशम्‌, 
चक्षु: नेत्रम्‌, विकिर=विक्षिप; सम्भ्रमेण = संवेगेन ( “संवेगसम्श्रमौ? इत्यमरः ), किम्‌= कि. 
प्रयोजनम्‌ , सम्भ्रमस्तु निरर्थक इति भावः; हे देवि, स्मितमधुरम्‌-स्मितेन= ईषद्धास्येन मधुरम्‌ = 
त= श्रवणसुखदम्‌ , उदारम्‌=मनोह्रं यथा तथा, उच्चैः = स्पष्टमित्यर्थः, माम्‌ > त्वत्समक्षं वतमानं 
दुर्योपनम्‌ , आळप = वार्ता कुरु; मम=मम दुर्योधनस्य; पाण्योः = करयोः, अन्जलिः = शम्पुट 
किम्‌; स्ताम्‌ --मवतीम्‌ , सेत्रितुम्‌ = पूजितुम्‌ , ्रभवति= समर्थो मवति । सवंदा तत्परो वर्तते इति भावः 
तुम्‌, प्रमत्रति मम पाण्योरन्जलिस्त्नं स्पृ्ारमान्‌? इति जगडरपाठः । अत्र दीपक्रालङ्कारः । मालिनी छन्दः ७ 
छन्दोलक्षणमू--न न म य य युतेयं मालिनी भोगिलोकैः ॥ १६ ॥ 


| 
धन) साबुसतीति। त्वया = मवता, अस्यनुञ्चातायाः = पराप्ताचुश्चायाः, नियमे-=त्रते ॥ 
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[ अज्जउत्त, अब्मण्णुण्णादाए तुए अत्थि मे कस्सि बि णिश्रमे अहिलासो । ] 
राजा--श्र॒तदिस्तर एवास्मि भवत्याः स्वप्नदृत्तान्तं प्रति । तदलमेचं प्रकृतिसुकु- 
मारमात्मानं खेदयितुम्‌ । क 
साबुमती--आयंपुन्न, अतिमात्र मां शङ्का बाघते । तदजुमन्यतां मामायेपुत्र; । 
[ अज्जउत्त, अदिमेत्तं मे सङ्का बाहेइ । ता श्रणुमण्णदु मं अज्जउत्तो । ] 
राजा- ( सगवंम्‌ ) देवि, अलसनया शंकया | पश्य- 
कि नो व्याप्तदिशां प्रकम्पितभुवामक्षौहिणीनाँ फलं 
कि द्रोणेन किमद्धराजावशिखेरेवं यदि वलाम्यसि। 
भीरु भ्रातृशतस्य मे भुजवनच्छायासखोपस्थिता 
त्वं दुर्योधनकेसरीन्द्रगृहिणी शङ्कास्पद कि तव ॥१७॥ 
भानुमतो--आयंपुत्र, न खलु किमपि मे शङ्काकारणं युष्मासु सन्निहितेषृ । 
'किन्त्वायँपुत्रस्येव मनोरथसंपत्तिमभिनन्दामि । [ अज्जउत्त, ण हुँ किं वि मे संकाकालणं 
तुम्देस सण्णिहिदेस । किं तु अज्जउत्तस्स एम्ब मणोरहसंपत्ति श्रहिणन्दामि । ] 
राजा-अयि सुन्दरि, एतावन्त एव मनोरथा यदहं दयितया संगतः स्वेच्छया 
विहरामीति । पहय--- 


राजा इति । थुतनिस्तरः-श्रतः = आकर्णितः विस्तरः = विस्तारः येन तादृशः । स्वप्नवृत्तान्तस्‌-- 
स्वमस्य इृततान्तम्‌= समाचारम्‌ । अलमिति निपेघे, एतन्‌ = इत्यं ब्रतादिनेत्यर्थः, प्रक्कतिसुकुमारम्‌-- 
मत्या = स्वमावेन सुकुमारम्‌ = सुकोमछम्‌ , आत्मानम्‌ = शरीर मित्यर्थः , खेदयितुम्‌ = आयासयितुम्‌। (= - 
अन्वयः--यदि, एवम्‌, काम्यसि, ( तहिं ), व्याप्तदिशाम्‌ , प्रकम्पितभुवाम्‌ , नः, अक्षौहिषी- | 
नाम्‌ , किम्‌ , फलम्‌ ? द्रोणेन, क्रिम्‌ ? अङ्गराजविशिखेः, किम्‌ ? हे मीरु, त्वम्‌, मे, आतृशतस्य, 
युजवनच्छायाइखोपरिथता, दु्योधनकेशरीन्द्रगृद्दिणी, ( असि ); तव, किम्‌ , शङ्कास्पदम्‌ ॥ १७॥ | 
शब्दाथः-यदिन्न्यदि, एवम्‌ इस तरह, क्लाम्यस्ति= दुःखी होओगी, ( तहिच्तो ), | 
च्याप्तदिशाम्‌ = दिशाओं को व्याप्त करने वाली, प्रकम्पितभुवाम्‌= भूतल को कैंपा देने वाली, नः ८5 
हमारी, अक्षौहिणोनाम्‌ = अक्षौहिणी ( सेनाओं ) का, क्रिम्‌=क्या, फलम्‌ फल, है ? द्रोणेन >द्रोष । 
से, किम्‌ =क्या ? अन्गराजविशिखेः= अङ्गः देश के राजा ( कर्ण ) के बाणों से, किम्‌=क्या (छाभ) ? | 
bi = हे डरपोक, त्वरम्‌ = तुम, मे= मुझ, आतृशतस्य- सो भाइयों के, भुजवनच्छायासुखो- b 
पस्थिता = भुजाओं रूपी वन की छाया में सुखपूर्वक बैठी हुई, दुयोधनकेशरीन्द्रगृहिणी = दुर्यो पनरूपी 
सिंहराज की पत्नी, ( असि=हो ), तव =तुम्हें, रम्‌ =क्या, शङ्कास्पदम्‌ = मय का कारण (हो | 
सकता ) है ? ।। १७ १ | 
किं नो ब्याप्तेति । यदि = चेत्‌, त्वमिति शेषः, एवम्‌ = इत्यम्‌, क्लाम्यसि=खिन्ना भसि, 
तहींति शेषः, व्याप्तदिशाम्‌- व्याप्ताः=आच्छादिताः दिशः = काष्ठाः ( “दिशस्तु ककुभः काष्ठा? 
इत्यमरः ) यामिः तासाम्‌ , प्रकम्पितझुवाम्‌--प्रकम्पिता = दोलायिता मूः=धरा याभिस्तासाम्‌ , नः= 
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विषय में अमिलाषा है ( अर्थात्‌ आज मैं एक व्रत करने की इच्छा कर रद्दी हूँ । आप उसे पूर्ण करने 
की आशा मदान करें, तथा विध्न करने से विरत हो जायें ) । 

राजा--आप के स्वप्न-समाचार को मैं विस्तार से सुन चुका हूँ । तो इस वरद्द ( ब्रत आदि के. 
द्वारा स्त्रभावतः सुकोमल अपने शरीर को कष्ट देना निरर्थक है| 

आजुमती-आयपुत्र, मुझे शंका बहुत अधिक परेशान कर रही है। तो आर्यपुत्र ( श्राप ) मुझे 
/ ब्रत पूर्ण करने के लिए ) अनुमति दें । + 


राजा--( अभिमान के साथ ) देवि, ( तुम्हारी ) यह शंका व्यद है । देखो 

यदि इस तरह ( तुम ) दुःखी होओगी ( तो ) दिशाओं को व्याप्त करने वाली, मूतळ को कप 
देने वालो, हमारी अक्षौहिणी ( सेनाओं ) का क्या फळ है ? द्रोण से कया (फल है ) ? अंग देश के 
राजा ( कर्ण ) के बाणों से कया ( लाम है ) ? हे ड'पोक, तुम मुझ सौ माइयों के भुजाओं रूपी 
वन को छाया में सुखपूर्वक बैठी हुई, दुर्योधनरूपी सिंहराज की पत्नी ( हो ) । ( मला ) तुम्हे क्या 
मय का कारण ( हो सकता ) है ? ॥ १७॥ 

विशेष -श्रक्षो दिणी नाम--भरक्षौ हिणी पूरी चतुरङ्गिणी सेना को कद्दते थे, जिसमें--२१८७० 
रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े तथा १०९३५० पैदल सिपाही हों ॥ १७॥ 

क भालुमती-आयंपुत्र, आप लोगों के पास रहने पर मुझे कोई मय का कारण नहीं हे । किन्तु 

(मैं तो ) आर्यपुत्र ( अर्थात्‌ आप ) को ही मनोरथ-तिद्धि की कामना कर रहो हूँ । 

राजा--श्रयि सुन्दरि, ( मेरे ) इतने ही मनोरथ हैं कि मैं म्रियतमा के ( तुम्हारे) साथ मिल 
कर यथेच्छ आमोद-प्रमोद करूँ। देखो--- 


अस्माकम्‌ , अक्षाहियीनाम्‌=चतुरङ्गिणीनां सेनानाम्‌ » किम्‌=कोदृशम्‌ , फछम्‌ = परिणामः ? को 
लाम इत्यथः, द्रोणेन = द्रोणाचायंण, किम्‌ = कि फशम्‌ ? अङ्गराजतिशिखेः--अङ्गराजस्य = अङ्गदेशाधि- 
पस्य कणस्य विशिखः = वाणः, किम्‌ = कि फलम्‌ ? हे मीरु=हे मयशीले, त्वम्‌ = आशङ्कावशात्‌ 
निय॒ममुररी कृत्यात स्यिता मम पत्नीत्य्थः, मे= मम, भातृशतस्य = सहोदरशतस्य, भुजवनच्छाया- 
सुखोपस्थिता- सुजा: = बाहवः एत्र वनम्‌ = अरण्यम्‌ तस्य छाया = अनातपः तस्मिन्‌ सुखम्‌ = सानन्द 
यथा उपस्थिता = वर्तमाना, दुर्योधनकेशरीन्द्रयृहिणी--दर्योधनः एव केशरीन्द्रः = सिहराजः तस्य 
गृहिणी = शृहस्वामिनी, पत्नीति यात्रत्‌ , अक्षीति क्रिया शेषः; तव=एतादृशायाः मवत्या:, किम्‌ = 
कीदृशम्‌ , शङ्कास्पदम्‌ शङ्कायाः = मीत: आस्पदम्‌ = स्थानम्‌ , कारणमिति यावत्‌ ? सर्विधमहिमा- 
मण्डितायाः भवत्या न किमपि भयकारणमित्यभि प्राय: । अत्र रूपकालङ्कारः । शादूलविक्रोडितं 
छन्द: |, १७।। 

भाजुमतीति ! सन्निहितेषु = निकटे वर्तमानेषु । मनोरथसम्पत्तिम्‌--मनोरयस्य --अमीप्चाया: 
सम्पत्तिम्‌ = सम्पन्नताम्‌ , सफलतामित्यथे: ॥ 

राजा इति । दयितया = कान्तया, सङ्गतः = संयुक्तः, स्वेच्छया = यथेच्छम्‌ (| 
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प्रेमाबद्धस्तिमितनयनापीयमानाब्जशोभं 
लज्जायोगादविशदकथं मन्दमन्दस्मितं वा । 


वन्त्रेन्ढु ते नियममुषित गळक्तकाग्राधरं वा 


पातुं वाञ्छा परमसुलभं कि नु दुर्योधनस्य ॥१८॥ 
( नेपथ्ये महान्‌ कलकल; । सर्वे आकर्णयन्ति ) 
भानुमती--( समयं राजानं परिष्वज्य ) परित्रायतां परित्रायतामायंपुत्नः । 
[ परित्ताअदु परित्ताअदु अज्जउत्तो । ] 
राजा- ( समन्तादवलोक्य ) अलं संभ्रमेण । पश्य 
दिक्षु व्यूढाङघ्रिपा ङ्भस्तूणजटिलचलत्पांशुदण्डोऽन्तरिक्ष 
झाङ्कारी शकंरालः पथिषु विटपिनां स्कन्धकाषैः सधूमः । 
प्रासादानां निकुञ्जेष्वभिनवजलदोद्‌गा रगम्भीरधी र- 
इचण्डारम्भः समीरो वहति परिदिशं भीरु कि संभ्रमेण ॥१९।।^ 
भन्वयः--प्रेमावद्धस्तिमितनयनापीयमानाव्जशोभम्‌ , लज्जायोगात्‌ , अविशदकथम्‌ , मन्दमन्द~ 
स्मितम्‌, वा, नियममुषितालक्तकाग्राधरम्‌ , वा, ते, ववत्रेन्दुम्‌ , पातुम्‌ , इच्छा, ( मे, सदैव, वतेते ); | 
{ अतः ), परम्‌ , दुर्योधनस्य, कि नु, असुलभम्‌ , ( अस्ति) ॥ १८ ॥ नी 
शब्दार्थः -प्रेमाबद्धस्तिमितनयनापीयमानाब्जशोमम्‌ = प्रेम से भरपूर ( अतः ) निश्चल नेत्रों की 
शोभा से कमल के सोन्दर्य को चुराने वाले, ठञ्जायोगात्‌ त छज्जा के कारण, अविशद्कपम्‌ = 


अस्पष्ट वचन बोछने वाळे, मन्द-मन्दस्मितम्‌=मन्द-मन्द मुस्कान से युक्त, वा = और, नियममुषिता 


लक्तकाग्राधरम्‌ - व्रत के कारण अधर के अग्रमाग से वश्चित अङक्तक ( लिपिस्टिक ) वाले, ते = | 
तुम्हारे, वक्‍्त्रेन्दुम--मुख-ऋमल को, पाठुम्‌=पीने को, चूमने की, इच्छा = वान्छा, ( मे=हे| 
सदैव - हमेशा, वतते - रहती है ); ( अतः= शस से), परम्‌= अधिक दुर्योधनस्य = ( सुश )| 
दुर्योधन का, किं चु= भला क्या, मघुलमम्‌= दुळम, ( अस्ति= है ) ॥ १८॥ | 

प्रमाबद्धति । प्रेमाद्वेत्यादि- प्रेम्या = अनुरागेण, मद्विषयकेनानुरागेणेत्यथ:, आवद्वे=खचिपे 
अतएव स्तिमिते = निश्चले ये नयने = नेत्रे ताभ्यां कारणमूताभ्यां पीयमाना = श्रधरीक्रियमाणा 


मन्जस्य=कमलस्य शोमा = सौन्दर्यम्‌ येन तम्‌ » छज्ज्ायोगात्‌--लड्जायाः = कुळाङ्गनोचितब्रीडार्षा | 


योगात्‌ = सम्पर्कात्‌ अविशदकथम्‌-अविशदा = भ्रविस्पष्टा कथा = कथनम्‌ यत्र तम्‌ , मन्दमन्द स्मितम्‌ 
मन्दमन्म्‌= अङ्गनाचुरूपं स्वल्पमित्यरथेः स्मितम्‌ = ईषद्धास्यम्‌ यत्र तादृशम्‌ , वा = तथा, नियममुपिताः 
छक्तकाग्राधरम्‌-नियमेन=ब्रतेन मुषितम्‌ = अपहृतम्‌ , वर्जितमिति यावत्‌, अङक्तकम्‌= छाक्ष॥ 
ओषरब्जनद्रबयमित्व्थः, यत्र तादृशः अमराधरः=अधराग्रभागः यत्र तादृशम्‌ , वेति पादपूर्ती, ते = 
वतत्रेन्दुम्‌ = मुखचन्द्रम्‌, पातुम्‌ =पानं कतुंम्‌, चुम्मबितुमित्य्थः, इच्छा = अभिछाषा, ( मे == 
सदैव = सवेंदैव, वतते = अस्ति ); ( अतः = अस्मात्‌ ), परम्‌ = अधिकम्‌ , दुयोंधनस्य=भारतमूपाठसं/ 
Me जा | किम्‌ कि वस्तु, न्विति प्रश्ने, अघुळमम्‌ --दुष्प्राप्यम्‌ , भ्रस्तीति शेष: । अन्यस 
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प्रेम के भरपूर ( अतः ) निश्चल नेत्रो की शोमा से कमळ के सौन्दर्य को चुराने वाळे ( अर्यात्‌ 
कमळ की तरह सुन्दर ), लज्जा के कारण अस्पष्ट वचन बोलने वाळे, मन्द-मन्द मुस्कान से युक्त, 
ब्रत के कारण अधर के अग्रभाग से वञ्चित अलक्तक ( लिपिस्टिक ) वाळे, तुम्दारे मुख कमळ को पीने 
की ( चूमने की ) इच्छा ( हमें सर्वदा रहती है ) । ( इससे ) अधिक ( मुझ ) दुर्योबन को मला 
कया ( चीज ) दुर्म ( है ) ? ॥ १८॥ 

विशेष नियमेत्यादिः-त्रत में प्रसाधन त्रित हे । यहा कारण हे कि मानुमती अपने ओठ 
पर लाली नहीं लगाई है । 

भसुल भम्‌-दुर्याबन के पास संसार की सारी वस्तु वर्तमान दें । अतः उसे किसी वस्तु की 
कामना नहीं है । उसे केवळ एकमात्र एक दी इच्छा रहती हे क्रि वह भानुमती के अधरो का पान 
करता रहे ॥ १८॥ 

( पर्दे के पीछे महान्‌ कोलाइल । सभी सुनते हैं ) 

भानुमती--( डर के मारे राजा से लिपट कर ) बचार्वे बचाने आर्यपुत्र ? 

राजा--( चारों ओर देख कर ) प्रिये, मय करना व्यर्थ है । देखो-- 

दिशाओं में विखेर दिया है दृश्नों की डाळियों को जिधने ऐसा, आकाश में वृणो से परिव्याप्त 
धूलि के दण्ड ( बवण्डर ) को चलाने वाला, मागों में झांय-झांय करने वाला, कङ्कयों से भरपूर, 
वृक्षों की रगड़ के कारण धूम से युक्त, महलों के दर में ( अर्यात्‌ बने मुदल्लॉ में ) नूतन जहुमरे 
बादल के गज॑न के समान गम्भीर और घोर, तीव्र वेगवाला वायु चारों ओर बढ रहा हे । हे डरपोक 
स्वभावव'ली, घबराने से क्या ( मतलब ) १ ( र्यात्‌ घबराने की आवश्यक्रता नहीं है ) ॥ २९ ॥ 

विशेष-स्कन्घकापेः सधूम:--जव वृक्षों को डालियाँ आपत में रगड़ खाती हैं तो कुछ काङ के 
अनन्तर उन से धुभ्रों निकलने लगता हे । यदि यही क्रम जारो रहा तो बाद में वहीं से अग्नि मी 
पैदा हो जाती है । शसी से कमी-कमी जङ्गळों में आग लगती हे॥ १९॥ 


कस्यापि वस्तुनो न अभोप्सा सर्वथा सुङमस्रात्‌। केवलं तवा वरोष्ठामु पानाथे मेतरोत्कण्डा मां वाधते | 
मन्दाक्रान्ता छन्द: ॥ १८॥ 

अन्वयः-दिक्च, व्यूढाइत्रिपाङ्गः, अन्तरिक्षे, तृणजटिङचळतांशुद्रण्डः, पथिषु, झाङ्कारी, 
शकराल;; विटपिनाम्‌ , स्कन्धकाषेः, सधूमः; प्रासादानाम्‌ „ निङुञ्जेधु, अमिनतजळदोद्गारगम्मीरबीरः, 
चण्डारम्मः, समीरः, परिदिशम्‌, वहति; हे मोरु, सम्भ्रमेण, क्रिम्‌ ? ॥ १९ ॥ ) 


शब्दाथ:-दिक्वन्टदिशा में (अर्थात्‌ चारो-ओर ), व्यूढाङप्रिपाङ्ग: = चारों ओर बिखेर 
दिया है वृक्षों की डालियों को जिस ने ऐसा, अन्तरिक्षे आकाश में, तृण जटिळचळतांशुरण्ड:-- 
तृणों से परिव्याप्त धूलि के दण्ड ( बवण्डर ) को चछाने वाला, पयिषु = मार्गो में, झाङ्कारी = झाँय- 
कोय करने वाला, शकंराळः = कडूर्णो से मरपूर, विटपिनाम्‌ = वृर्ता को, स्कन्वकापे: = डालिया की 
रगड़ के कारण, सधूमः = धूम से युक्त, प्रा्तादानाम्‌-महऊों के, निकुज्जेयु = कुना सें (बतो बस्तिया 
मे), अभिनवजळदोद्गारगम्मोरधीरः = नूतन जळ मरे बादछ के गर्जेन के समान गम्मोर और बोर, 
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सखी--महाराजः प्रविशत्विम॑ दास्पर्वंतप्रासादम्‌ । उद्देगकारी खटवयसुत्यि. 
तपरुषरजःकलुषीकृतनयन उन्सूलिततरुवरशब्दवित्रस्तमन्दुरापरिश्रष्ववलभतुरङ्गमपर्याः 
कुलीकृतजनपद्धतिर्भोषणः समीरणासारः । [ महाराओ पविध्तदु एदं दारुपव्वअप्पासादम्‌ | 
उव्वेअकारी क्खु अअं उत्थिदपरुसर अकलुमीकिदणअणो उन्मूलिदतरुवर सद्दवित्तट4मन्दुरा परि ब्भट्टवल्लह, 
तुलङ्गमपडजाउली किदजणपद्धई भीषणो समोरणाप्तारो । ] 
राजा--( सहषेम्‌ ) उपकारि खल्विदं वात्याचक्र सुयोधनस्य । यस्य प्रसादादयल- 
परित्यक्तनियमया देव्या संपादितोऽस्मन्मनोरथः । कथमिति-- 
न्यस्ता न भ्रुकुटिन बाष्पसलिलैराच्छादिते लोचने 
नीतं नाननमन्यतः सशपथं नाहं स्पृशन्‌ वारितः। 
तन्व्या मग्नपयोधरं भयवशादाबद्धमालिड्धितं 
भङ्क्ताऽस्या नियमस्य भोषणमरुन्तायं वयस्यो मम ॥ २०१ 


चण्डारम्भः = तीव्र वेगाला, समीरः=वायु, परिदिशम्‌=चारों ओर, वहृति=वहृ रहा है; है 
मीरु= हे डरपोक, सम्भ्रमेण=धबराने से, किम्‌ = क्या ( मतलब ) ? ॥ १६ ॥ । 
दिच्विति । दिक्षु = दिशासु, व्यूढाडघ्रिपाइ:--व्यूढानि>_ इतस्तत: प्रक्षिप्तानि अडप्रिपाण|मू | 
वृक्षाणाम्‌ अन्नानि -शाखाः येन तादृशः; अन्तरिक्षे = आकाशे तृणजरिल चलत्ांशुदण्डः--तृणेः = 
घासादिखण्डैः जटिल: = व्याप्तः चलंश्च = भमंश्व पांशूनाम्‌ = धूलीनाम्‌ दण्डः = स्तम्भः यस्मिन्‌ सः; 
पथिषु = मागेंपु, झाङारी-झङ्कारः = झाँय-झाँय इति शब्द: विद्यते अस्य, ध्वनिविशिष्टः इयर्थः) 
दर्करालः-शकंराः सन्ति अस्य शर्करालः = बालुकापरिव्याप्त:, विटपिनाम्‌-- विटपः = शाखाविस्ताए> 
झस्य अस्तीति विटपो = वृक्ष: तेषाम्‌ ; स्कन्धकाषः--स्कन्धानाम्‌ = शाखानाम्‌ काषेः = अन्यान्यघपंपेः 
सधूमः*= धूमेन सहितः, काष्ठयोः परस्परं संघषंणे धूमोद्‌गतिस्ततोऽग्निप्ादुर्भावश्च जायते, प्रासादानाम्‌=' 
देवमन्दिराणां नृपभवनानाञ्च ( 'पसादो देवमृभूजाम्‌? इत्यमरः ), निङुञ्जेषु = कुब्जेपु, निबिडप्रदेशे] 
इत्यर्थः ( 'निकुश्षकुञ्ौ' इत्यमरः ), अभिनवजळदोद्गारगम्मीरधौरः--अभिनवः==नूतनः यः नलदः=। 
मेघः तस्य उद्गारः = गितम्‌ इव गम्भौरः = गभौरः ( “गमीरं गम्भीरम्‌? इत्यमरः ) धीरश्च = शासते 
( “षीरशस्तयोः? इत्यमरः ), चण्डारम्भः--चण्डः = भीषण: आरम्मः== प्रारम्भः यस्य सः, समीरः = 
वायुः, परिदिशम्‌- दिशि दिशि इति परिदिशम्‌--सर्वासु दिक्षु इत्यर्थः, वहति = वातिः हे मीर =, 
मयशीले, सम्भ्रमेण =भयेन, किम्‌ = कि प्रयोजनम्‌ , भोतिनं कतंव्येति भावः । स्नग्धरा छन्दः 
तल्लक्षणं यथा- - -म्रभ्नेर्यांनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌? ॥ १९ ॥ 
सखीति । दारुपवंतपासादम्‌--दारुपर्वते = काष्ठनिमिते कृत्रिमे विलापपर्वते निमितं प्रासादम्‌=। 
राजमवनम्‌। उत्यितरजःकहुषीक्ृतनयनः- उत्थितैः = उद्गतैः रजोभिः = घूलिभिः कलुपीकृतानि< 
व्याकुलीङ्कतानि नयनानि=नेत्राणि येन तादृशः, उन्मूलिततरुवरेत्यादि:--उन्मूलिताः = उत्पादिताः १ 
तरुवरा: = महान्तो वृक्षा: तेषां पतता शब्देन वित्रस्ताः = मयविहृला: अतः मन्दुर।याः= वाजिशालाया, 
परिभ्रष्टा: च उन्मुक्ताः ये वल्लभा: = श्रेष्ठतमाः तुरङ्गमाः = अश्वाः तै: पर्याकुछोकृताः = याइ 
| 
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सखी--महाराज, इस लकड़ी के बने पर्वेत पर ( निर्मित ) काष्ठी के मइल में प्रवेश करें। 
उठी हुई कर्कश धूलि से नेत्रों को मर देने वाला; उड़े हुए विशाळ वृक्षों के शब्द से मयमोत, घुड़- 
साल से मागे हुये उत्तम घोड के कारण जन-मागे को श्रस्तव्यस्त कर देने वाळा, भोषण, उद्रेगजनकर, 
यह वायु का तूफान उठा हे ( उत्पन्न हुआ है ) । 

राजा--( हर्ष के साथ ) यहद तूफान दुर्योधन का उपकार करने वाला हो है; जिसको करमा से 
विना प्रयास के हो ब्रत छोड़ देने वालो महारानी के द्वारा हमारा मनोरथ पूर्ण किया गया है 
( अर्थात्‌ ब्रत के नियम को छोड़ कर महारानी के द्वारा हमारा आलिङ्गन किया गया है )। जैसे कि- 

मों न टेढी की, नेत्र अश्रुजल से नहीं ढके गये, मुख दूसरी ओर नहीं फेरा गया, छूता हुआ 
में सौगन्धपूर्वक नहीं रोका गया, (किन्तु ) क्र्शाङ्गो ( मानुमती ) के द्वारा मय के कारण ( मेरी 
छाती में ) स्तन गड़ा कर आलिङ्गन किया गया । शके ब्रत को ताडनेवाला यह मर्यकर वायु नहीं 
है, अपितु ( यह ) मेरा मित्र ( है ) ।!२०॥ 

विशेष--वयस्यो मम--भानुमती ब्रत में थो । दुर्योधन उसका सरस आलिङ्गन चाहता था । 
बात कैसे बनतो ? यदि वह जबर्दस्ती छूता तो मानुमती मों चढ़ा कर अपना क्रोध प्रदर्शित करतो, 
सौगन्ध दिलाती, और न जाने क्या-क्या करती । किन्तु इसी समय भीषण आँधी आई । मय के कारण 
मानुमती दुर्योधन के शरीर में कस कर छि१ट गई । दुर्योधन का मनोरथ पुरा हो गया | अतः वद 
आँधी को मोषण वायु नहीं अपितु अपना मित्र बतला रहा है ॥२०।। 


नीताः जनपद्धतयः = लोकमार्गां: येन तादृशः, समीरणाारः--समौरणस्य=वायोः आसारः = वेगः, 
उत्थितः = उत्पन्नः ॥ 

राजा इति । वात्या चक्रम्‌-तरातानाम्‌= वायूनाम्‌ समूह: वात्या तस्थाः चक्रम्‌ = मण्डळाकारेण 
भ्रमणम्‌ । प्रसादात्‌ = अनुअहात्‌ , अयत्नपरित्य क्तनियमया-अयत्नेन = प्रयासेन विनैव परित्यक्तः द 
मुक्तः नियमो = व्रतम्‌ यया सा तादृश्या, सम्पादितः = पूरितः । यस्मादभयेन देवी मामालिङ्गय कृताथ 
९2 कोर. न, न्यस्ता; लोचने, वाष्पललिल:, न, आच्छादिते; आननम्‌, अन्यतः, न, 
नीतम्‌ ; स्पृशन्‌, अहम्‌, सशपथम्‌ , न, वारितः; ( किन्तु ), तन्व्या, भयवशात्‌ , मग्नपयोधरम्‌ , 
आलिङ्गितम्‌ , आबद्धम्‌; अस्याः, नियमस्य, भङ्क्ता, अयम्‌, भोषणमरुत्‌ , न, ( अपितु ), मम, 
वयस्यः, ( वतते ) ॥ २० ॥ र १: प 

शब्दार्थ:--भ्रुकुटिः--भौंह, न नही, न्यस्ताच्च्टेडो की; लोचने = नेव, वाष्पतलिले: = 
अश्रुजळ से, नन्ही, आन्छादिते = ढके गये; आननन्‌ = सुख, अन्यतः = दूसरी ओर, न ठ नहीं, 
नोतम्‌ = फेरा गया; स्पृशन्‌ = छता हुआ, अहम्‌ = मे, सशपयम्‌ = सीगन्धपूवक, न नदद, वारितः = 
रोका गया; ( किन्ठु ), तन्व्या = कृशाङ्गी के द्वारा, भयत्रशात्‌=भय के कारण, मग्नपयोधरम्‌ = स्तन 
गड़ा कर, आलिङ्गितम्‌ = आलिङ्गन, आवद्धम्‌= बाँधा गया, किया गया; अस्याः = इसके, नियमस्य = 
ब्रत को, मङ्क्ता=तोड़नेवाला, अयम्‌=यह, मीषणमरुत्‌=मयङ्कर वायु, न= नहीं (हे), 
( अपितु=किन्तु ), मम = मेरा, वयन्यः= मित्र, ( वतते = है ) ॥ २० ॥ 
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तत्सं पूर्णमनोरथस्य मे कामचारः संप्रति विहारेषु । तदितो दारुपवंतप्रासादमेव 
गच्छामः । 
( सवें वात्याबाथां रूपयन्तो यत्नतः परिक्रामन्ति ) 
राजा-- 
कुरु घनोरु पदानि शनैः शनेरयि विमुञ्च गति परिवेपिनीम्‌। 
सुतनु वाहुळतोर्पाःवन्धनं मम निपोडय गाढमुरःस्थलस्‌ ॥ २१ ॥४ 
( प्रवेश रूपयित्वा ) प्रिये, लब्धावकाशः समीरणः संबरृतत्वाद्गभंग्रृहुस्य । विखऽ्शुन्मीलय 
चक्षुरुन्म्ृष्टरेणनिकरस्‌ । 
आनुमतो-( सहऽम्‌) दिष्ट्येह तावदुत्पातलमीरणो न बाधते। [ दिट्टिआ इह दाव 
उप्पादसमीरणो ण बाधेर । ] 
सखी--महाराज, भारोहणसंश्रमनिःलहं प्रियसख्या ऊरुयुगलेम्‌ । तत्कस्मादिदानीं 
महाराज आसनवेदीं न भूषयति [ महाराअ, आरोइणलंभमणिस्सहं पिश्रसहीए ऊरुजुअलम्‌ । ता 
कीप्त दाणीं महाराओ आप्रणवेदीं थ मूसेदि । ] 
राजा-( देवीमवलोक्य ) भवति, भनल्पमेआपकृतं वात्यासंश्रमेख । तथाहि-- 
न्यस्तेति । भ्रुकुटिः ( भ्रकुटिश्रंकुटि:' इत्यमरः ), न न्यस्ता=न आ।रोपिता, न क्तेति यावत्‌ ; 
कोपेन शकुटिनं वक्रीकृतेति मावः; लोचने = नेत्रे, बाष्पललिलेः अश्रुजलेः न आच्छादिते = न पूरिते; 
नियमभङ्गावेगेन रोदितुं न प्रवृत्तेतिमावः; आननम्‌ = सुखम्‌ , अन्यतः = अन्यस्यां दिशि, न नीतम्‌ = 
न कृतम्‌ ; रपृशन्‌=हठात्‌ स्पर्श कुवन्‌ , अहम्‌ = दुर्योधनः, सशपथम्‌--शपथैः = शपत्ैः ( “शपनं शपथ: 
पुमान्‌? इत्यमरः ) सहितं यथा तथा, न वारितः=न निवारितः, ( किन्तु ) तन्व्या = कृशाङ्गथा, 
मानुमत्येत्यथेः, भयवशात्‌=भोतिकारणात्‌, मग्नपयोधरम्‌-मग्नौ = ब्रडितौ पयोधरो =घराकारौ 
कुचौ यस्मिन्‌ कर्मणि यथा तथा, आलिङ्गितम्‌= आलिङ्गनम्‌, भावे क्तः, आबद्धम्‌ = कृतम्‌ , श्राबद्ध- 
मित्यनेन गाढालिङ्गनं सूचितम्‌ › अस्याः = भानुमत्याः, नियमस्य = व्रतस्य, भङ्क्ता = मन्जक:, अयम्‌ = 
एषः, भाषणमरुत्‌ = भयङरो वायुः, झंझावातः गत्यथ:, न= न वतते, (अपितु, ) मम = दुर्योधनस्य, 
सखा =सहायकः इत्यथः, वतते इति क्रियारोषः। अत्र काव्यलिङ्गालङ्कारः । शादूळविक्रीडितं 
छन्दः ॥ २० ॥ 
तदिति । तत्‌ = तस्मात्‌, सम्पूर्णपनोरथस्य--सम्पूणः मनोरथः= अभिलाषो यस्य तस्य, 
कामचार:--कामेन = स्वेच्छया चारः= आचरणम्‌ ॥ 
_ अन्वय:--हे घनोरु, शनेः शनेः, पदानि, कुरु; अयि ( प्रिये ), परिवेपिनीम्‌ , गतिम्‌ , विमुन्न; 
हे सुतनु, मम, उरःस्थलम्‌, बाहुलतोपरिबन्धनम्‌ , गाढम्‌, निपोडय ॥ २२॥ ` 
. _शब्दाथः-हे घनोरु-हे सटी हुई जाँधों वालो, शनैः शनैः = धीरे-धीरे, पदानि = पग, कुरु= 
रक्डो, अयि ( प्रिये )--हे ( मयासि ), परिवेपिनोम्‌ = लड़खड़ातो, गतिम्‌ = चाल को, विमुञ्च = छोड़ो; 
हे सुतनु हे सलोनी शरीरवाली, मम= मेरो, उरस्थलम्‌=छाती को, बाइछतोपरिबन्धनम्‌ = 
बाहुलता से ऊपर ( गले में ) बन्धन डालकर, गाढम्‌ = कसकर, निपीडय = दवाओं ॥ २१ ॥ 
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तो पूर्ण हुई अमिलापावाला में सम्प्रति इच्छानुसार विद्वार कर सकता हूँ । अतः यहाँ से ( हम 
| लोग ) काष्ट-( के बने कृत्रिम) -पत्रत के महल में ह॑ 
( समी लोग तूफान के कष्ट का अमिनय 
राज्ञा- दै सटी हुई जाबो वालो, धीरे-धीरे पग रङ्खो । हे (प्रिये), लड़खढ़ाती चाळ को 
छोड़ो । हे सलोनी शरीर वाली, मेरी छाती को, ( अपनी ) बाहुलता से ऊपर ( गले में ) बन्धन 
डाळ कर, ( अपनी छाती से ) कस कर दवाओ ।।२१॥। 
मिनय करके ) प्रिये, गभंग्रृद्द ( भोतरी कोठरी ) के बन्द होने 
आँधी नहीँ आ सकती । ( अतः ) जिनके ऊपर के धूलि-कण पोंछ दिये गये हैँ 


हुए वड़ो कडिनता से घूमते हैं 


भानुमतो ( प्रसन्नता के साव ) सौमाग्य से यहाँ तो उत्पातवायु ( आंधी ) नहीं परेशान 
सखी--मदाराज, भियसखी ( मानुमती ) की दोनों जाँच ( उपर ) चइने की उतावळी के 
कारण थक गई हैं | तो अव महाराज वेठने के चवूतरे को क्‍यों नहीं सुशोभित करते ( अर्यात्‌ चबुतरे 
पर क्यों नहीं वेठ जाते ) ? 
राजा--( महारानी को देख कर ) भद्रे, आँधी के आतङ्क ने ( इनका ) वहुत अधिक अपकार 
किया है । जेते कि 
कुर्विति । दे धनोरुवनौ=अविरलो उरू जङ्घे यस्याः सा तत्सम्वुदो, नैः शनैः - मन्द 
| मन्दम्‌, पदानि= चरणन्यासान्‌, कुरु = सम्पादय, अयि ( प्रिये )= हे म्रिथतमे, परित्रेपिनीम्‌-- 
^ परिवेपः= प्रकम्पः विद्यते अस्याः सातौं परिवेपिनीम्‌ = प्रकम्पमानाम्‌ , गतिम्‌ = गमनम्‌ , विमुव्व = 
| परित्यज; हे सुतनु--सृष्ठ 5 शोमनम्‌ तनूः = शरीरम्‌ यस्याः सा तत्सम्वुद्धौ, मम--तव वल्लमस्य 
। दुर्योधनस्येत्यथ:, उरःस्थलम्‌ = वक्षःस्थछन्‌ , बाहुलतोपरिबन्धनन्‌--बाहुलताभ्याम्‌ उ लतासदृशाम्याः 
[म्‌ उपरि = कण्ठे इत्यर्थः बन्धनम्‌ _बलादग्रहप्पम्‌ यस्मिन्‌ कमणि यथास्यात्तया, स्वोयेन उरसेति 
निपीडय = आलिङ्गय । सुसुखं गाढमालिङ्गयेति भावः । अत्रोषमाङङ्कारः । द्रुतवि- 
लम्बितं वृत्तम्‌ । वृत्तलक्षणम्‌-द्रुतविलम्बितमाह नमौ भरौ? ॥ २१ ॥ 
अवकाशः=स्यानम्‌ येन तादृशः, 
| समीरणः = वायु:, गर्भगृहस्य = अन्तगस्य । उन्मृष्टरेणुनिकरम्‌- उन्मृष्ट: = पोन्छितः रेणुनिकरः = 
| धूलिसमुदायः यस्मात्‌ तत, चक्षुः =नेत्रम्‌„ उन्मीळय = उद्‌वाटय । | र 
सखीति । अरोहणसम्भ्रमनिःसहम्‌--आरोहणस्य = दारुपवंते आगमनस्य सन्त्रमेण ऱ्त्त्वरया 
निःसद्दम्‌ --अप्तमथेम्‌ , ऊरुयुगलम्‌ = जद्वादयम्‌ । आसनवेदोम--आधनाथंम्‌ = उपवेशना थम्‌ कृता 
वेदी = चत्वरम्‌ ताम्‌ , न मूषयति= न अलङ्करोति ॥ हा 0 
राजा इति । अनल्पन्‌--न अल्पम्‌ = स्वल्पम्‌ अनल्यमू > अत्याधकम्‌ , अपडतन उन अपकारः 
कृतः; भवत्या इति शेषः, वात्या सम्भ्रमेण = वायुचक्रमयेन ॥ 


| शेषः, गाढम्‌= दृढम्‌ , 


अलब्धावकाशः--अलब्ध: = अमाप: 
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रेणुर्बाधां विघत्ते तनुरपि महतीं नेत्रयोरायतत्वा- 
दुत्कम्पोऽल्पोऽपि पीनस्तनभरितमुरः क्षिप्तहारं दुनोति । 
ऊर्वोमंन्देऽपि याते पृथुजघनभराद्वेपथुवं धंतेऽस्या 
वात्या खेदं मुगाक्ष्याः सुचिरमवयवेदत्तहस्ता करोति ॥ २२ ॥ (% 
( सवें उपविशन्ति ) 
9 रि क बा 
राजा--तत्किमित्यनास्तीण कठिनं शिकातलमध्यास्ते देवी । 
लोलांशुकस्य पवनाकुलितांशुकान्तं 
त्वद्दृष्टिहारि मम लोचनबान्धवस्य । 
अध्यासितु तव चिरं जघनस्थलस्य - 
पर्याप्मेव करभोरु ममोरुयुग्मस्‌ ॥ २३ ॥& 

अन्वयः--तनुः, अपि, रेणुः, ( अस्या: ), नेत्रयाः, आयतत्वात्‌ , महतोम्‌ , वाधाम्‌ , विधत्ते 
अल्पः, अपि, उत्कम्पः, पीनस्तनभरितम्‌ , उरः, क्षिप्तहारम्‌ , दुनोति, मन्दे, याते, अपि, प्रथुजघन- 
भरात्‌, अस्याः, ऊवोः, वेपथुः, वर्षते; रृगाक्ष्याः, अवयवै; दत्तहस्ता, वात्या, ( अस्याः ), सुचिरम्‌ ] 
खेदम्‌ , करोति ।।२२॥ 

शब्दाथ:-- तनु: - अत्यन्त छोटा, अपि = भी, रेणुः = धूलिकण, ( अस्या: इन मानुमती के ), | 
नेत्रयोः = आँखों के, आयतत्वात्‌-विशाल होने के कारण, महतीम्‌ = बहुत अधिक, बाधाम्‌ = व्यथा 
को, विधत्ते = प्रदान कर रहा है; अल्प: -- थोड़ी, अपि = मो, उत्कम्पः = धड़कन, कम्पन, पीनस्तनः | 
भरितम्‌ = मोटे स्तनों से बोझिल, उरः=छाती को, क्षिप्तहारम्‌= मोती की माला को उछाल कर, ? 
दुनोति= पीडित कर रहा है; मन्दे = मन्द, याते = चलने पर, अपि=भी, पुथुजघनमरात्‌ = मोटे 
चूतड़ के भार के कारण, अस्याः=इनके, ऊतरों: = जांधोंका, वेपथुः = कम्पन, वर्षेते = बढ़ रहा है; | 
मृगाक्ष्याः = मृगनयनी ( इस मानुमती ) के, अवयवैः = श्रङ्गों „से, दत्तहस्ता = सहारा पाया हुमा, 


वात्या = झंझावात, ( अस्याः = इनको ), सुचिरम्‌ = बहुत देर तक, खेदम्‌ = कष्ट, करोति = प्रदान 
कर रहा है ॥२२॥ 


अपकारस्यानल्पतामेव प्रतिपादयन्नाह- रेणुरिति । तनुः = अल्पाकारः, अपि= च, रेणुः = धूलि- 
कणः, ( अस्याः = मानुमत्याः ), नेत्रयोः = लोचनयोः, आयतत्वात्‌=विशालभावात्‌ , महतीम्‌= _ 
विशाछाम्‌ , बाधाम्‌ = व्यथाम्‌ , विधत्ते = करोति । एतेन नेत्रयोविंशाळत्वं सौन्दर्यत्न निदिष्टम्‌ । श्रल्मः | 
= स्पल्पः, अपि = च, उत्कम्पः = कम्पनम्‌ , वक्षःस्थले कम्पनमिति यावत्‌ , पीनस्तनभरितम्‌-पीनाभ्याम्‌ | 
स्थूलाभ्याम्‌ स्तनाभ्याम्‌ = कुचाभ्याम्‌ भरितम्‌ = सञ्जातभारम्‌, उरः = वक्षःस्थलम्‌, क्षिप्तहारम्‌-_ । 
क्षिप्तः=ऊध्व क्षिप्तः हार: = सुक्तादाम यस्मिन्‌ कर्मणि यथा तथा, दुनोति= पीडयति, एतेन कुचयो 
स्थूलता कामोत्तंजकता च सुचिता । मन्दे = शियिछे, अपि, याते = गमने सति, अपि, पथुजघनमरात्‌- | 
एथुनः=स्थूलस्य, जघनस्य=कटिपश्चाद्गागस्य भरात्‌ =मारात्‌, अस्याः= भानुमत्याः, ऊवों 
३ नो वेपथुः = कम्पनम्‌ , पर्धते = वृद्धि गच्छति । एतेन अवो: कदलोस्तम्माकारता ध्वनिता । 
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अत्यन्त छोटा मी धूलिकण ( इन भानुमती के ) आंखों के विशाल होने के कारण बहुत अधिक 
व्यथा प्रदान कर रहा हे । थोड़ी मी धड़कन मोटे स्तनों से वोझिल छाती को, मोती की माळा 
उछाल-उछाल कर, पीडित कर रही है । धीरे-धीरे चलने पर भी मोटे चूतड़ के मार के कारण इनको 
जाँधों का कम्पन ( पुनः ) बढ़ रहा हे । मृगनयनी ( इस भानुमती ) के अङ्घाँ से सहारा पाया हुआ 
झंझावात ( इनको ) बहुत देर तक कष्ट प्रदान कर रहा है ॥२२॥ 

विशेषप--भवयवैः दृत्तदस्ता-श्स श्लोक में राजा ने एक वहाने से मानुमती के सुन्दरतम 
श्रवयवों की प्रशंता को है । उनका कढना है कि भानुमती अपने विशाल स्तनों, चक्राकार मोटे चूतड़ों 
तथा विशाल आँखों के कारणं पहले से ही परेशान थीं । स्तनों आदि के भार से वे यों ही हमेशा 
परेशान रहती हैं । विशाळ आँखों में कहीं-न-कहीं से धूलिकण पड़ ही जाते हैं । अब जव आंबी आई 
है उस समय इनके ये अंग आंबी से होने वाली तकलोफों के साथ अपने कारण होने वालों तकलीफ 
को मी मिला दे रहे हैं ॥२२॥ 

राजा--तो क्या इस तरद्द विछावन-विद्दीन कठोर शिलातळ पर महारानी बेठेगीं ? 

हे करम ( कलाई से लेकर अङ्गुलियों तक हयेलो के हिस्से ) के समान जाँचों वाली, ( प्रिये ), 
वायु से चन्चल वस्त्र के छोर वाली, ( अतः ) तुम्हारी दृष्टि को आकृ करने वाळी मेर! दोनों जावे, 
लहराते हुये वस्त्र वाले, ( अतः ) मेरी आँखों को प्रिय तुम्हारे जत्रनस्थल ( चौड़े चूतड़ ) के लिये 
काफी देर तक वैठने के लिये पर्याप्त ही ( हैं ) ॥२३॥ 


सृगाक्ष्याः = हरिणनयनायाः, भानुमत्याः इति दोषः, अत्रयतैः= अन्गेः, दत्तहस्ता-दत्तः = समितः 
हस्तः = साहाय्यमित्यथे: यस्याः सा तादशो, वात्या = वायुचक्रम्‌ , अस्याः इति शेषः, सुचिरम्‌ = बहु- 
कालम्‌ , खेदम्‌ =पोडाम्‌ , करोति = विदधाति । उमाभ्यामनगत्रात्याभ्यामेत्र देव्याः पीडा इतिमावः । 
व्याजेनात्राङ्गलावण्यवर्णनं कृतं राश्ञा । अत्र चतुथ॑पादार्थें पूर्वपादत्रयवाक्याथों हेतुरिति काव्यलिङ्गम- 
लङ्कारः । स्रग्धरा छन्द: ।।२२।। 

राजा इति । इति=इत्यम्‌ , अनास्तीर्णम्‌ = आर्तरणतिरहितम्‌ , कठिनम्‌ = कठोरम्‌ , शिला- 
तलम्‌ = शिलापटद्रम्‌ ॥ 

अन्वयः-हे करभोरु, पवनाङुङितांशुकान्तम्‌ , ( अत एव ), खद्दृष्टिहारि, मम, उर्थुरमम्‌, 
लोलांशुकस्य, ( अतः ), मम, लोचनवान्धत्रस्य, तव, जवनस्यलस्य, चिरम्‌, श्रध्यासितुम्‌ » पर्याप्तम्‌ , 
एव ।२३॥ 

शब्दाथे:--हे करमोरु =े करम ( कडाई से लेकर अँगुलियों तक हथेली के हिस्से ) के समान 
जाँषों वालो, पवनाकुलितांशुकान्तम्‌ = वायु से चञ्चल वस्त्र के छोर वाळी, ( अतः=अत एव ), 
त्वददृष्टिहारि - तुम्हारी दृष्टि को आङ्गट करने वालो, मम = मेरी, उस्युगलम्‌= दोनों बाँध, लोलां- 
शुकस्य=लहराते हुये वस्त्र वाले, ( श्रत एव = अतः ), मम = मेरी, लोचनवान्धवस्य-आँखों को 
प्रिय, तव = तुम्हारे, जवनस्थलस्य = जवन-स्यल ( चौड़े चूतड़ ) के लिये, चिरम्‌=काफी देर तक, 
अध्यासितु म्‌ = बैठने के लिये, पर्याप्तम्‌ = पर्याप्त, एव =ही ( है ) ॥२३॥। 
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( प्रविश्य पराक्षेपेण संभ्रान्तः ) 
कञ्चकी- देव सरन भग्नम्‌ । 
( सर्वे सातझूं पश्यन्ति ) 

राजा--किं नाम ? 
कञ्की- मरनं भीमेन । 
राजा--आः किं प्रलपसि ! 
भानुमती श्रायं, किमनथ मन्त्रयसे । [ अज्ज, कि अणत्यं मन्तेसि । ] 
कन्चुकी--( सभयम्‌ ) ननु भग्नं भीमेन भवतः । 
राजा--धिक प्रलापिन्‌ बृद्धापसद, कोऽयसद्य ते व्यासो | 
कञ्चुकी--देव, न खल कश्चिद्‌ व्यामोहः । सत्यमेव व्रवीमि । | 

भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । | 

पतितं किङ्किणीक्वाणबद्धाक्रन्दसिव क्षितौ ॥ २४ ॥ (० 
राजा--बलवत्समीरणवेगात्कम्पिते भुवने मग्नः स्यन्दनकेतुः । तत्किमित्युद्धा 

प्रझपसि भग्नं मग्नसिति । | 

कब्बुकी--देव, न किञ्चित्‌ । किंतु शमनार्थमस्यानिमित्तस्य विज्ञापयितब्यो देव 


लोलांशुकस्येति । हे करभोरु-करमः = मणिवन्धादाकनिएं करस्य भागः ( 'मणिवन्धादाकनिं 
करस्य करभो बहिः' इत्यमरः) शव ऊरू-- जच्ने यस्याः सा करभोरूः तत्सम्बुद्धौ, पत्रनाकुछितांशुकान्तम्‌ 
-पबनेन = वायुना आङुलितः = स्वस्थानात्‌ व्यस्तः अंशुकस्य=वस्त्रस्य, अन्तः==धान्तभागः यस्य तत्‌, 
( श्रत एव ), त्वददृष्टिहारि--तव = मत्याः दृष्टिम्‌ = लोचनम्‌ हतुम्‌ = वशीकतुंम्‌ शीलं यस्य ताइ 
शम्‌ , मम =दु्यो वनस्य, उस्थुगलम्‌- ऊवों: = जघनयोः युगलम्‌ = मिथुनम्‌ , लोछां शुकस्य-छोलम्‌= 
चञ्चलम्‌ , वायुना चश्चलमित्यर्थः, मंशुकम्‌ = वस्त्रम्‌ , शाटिकेति यावत्‌ , यस्य तादृशस्य, ( अत एव || 
मम--दुयोषनस्य, लोचनवान्धवस्य--लोचनयोः = नेत्रयोः बघ्नाति आवाष ति इति बन्धुः == आकषः 
स एव बान्धवस्तस्य, तव=भवत्याः, जघनस्थलस्य--जघनम्‌ = कटिपशुचादमागः स्थलमिव = पर्टरमा 
( “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ पा० सू० २-१-७६ इत्यनेन समास ) तस्य विस्तीर्ण 
कटिपश्चादभागस्येत्यथ:, चिरम्‌= बहुकालम्‌ , अध्यासितुम्‌ = आश्रयाय, पर्याप्तम्‌ -- अलम्‌ , एवे 
दृढतायाम्‌ , अस्तीति क्रियाशेषः । अत्र योगयोः संघटनात्‌ समालङ्कारः । वसन्ततिलका छन्दः 
तल्ळक्षणं यधा--उक्ता वसन्ततिलका कि]! जगी गः? ॥२३॥ | 

अन्वयः- गायन, मर्ता, भवत:, रथकेतनम्‌ , भग्नम्‌; (तथा), किङ्गिणोक्ताणबद्धाक्रन्दम्‌,, | 
क्षितौ, पतितम्‌ ।।२४।। । 

शब्दा्थ:--मीसेन = भीषण, मरुता=वायु के द्वारा, भवतः=आप के, रथकेतनम्‌ रथ १ 
पताका, मग्नम्‌ न टूट गयी; ( तथा < ओर ), किङ्किणीक्वा घवद्धाक्रन्दम्‌ = घुँघुरुओं के शब्द से 
न्दन ( विलाप ) करतो इई, इव = सो, क्षितौ = भूतळ पर, पतितम्‌ = गिर पड़ी ॥२४।। 
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( पर्दा हटाकर प्रवेश करके घबड़ाया हुआ ) 

विशेष--पटाक्षेपेण--सामान्यत: जब कोई पात्र सजने-धजने के स्थान से रङ्गपन्न पर आता है, 
तब पर्दा उठा दिया जाता हे । किन्तु जब कोई पात्र वबडाने की अवस्था में रह मत्र पर छाया जाता 
है, तब बिना पर्दा उठाए तथा बिना पूर्वे सूचना के दी वगळ से जरा-सा पर्दा हटाकर प्रवेश करता 
हे । इस -रह के प्रवेश को अपटीक्षेप-अ = नहीं पटी = पर्दा के क्षेप = उठाए ही-प्रवेश कहा जाता हे। 

कञ्चुकी-मदाराज, टूट गया, टूट गया । 

( समी लोग आतङ्कपू्वेक देखते हैं ) 

राजा-ग्या ( ट्ट गया ) ! 

कञ्चुकी-मीम के द्वारा ( अर्थात्‌ भीम ने तोड़ दिया ) । 

राजा--ओह ! क्या बकवास कर रहे हो ? 

भानुमती--आार्य, क्यों श्रमङ्गठ ( बचन ) बोल रहे हैं ? 

चिशेष-ऊपर इलोक में दुर्योधन ने ज्यों ही ममोरुयुरमम्‌? कहा त्यां ही प्रवेश करके कब्रुकी ने 
कहना शुरू किया--ट्ूट गया, ट्रूट गया । यही कारण है कि मानुमती कद्रु के कथन को अमङ्गल: 
जनक समझ रही है । 

कञ्चुकी-( भयपूर्वक ) निश्चय ही मीम के द्वारा आपका तोड़ दिया गया । 

राजञा--धिक्कार ! बकत्रास करने वाळे, नीच वृद्ध, आज तुम्हें यह केसा मति-अम (हो गया है) ? 

कञ्चुकी- मह्दाराज, कोई मति-श्रम नहीं हुआ है । पूर्ण सत्य कह रहा हूँ । 

मीषण वायु के द्वारा आप के रथ की पताका टूट गयी, ( तथा ) घुँबुरुओं के शब्द से आक्रन्दन 
( विलाप ) करती हुई-सी भूतल पर गिर पड़ी ॥ २४॥ 

राजा- प्रबल वायु-वेग से जगत्‌ के कम्पित हो जाने पर रथ की पताका टूट गयी । तो क्यो इस 
तरह उददण्डतापूर्वंक प्रलाप कर रहे हो--तोड़ दिया तोड़ दिया ।' 

कञ्चुकी-महाराज, कुछ मो नहों । किन्तु इस दुनिमित्त ( अपशकुन ) की शान्ति ( कराने ) के 


स्वकीयं वक्तव्यं स्पष्ट करोति- भग्नमिति । मोमेन = मीषणेन, मर्ता = वायुना; मवतः =श्रीम- 
तस्तव, रथकेतनम्‌-रथस्य==स्यन्दनस्य केतनम्‌ = पताका ( “पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्त्रि- 
याम्‌? इत्यमरः ) भग्नम्‌=छिन्यम्‌ अत्र केचन--भीमेन मरुता वायुना, अथ च भीमसेनेन । मरता 
वायुपुत्रेण । मर्तेत्यत्र आत्मा बै नायते पुत्रः ।' शत्यमेदोपचाराद्वा तद्वितळोपाद्रा .साधुतां साधयितु 
प्रयतन्ते । परञ्च कविमावासङ्गमादेतद्ध्यमिव । (तथा ) किङ्किणीक्ताणबद्धाक्रन्दम्‌-किङ्किणीनाम्‌ = 
क्षुद्रघण्टिकानाम्‌ ( 'किङ्कियी ध्षुद्रवण्टिका? इत्यमरः ) क्वाणेन = शब्देन बद्ध: त पारध: आक्रन्दः 
विलपनं येन तथामूतमिव, क्षितो=मूमो, पतितम्‌ = अधः आगतम्‌ । एतेन दुर्योधनस्य मीमेन भाविन 
उरुभङ्गस्य सूचना दत्ता । त्तत्रोत्मेक्षालझारः । पथ्यावक्त्रं छन्दः ।।२४। 

राजा इति । बळतरत्समौरणवेगात्‌-वलवान्‌=प्रबळः यः समौरणस्य = वायोः वेगः = तीता 
तस्मात्‌ ,स्यन्दनकेतुः--स्यन्दनस्य = रथस्य केतुः=पताका । लपसि = निरथकमुच्चैवंदसि ॥ 

कन्चुकीति । शमनाथंम्‌= शान्त्ययेम्‌ , अनिमित्तस्य=अपशङुनस्य, सुखयति = वक्तुं प्रेरयति ॥ 
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इति स्वामिभक्तिमा मुखरयति। | द्‌ |: | 
मानुमतो--आर्यपुत्र, परिहायंतामेतदनिमित्त प्रसन्नत्राह्मणवेदानुधोषेण होमेन ए । 


[ अज्जउत्त, पडिहरीअदु एदं अणिमित्तं पत्तण्णब्रह्मणवेआणुत्रीसेण होसमेण अ । ] | 
राजा- ( सावज्ञम्‌ )ननु गच्छ । पुरोहितसुमित्राय निवेदय । 


कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रान्तः । । 
( प्रविश्य ) 


प्रतोहारो--( सोद्वेगमुपसृत्य) जयतु जयतु महाराजः। महाराज, एषा खलु जामातु 
सिन्धुराजस्य माता दुःशला च प्रतीहारभूमो तिष्ठति । ( जअदु जअदु मद्दाराओं। महाराध्र 
एसा क्खु जामादुणो सिन्धुराअस्स मादा दुस्सला अ पडिहारभूमौए चिठ्ठ'द। ] 
राजा--( किब्रिद्विचिन्त्यात्मगतम्‌ ) किं जयद्रथमाता दुःशला चेति । कञ्चिदमिमन्युवधा 
सपिंतैः पाण्डुपुत्रेनं किञ्चिदत्याहितमाचेछितं भवेत । ( प्रकाशम्‌ ) गच्छु । प्रवेशय शीघम्‌ । । 
प्रतीहारी--यन्महाराज, आज्ञापयति । ( इति निष्क्रान्ता ) । [ जं महाराओ आणप्रेदि । ] 
( ततः प्रविशति संश्रान्ता जयद्रथमाता दुःशला च ) 
( उमे सान्नं दुयोंवनस्य पादयोः पततः ) 
माता--परित्रायतां परित्रायतां कुमारः । [ परित्ताअदु परित्ताअदु कुमालो । ] 
( दुःशला रोदिति ) 
राजा ( ससंभ्रममुत्याप्य ) अम्ब, समाइवसिहि समाइवसिहि । किमत्याहितम्‌ । अपि 
कुशलं समाराङ्गणेष्वप्रतिरथस्य जयद्रथस्य । 
माता--जात, कुतः कुशळम्‌ । [ जाद कुदो कुसलम्‌ । ] | 
राजा--कथमिव । टि 
माता--( साशङ्कम्‌ ) अध खलु पुत्रवधामर्षोद्दीपितेन गाण्डीविना अनस्तमिते | 
दिवसनाथे तस्य वधः प्रतिज्ञातः । [ अञ्ज उखु पुत्त वहामरिसुद्दीविदेण गाण्डी विणा अणत्यमिदे 
दिवहणाहे तस्स वहो पडिण्यादो । ] | 
राजा--( सस्मितम्‌ ) इदं तदश्रकारणमम्वाया दुःशछायाश्र । पुत्रशोकादुन्मत्तस्य 
_किरीटिनः प्रलापैरवमवस्था । अहो सुर्धत्वमबलानाम्‌ । अस्व, कृतं विषादेन । वत्से 
राजा इति । भ्रभिमन्युधामवितैः-श्रभिमन्योः = अजुनपुत्रस्य वधेन = मारणेन अमिपैः= | 
क्रद्धः, अत्याहितम्‌ = महद्भयम्‌ , अनर्थेमिति यावत्‌ ( ‘अत्याहितं महद्भयम्‌? इत्यमरः ) ॥ 
राजा इति । अपीति रशने । अप्रतिरथस्य-न विद्यते प्रतिरथः = शत्रस्यन्दनम्‌ , दात्रुयोद्धा इति 
भावः, यस्य स॒ तस्य ॥ 
मातेति। पुत्रवधामरषोदीपितेन-पुत्रस्य = सुतस्य अभिमन्योः वधेन = विनाशेन यः अमपं = कोप 


| 


. तेन उद्दोषितेन = क्रुद्धे, गाण्डोविना--गाण्डीवम्‌--गाण्डीवनामक धनुः अस्ति अस्य गाण्डीवी तेन, 


अर्जुनेनेत्यथः, प्रहरणनामग्रहणेन तस्य वोरकम णि विः । सूचिता, श्रनस्तमिते = अस्तम्‌ अप्राप्त, | 
दिवसनाथे = दिनमणौ सूर्य, तस्य = जयद्रथस्य ॥ | 
| 
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लिए महाराज को सूचना दे देनी चाहिए, यह स्त्रामिमक्ति ही मुझे ऐसा कडने के लिए प्रेरित 
कर रही हे । 
बै भानुमती आर्यपुत्र, ( दक्षिणा आदि की प्राप्ति से ) प्रसन्न हुए ब्राह्मणों के वेद -पाठ एवं होम 
से इस अपशकुन का निवारण करा दोजिए । 
राजा--( तिरस्कारपूवंक ) अच्छा, जाओ । पुरोहित सुमित्र से ( इसके लिए ) निवेदन करो । 
कञ्चुकी--जेसा महाराज आदेश दे रहे हैं ( अर्थात्‌ जेसी महाराज को रा ) । ( ऐसा कहकर 
गातुः निकछ गया। ) 


( प्रवेश करके ) 
बधाः प्रतीहारी--( घवराहट के साथ पास में जाकर ) महाराज विजयी बने, विजयी बनें । मद्दाराज, 
[। । जमाई सिन्धुराज ( दामाद जयद्रथ ) को माता तथा दुःशला द्वार-मूमि पर आई हुई दें । छ 
] विशेष-जामातुः सिन्धुराजस्य-दुयोधन की छोटी बहन दुःशला का विवाह सिन्धु प्रदेश के 


शासक जयद्रथ के साथ हुआ था। यद्दी कारण हे कि प्रतीहारो उसे जामाता सिन्धुराज कई र्‌ है। 
राजा--( कुछ सोच कर, अपने आप ) क्या जयद्रथ की माता तथा दुःशला ( यहाँ आयी ) है? 

शायद अभिमन्यु के वध से क्रुद्ध पाण्डत्रों के द्वारा कुछ अनर्थ तो नहीं कर दिया गया ? ( प्रकट रूप 

से ) जाओ । शीघ्र ( मीवर ) लिवा आओ । F 
प्रतोहारी--जो महाराज आशा दे रहे हैं । ( ऐसा कह कर निकल गयी ) । ( तदनन्तर षबढ़ाई 


पि | हुई जयद्रथ को माता तथा दुःशला प्रवेश करती दै) 
| ( दोनों आँख मर कर दुर्योधन के पैरों पर पड़ती हैं ) 
"बै माता--बचाश्ये, बचाइये कुमार ! 

मेते. ( दुःशला रोतो है ) 

मिदे | राजा--( आशङ्कापूतंक उठा कर ) माँ, थैयं रक्खो, थैय रक्खो । कौन-सा महान्‌ मय (आ 
| पड़ा ) है ? अप्रतिम योद्धा जयद्रथ का समराङ्गण में कुश तो हे? 

स्य | माता-वेटे कुशळ कहाँ से! 


त्से राजा—केसे ! 1 & 

। साता--( आशङ्का के साथ ) आज ( शत्रुओं के द्वारा किये गगरे ) पुत्र के वव के क्रोध से मडके 

| हुए गाण्डीव ( नामक धनुष ) को धारण करने वाले ( अजुंन ) के द्वारा सूयं के अस्त होने के पहले 

। ही रस के वध को प्रतिज्ञा को गयी है । 

र । राजा- ( मुस्कराहट के साय ) तो माताजी एवं दुःशछा को आँसु का यह कारण दद १ 
। (मारे गये ) पुत्र के शोक से पागल हुए अर्जुन के प्रलाप ( निरथंक चिल्लाइट ) से ऐसी हालत ह! 
| 
| 


पन अबलाओं ( स्त्रियों का मोलापन आश्वर्यं जनक होता हे । माँ, दुःख करना ब्य्थे है । छोटो बहन 
न, नतच्या 
पे) राजा इति । उन्मत्तस्य--विक्षिप्तस्य, किरीटिनः = अजुनस्य, प्रलापैः = विक्षेपकथनैः, एवस्‌ 5 


ईद्शी, अवस्था=दशा । सुर्धत्वम्‌=अशनता, अवलानाम्‌ = जीणाम्‌ । विषादेन = दुःखेन । 
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दुःशले अलमश्रुपातेन । कुतइचायं तस्य धनञ्जयस्य प्रसावो दुर्योधनवाइुपरिधरक्षितस्य 
सहारथजयद्रथस्य विपत्तिसुत्पादयितुम्‌ । 
माता--जात, ते हि पुत्रबन्धुवधामर्षादीपितकोपानला अनपेक्षितदारीरा वीरा. 
परिक्रामन्ति। [ जाद, दे हि पुत्तबन्धुवहामरिसुद्ीबिदकोवाणला .अणपेविलदसरीरा बीरा 
परिककामन्ति । ] 
राजा--( सोपद्दासम्‌ ) एवमेतत्‌ । सर्वजन प्रसिद्ध॑वामषिता पाण्डवानाम्‌ । पहय-- 
हस्ताङृष्टविलोलकेशवसना दुःशासनेनाज्ञयः 
पाञ्चारी मम राजचक्रपुरतो गोर्गोरिति व्याहृता । 
तस्मिन्नेव स कि नु गाण्डिवधरो नासीत्पुथानन्दनो 
यनः क्षत्रियवंशजस्य कृतिनः क्रोधास्पदं कि न तत्‌ ॥ २५॥- 
माता-असमाक्षप्रतिज्ञाभरस्यात्मवधोऽस्य प्रतिज्ञातः । [ असमत्तपडिण्णाभारस्स आपवहो 
से पडिण्यादो । ] 
राजा--यद्येवमलमानन्द्स्थानेऽपि ते विषादेन । ननु वक्तव्यमुत्सन्नः सानुजो | 
युधिष्टिर इति । अन्यच्च मातः, का शक्तिरस्ति धनञ्जयस्यान्यस्य वा ङुरुशतपरिवार- 
वधतिमहिम्नः ङृपकणद्रोणाइवत्थामादिसहारथद्विगुणीङ्.तनिराचरणविक्रमस्य नामापि 
ग्रहीतुं ते तनयस्य। अयि सुतपराक्रमानसिज्ञे । | 


दुर्योधनबाहुपरिघरक्षितस्य-दुर्योधनस्व = ममेत्यथेः बाहु:च्च्भुजा परिघ: अर्गळा वेति तेन, रक्षिः। 
तस्यच्प्राप्ततंरक्षणस्य, विपत्तिम्‌ = आपत्तिम्‌ , मृत्युमिति यावत्‌ ॥ 

मातेति । जात पुत्र, अनपेक्षितशरोरा:--अनपेक्षितम्‌ -- अगणितम्‌ शरीरम्‌ = देहः यस्ता: हृ 
इशाः, परिक्रामन्ति=युद्धाङ्गणें सवत्र विचरन्तीति भावः ॥ 

अन्वयः-मम, आशया, दुःशासनेन, हस्तावकृष्टविळोलकेशवस्तना, पाञ्चाली, राजचक्रपुरतः, 
“गौः गौः? इति, व्याहृता; तस्मिन्‌, एव, ( समये ), सः, गाण्डिवधर:, पृथानन्दनः, न, आसीत्‌ , कि 
नु; क्षत्रियवंशजस्य, कृतिनः, यूनः, तत्‌ , क्रोधास्पदम्‌ , किम्‌ , न ? ॥ २५ ॥ 

शब्द्राथंः-मम=मेरो, आशया = यशा से, दुःशासनेन दुःशासन के द्वारा, हस्तावक्८ 
विछोलकेशवसना = हाथ से खींचे गये ( अतः ) अस्त-व्यस्तकेश और वख्रवालो, पाञ्चाली = द्रौपदी, 


. राजचक्रपुरतः=रानसमूह के सामने, “गौः गौः=गाय ( हूँ ) गायः( हूँ ), इति = ऐसा, व्याहृता= ˆ 


चिल्छायी थो; तरिमिन्‌=उस, एव=द्दी, ( समये=समय में ), सः--वह, गाण्डीवधरः= 
( नामक धनुष ) को धारण करनेवाला, एथानन्दनः = कुन्ती-पुत्र, (अ जुंन), न = नहीं, आसीव्‌= 
था, कि चु= कया ? क्षत्रियवंशजस्य =क्षत्रिय के कुल में | निला इतिनः = ( शस्त्र चलाने में ) निपुण, 
यूनः=युवक के लिये, तत्‌ वह, क्रोषास्पदस्‌-कोप करने का स्थान, किं न=क्या नहीं 
(था )१॥ २५॥ 

अजुनस्याकिब्वित्कर॒त्वं मतिपादयन्नाद--दस्ताक्कष्टेति । मम --राशो दुर्योधनस्य,आश्या = आदेशेन, | 
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दुःशले, आँसू बहाने की आवश्यकता नहीं । ( मुझ ) दुर्योवनकी बाहुरूपी अगला ( ब्यौड़ा ) से 
रक्षित महारथी जयद्रथ के लिये विपत्ति पैदा करने का यह सामर्थ्यं मळा उस अर्जुन में कहाँ 
(दो सकता ह)! 

साता--बेटे, पुत्र तथा बन्धुओं के वथ को सहन न करने से सज्वलित कोपत्राले वे ( पाण्डव ) 
वीर शरीर की चिन्ता न करते हुए चारों ओर घूम रहे हैं । 


राजा--( हँसी लेते हुए ) यह ऐसा दी है । पाण्डो की असददनशोळता सर्वजन-विदित हो है । 
देखिये-- 

मेरी आज्ञा से दुःशासन के द्वारा हाय से खोंचे गये ( अतः ) श्रस्त-व्यस्त केश और वस्त्रवालो 
द्रौपदी राज-समा के सामने गाय ( हूँ ), गाय ( हूँ), ऐसा चिल्लायी थी । उस ( समय ) में गाण्डीव 
( नामक धनुष ) की धारण करने वाला ढुन्ती-पुत्र ( अर्जुन ) नहीं था क्या ? ( अथवा ) क्षत्रिय के- 
कुल में उत्पन्न ( शस्त्र चलाने में ) निपुण युवक के लिए वह्द कोप करने का स्थान ( कोप करने का 
कारण ) क्या नहीं ( था ) ? ॥ २५॥ 


माता--( जयद्रथ के बवरूपी ) प्रतिज्ञा के मार को न समाप्त करने पर इस ने अपने वध की 
प्रतिशा की है । ( अतः उत्तकी प्रतिश्या को बहुत साधारण प्रतिशा नहीं समझनी चाहिए )। 

राजा-यदि ऐसा हे, तो आनन्द की जगद्‌ आप को विषाद नहीं करना चाहिए। तब तो 
कहना चाहिए कि भाइयों के सहित युधिष्ठिर विनष्ट हुआ । इसके अतिरिक्त दूसरी ( बात ) मी है 
माँ, सौ कोरवों के समूह से बढी हुई महिमा वाले, कृपाचायं, कर्ण, द्रोणाचार्य तथा अश्वत्यामा आदि 
महारथियों के द्वारा दूना कर दिया गया हे जगद्विदित विक्रम जिका ऐसे तुम्हारे पुत्र ( जयद्रथ ) 
का नाम भी लेने की अजुन या अन्य किसो में क्या शक्ति है । अरी, ( अपने ) पुत्र के पराक्रम को 
न जानने वाली ! 


हेतुभृतेन, दुःशासनेन-ममानुजेन, कर्त्रा, हस्ताक्रष्रविलोलकेशवसना--हस्तन करे आकृष्टम्‌ 
अतएव विलोलम्‌ = विद्वस्तम्‌ कशाश्च वसनश्नेति केशतसनम्‌=शिरोर्हवस्नम्‌ वस्या: सा, पाञ्रालो= 
पाब्वाळराजतनया द्रोपदी, राजचक्रपुरत:--राश्षान्‌ --विभिन्नप्रदेशादागतानां नृपतीनाम्‌ चक्रम्‌= 
समूह: तस्य पुरतः = समक्षम्‌ , गौः गोः=गीः अस्मि, गौ: अस्मि, गोरिव रक्षणाया अस्मीति भावः, 
ईति = इत्यम्‌ , व्याहृता = कःयतत्रतो; तस्मिन्‌ = ताशे विपत्तिपूर्ण इत्यर्थः, एत्र = आप, समये इति 
शेषः, सः=त्वद्भयकारणनूतः, गाण्डिवषरः=गाण्डीत्रधारो, पृथानन्दनः-पृथायाः=ुन्त्याः 
न्दनः = सुतः अजुन इति भावः, न-्नहि, आसौत्‌ , किन्तिति प्रशने । आसीक्तदार्नी, किन्तु नासीत्‌ 
स कालो विक्रमप्रदर्शनस्येति वदति- क्षत्रियवं शजस्य =क्षत्रियकुलोतन्नस्य, तत्रापि कृतिनः = शल्लादि- 
सञ्चालने निपुणस्य, तत्रापि यूनः = युवकस्य, तत्‌ = तद्दृश्यं व्याहरणं वा, करोषास्मदन्‌-क्रोधस्य = 
कोपस्य आस्पदम्‌ = स्थानम्‌ , कारणमित्यर्थः, किं न= किं नासीत्‌, अपितु आासोदेव परञ्च स 
किञ्चिदपि कतुं न प्रामवत्‌ । अतस्तस्मान्न भीतिः कतेव्या । शा र्‌ ठविक्रीडतं छन्दः ॥ २५ ॥ 

मातेति । असमाप्तप्रतिशामारस्य--समाप्त: > अपूरितः प्रतिश्चायाः = प्रणस्य मार: मरः येन. 
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-९२ वेणीसंहारे 


धर्मात्मजं प्रति यमौ च कथेव नास्ति 
मध्ये व॒कोदरकिरीटभृतोबलेन । 
एकोऽपि विस्फुरितमण्डलचापचक्र | 
कः सिन्धुराजमभिषेणयितुं समथः ॥।२६॥ 
भानुमता-आयपुत्र यद्यप्यच तथाप गुरुकृतप्रातज्ञामारा चनञ्जयः स्थान खलु 
शाङ्कायाः | [ अञ्जउत्त, जइवि एव्वं तहवि गुरुकिदपडिण्यामारो धनजआद्वाण बखु सकाए | ] 
माता-जाते, साधु कालोचितं त्वया मन्त्रितम्‌ । [ जादे, साहु कालोइदं तुए मन्तिदं । ] 
राजा--अआा ममापि नास दुर्याधनस्य शाद्मास्थान पाण्डवा परप्र-- 


कोदण्डज्याकिणाङ्ैरगणितरिपुभिः कङ्कुटोन्मुक्तदेहैः 
| ड्लिष्टान्योन्यातपत्रैः सितकेमलवनञ्रान्तिमुत्पादयड्िः । 
| रेणुग्रस्ताकंभासां प्रचलदसिलतादन्तुराणां बलाना- he 
माक्रान्ता श्रातृभिमे दिशि दिशि समरे कोटयः संपतन्ति ॥२७॥ | 


-तस्य, अस्य = श्रजुंनस्य, आत्मवधः = निजमरणम्‌ ॥ | 
राजा इति । आनन्दस्थाने=हषंस्याने, विषादेन = खेदेन । उत्सन्नः = विनष्टः । कुरुशतपरिवार- | 
वर्धितमहिम्न:--कुरूणाम्‌ -- कौरवाणाम्‌ शतम्‌ =शतावयत्रः समुदायः स एव परिवारः = वान्धत्रः तेन 
वर्धितः= वृद्धिह्ठत: महिमा = महत्तरम्‌ य्य तस्य, कृपकणंद्रोप्पाइवत्यामादिमिः महारथैः = “एको 
ददासहरूाणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । शस्त्रशास्त्रपरवीणश्व विशेयः स महारथः॥?” इति लक्षणयुक्ते: वीरैः 
द्विगुणी कृतः = द्विगुणत्वं प्रापितः निरावरणः = आवरणशुन्यः, जगद्विदित इत्यर्थः, विक्रमः = पराक्रम 
यस्य तस्य, तनयस्य = पुत्रस्य, नामापि ग्रद्दीतुम्‌ - अन्यद्‌ वधादिकं तु दूरे तिष्ठतु नामग्रहणमपि दुष्कर 
मिति मावः । सुतपराक्रमानमिज्ञे--सुतस्य = पुरस्य पराक्रमः = विक्रम: तस्य अनभिश्चा तत्सम्बुद्धौ ॥ 
। अन्वयः- घर्मामजम्‌ , च, यमौ, प्रति, कथा, एव, न, अस्ति; बृकोदरकिरीटभृतोः, मध्ये, एकः, 
। अपि, कः, विस्फुरितमण्डलचापचक्रम्‌ , सिन्धुराजम्‌ , बलेन, अभिषेणयितुम्‌ समर्थः ॥ २६ ॥ 
| शब्दाथः--धरमात्मजम्‌ >-युधिष्ठि,, 3३--तथा, यमौ «जुडुओं ( नकुल ओर सहदेव ) के, 
। प्रति= प्रति, कथा= कहना, एव=ही, नज"-नहीं, श्रस्ति- है; वृकोदरकिरीटमृतोः = मीम तथा 
| अञ्ञुन के, मध्ये--बाच में, एकः-एक, अपि--भी, कः = कौन, विस्फुरितमण्डलचापचक्रम्‌=षूमते 5 , 
| हुए गोलकार धनुमंण्डलवाले, सिन्धराजम्‌ = जयद्रथ पर, बलेन = बलपूर्वक, अमिषेययितुन्‌ = आक्रमण | 
| करने में, समर्थ: -- समर्थं है ? ॥ २६ ॥ ध्‌ 
वि धर्मात्मजमिति | धर्मात्मजम्‌ = धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ , च = तथा, यमौ--यग्मौ, सहजातौ, नकुल- | 
सहदेवौ इत्यथः, प्रति, कथा= कथनम्‌, एव = हि, न=नहि, अस्ति= वतेते; तान्‌ प्रति न वर्तते | 
| काऽपि चिन्तेत्यर्थः; वृकोदरकिरीटभतोः 5 भीमाजुंनयो: मध्ये, एकः अपि कः=कतरः इत्यर्थः, | 
विस्फुरितमण्डळचापचक्रम्‌_विस्फुरितम्‌' चश्चक्म्‌ मण्डलम्‌ = वतुंलाकारम्‌ यस्य एतादृशं चाप- 
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द्वितीयोऽङ्कः ९३; 


युधिष्ठिर तथा जुडुओं ( नकुल ओर सहदेव ) के प्रति कहना ही नहीं दै ( श्र्याव्‌ युधिष्ठिर, 
नकुल तथा सहदेव की तो कोई चिन्ता ददी नहीं हे) । मोम और अजुन के बीच में एक मो कौन 
( व्यक्ति ) धूमते हुए गोलाकार धनुमेण्डळ वाले जयद्रय पर बलपूर्वक आक्रमण करने में समय॑ है ? 
( अर्थात्‌ कोई भी नहीं समर्थं है) ॥ २६॥ 

सानुमती-आरंपुत्र, यद्यपि यह वात सही हे; तो भी को गयो प्रतिज्ञा के मारी भार वाला 
अजुन निश्चय ही शङ्का की जगह है । 

माता-खेटी, तुम्हारे द्वारा ठीक ( एवं ) समयोचित ( बात ) कद्दी गयी है । 

राजा-आह, ( जगद्विदित ) दुर्योधन के लिए भी पाण्डव लोग शंका की जगह हैं ? 

धनुष की डोरी की रगड़ से पड़ने वाले घट्टे ( चिह्न से युक्त, शत्रुओं की परवाह न करने 
वाले, ( अतः ) कवच ( ^7710७7 ) से रहित शरीर वाळे, परस्पर सटे हुए राजच्छत्रों से श्वेत 
कमलों की शङ्का को उत्पन्न करने वाले मेरे माशयों के द्वारा, धूलि से सूर्य को प्रमा को ढक लेने 
वाळा, चलती हुई खड्ग-लताओं से विकराल; सेनाओं की कोटि संख्याएँ, सन्चालित होकर चारों 
ओर आक्रमण कर रही हैं ॥ २७॥ 


चक्रम्‌ =धनुर्मण्डळम्‌ यस्य तम्‌, सिन्धुराजम्‌ = सिन्धृदेशाधिपतिम्‌ , नयद्रथमित्यर्थंः, बलेन = सहसा, 
अभिषेणयितुम्‌ = सेनया आक्रमितुम्‌ , समथंः=शक्तः ? न कतरोऽपिं समर्योऽतः न कापि चिन्तेति 
भावः । वसन्ततिलका छन्दः ॥ २६ ॥ 

आचुमतीति । एवम्‌ =मवत्कथनं समीटोनम्‌ , गुरुङ्तप्रतिश्ञामारः-युरुः=महान्‌ इतः = 
विहितः, स्वीकृत इति यावत्‌ , प्रतिश्चायाः = प्रणस्य मावः = मरः येन तादृशः, स्यानम्‌ = कारप्यम्‌ ॥ 

अन्वयः--कोदण्डज्याकिप्ाङ्केः; अगणितरिपुभिः, कङूटोन्युक्तदेहैः, दिलष्टान्योन्यातपत्रेः, सित- 
कमलवनञ्जान्तिम्‌ , उत्पादयद्भिः, मे, आतृमिः, रेणुमास्ताकंमासाम्‌ , प्रचछिदसिछतादन्तुराणाम्‌ , 
बलानाम्‌ , कोटयः, आक्रान्ताः, ( सत्यः ), दिशि-दिशि, सम्पतन्ति ॥ २७॥ 

शब्दाथ:-कोदण्डञ्याकिया गः = धनुष की डोरी की रगड़ से पढ़ने वाले घट्टे ( चिद्व ) से युक्त, 
अगणितरिपुमिः = शत्रओं की परवाह न करने वाळे, कङ्कूटोन्मुक्तदेहेः= कवच से रहित शरीर वाळे, 
हिळशान्योन्यातपत्रैः = परस्पर सटे हुए राजच्छत्रों से, सितकमलवनत्रान्तिम्‌=श्वेत कमलो को शङ्का 
को, उत्पादयद्भि: = उत्पन्न करने वाले, मे = मेरे, आठृमिः=माशयों के द्वारा; रेणुमर्ताकंमासाम्‌ = 
धूलि से सूये की प्रभा को ढक छेने वाली, प्रचळिदसिङतादन्तुरा्ाम्‌ = चलती हुई खड्ग ळताओं से 
विकराल, वलानाम्‌--सेनाश्रों की, कोटयः > कोटि संख्याएँ, आक्रान्ताः सत्य: = अधिष्ठित हो कर, 


| सञ्चालित हो कर, दिशि दिशि= चारों ओर, सम्पतन्ति = आक्रमण कर रही दे ॥ २७ ॥ 


अत्र दुर्योधनः स्त्रकोयं पराक्रमं वर्णयति--ऋोदुण्डेति । कोदण्डज्याकिपाद्कः-कीदण्डस्य = 
विशालस्य धनुषः ज्यायाः = परत्यत्नायाः किणानाम्‌ = धर्षणजन्यत्रप्ानाम्‌ अङ्कः चिं येषां तैः, अगणित- 
रिपुभि:--अगणिता: = अविश्ञाताः, तुच्छप्रायविज्ञाता इत्यथः, रिपतः 5-शत्रवः यः तादृश:, कङ्कुटोन्मुक्त- 


'देहै:--कहूंटेन = कवचेन उन्सुक्ताः = विरहिताः देहाः = शरीराणि येषां तैः, एतेन शतूणाम- 
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९४. वेणीसंहारे 
अपि च भानुमति विज्ञातपाण्डवप्रमावे, किं खमप्येवमाशङ्कसे । पश्य--- 
दुःशासनस्य हृदयक्षतजाम्बुपान = _ “क 
दर्योधनस्य च यथा गदयोर्भङ्ग । 
० (4 हँ छ 
तेजस्विनां समरमूर्धेनि पाण्डवानां ८ 
ज्ञेया जयद्रथवधेडपि तथा प्रतिज्ञा ॥२८॥ 4। 
ऊः कोऽन्न मोः । जेत्रं मे रथसुपकल्पय तावत्‌ । यावदहसपि तस्य प्रगल्मपाण्डवस्य 
जयद्र थपरिरक्षणेनेव मिथ्याप्रतिज्ञावैलक्ष्यखपा दितसशास्त्रपूतं सरणझुपदिशामि । पाए 
१ ( प्रविश्य ) गरे 
कञ्चुकी-देव, oo ४ है| 
उद्घातववणितविलोलहेमघण्ट: | 
प्रालम्बद्विगुणितचामरप्रहासः । ज्ञा 
सञ्जोऽयं नियमितवल्गिताकुलाश्वः | र 


Mer 0: न जया क्षपितमनोरथो रथस्ते ॥२९०।७९ 


क्रिन्चित्करत्वं प्रतिपादितम्‌ , डिलशन्योन्यातपत्रें:--श्लिष्टानि = पर स्परं मिलितानि अन्योन्यानि 
आतपत्राणिन्च्छत्राणि येषां तैः, अतः सितक्रमळवनत्रान्तिम्‌-सितानाम्‌ = श्वैतानाम कमलानाम्‌ = 
जछजानाम्‌ ्रान्तिम्‌ = आशङ्काम्‌ , उत्पादयद्भिः = जनयद्धिः, मे= मम, आतृमिः = अनुजः, | 
रणुगरस्ताकमासाम्‌-रेणुभिः =वेगेन चलनादुत्पतितेः धूलभिः ग्रस्ता= आच्छादिता अकस्य्‌=सुयस्य Es 
माः=आमा ये: तानि तेषाम्‌, प्रचलिदसिलतादन्तुराणाम्‌-्रचळन्तयः=विस्फुरन्त्यः अ्रसिलता: तरि 
खडगवल्लर्यः ताभिः दन्तुराणि = निम्नोन्नतानि, (1000 यावत्‌ , तेषाम्‌, बलानाम्‌ =मम (रि 
सैन्यानाम्‌, कोटयः=कोटिसंख्याः, कोटिसंख्याविशिष्टान अ आाक्रान्ताः= अधिषिताः णाः 
सञ्चालिता इति यावत्‌ , सत्यः, दिशि-दिशि= प्रतिदिशम्‌ , सम्पतन्ति=शात्र॒सेन्येषु आक्रमणं कुवन्ति । 


Rn त्य. दिति किम 
अत्र केचन--मम तृभिः बलानाम्‌ - शत्रुसैन्यानाँ कोट्यः आक्रान्ताः सत्यः =अमिभूताः सत्यः दिशि हद 
दिशि, साम्पतन्ति=पलाय्य गच्छन्तीत्यथ कुर्वन्ति | स्तग्वरा छन्द: ॥ २७॥ 

अन्वयः-दुःशासनस्य, हृदयक्षतजाम्बुपाने, च, गदथा, दुर्योधनस्य, छरुमङ्गे, तेजस्विनाम्‌, 
केपीने गा 
शब्दाथः--दुःशासनस्य दुःशासन के, हृदयक्षतजाम्बुपाने = वक्षःस्थल के रक्तरूपी जल प 


के विषय में, च--तथा, गदया > गदा से, दुर्योधनस्य = दुर्योधन की,उरुभङ्गे ज-जाँचे तोड़ने के विषय में, 
१ 2. ~ ° 
Eo तेजस्वी, पाण्डवानाम्‌ =पाण्डवों की, यथा=जेसी, प्रतिशा = प्रतिशा ( पूर्ण हुई ), 
तथास्बैक्ती ही, समरमूर्धनि = समराङ्गण में, जयद्रथवधे = जयद्रथ के वध के विषय में, अपि = मी, 
ज्ञया=समझनी चाहिए ॥ २८ ॥ र ४ । 
दुःशासनस्येति। दुःशासनस्य = द्रौपदोवस्राकषेकस्य ममातुजस्य, हृदयक्षतजाम्बुपाने- | 
हृदयस्य = वक्ष:स्थलस्य क्षतजम्‌ --क्षतात्‌ जातं रक्तम्‌ एव अम्बु--जलम तस्य पानम्‌ = आचमनम्‌ | 


९ घे द | 

पाण्डवानाम्‌ , यथा प्रतिशा, तथा, समरमूधंनि, जयद्र्थववे, अपि, शेया ॥ २८ ॥ ' 
। 

नि 

त 
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द्वितीयोऽङ्कः 
द्वितीयोऽङ्क Fy 


ओर पाण्डवों के प्रभाव को जानने वालो हे मानुमति, क्या तुम मो इस तरह की आशङ्का 


' करती हो ? देखो 
___दुःशातन के वक्ष:स्थल के रक्तरूपी जल के पोने के विषय में तथा गदा से दुर्योधन को जाँच 
तोड़ने के विषय में तेजस्त्री पाण्डत्रों को जेवी प्रतिज्ञा ( पूर्ण हुई ) वेसो हो समराङ्गण में 
वध के विषय में भो समझनी चाहिए ( अर्थात्‌ जैसे पहले की कतिपय प्रतिः नहों पुणं 
तरह यह भो नहीं पूर्ण हो सकेगी ) ॥ २८ ॥ ग 

कौन-कौन, यहां ( हे ) जी ? शीव्र मेरे जयशील रथ को तैयार करो । जब तक मैं भो उस धृ 
पाण्डव का, एकमात्र जयद्रथ को रक्षामात्र से ही, झूठी प्रतिधा के कारण होने वाली लज्जा से किये 
गये ( अतः ) शस्त्र ( के प्रहार ) से पवित्र न हुए मरण का उपदेश देता हँ । 


जयद्रथ के 


९ ~ 
दु उस्तो 


| 


7 - विशेप-अशखपूतस्‌-्नत्रियो के लिए संग्राम में अळ-श के प्रहार ते वायल हो कर मरना 
| दी पवित्र मरण हे । यदि आयुधःमद्दार के बिना ही उनको सृत्यु हुईं तो वह अपवित्र मृत्यु समझो 
| जातो थी । अजुन प्रतिधा पूरी न होने पर चिता में जल मरेगा। अतः उत्तकी यह मृत्यु श्र न 
| लगने के कारण अपवित्र कही जा रही है । 

( प्रवेश करके ) 


न | केचुकी-महाराज, 


: | उछलने के कारण बजती हुई चत्छ छुवर्ण-बण्टियां से युक्त, लटकती हुई पुष्प को माळाओं से 
„ | दूना किया गया चामर का हास ( धवलिमा ) वाला, नियन्त्रित चन्नठ घोड़ो से युक्त, शत्रुओं के 
थ॒ मनोरथ को निष्फल कर देने वाला यह आपका रथ तैयार ( हे ) ॥ २९ ॥ 


० 


[तस्मिन्‌ , च > तया, गदया = शकनिश्ेपेण, दु्योवनस्य = ममेत्यर्वः, ऊत्मक- उरी: एम मा च = तया, गदया = शख्विशेषेण, दुर्योधनस्य = ममेत्यये:, ऊर्मङ्गे-ऊतरोः = जङ्घयोः मङ्गे = 
|विदारणे, तेजस्विनाम्‌ = तेजःशालिनाम्‌ , तेजशून्यानामिति बक्तुरमिप्रायः, पाण्डवानाम्‌ = पाण्डुपुत्रा- 
'गाम्‌ , यया = याशी, प्रतिशा= मथः, ( पूर्णा=सम्पन्ना ), तथा=तेनेतर प्रकारेण, समरमूर्धनि = 
समराङ्गणे, जयद्र्यवधे = जयद्रथविनाशविषये, अपि=च, शेया = बोद्धव्या । यथा मीमेन दुःशासनस्य 
हृदयरक्तपाने तया ममोर्भङ्गे च कृता प्रतिज्ञा निष्फला अस्ति तथैवेयमपि वन्ध्या विश्या । वसन्ततिलका 

उन्दः ॥ २८॥ 

काः कोऽन्रेति । उपकल्पय = सज्जोकुरु । मिथ्याप्रतिश्ञावेलक्ष्यक्षम्परादितम्‌--मिथ्या = विफलोकृता 

ने झा प्रतिशा तया जनितं यद्‌ वैलक्ष्यम्‌ = लज्जा तेन सम्पादितम्‌ = इतम्‌ , अशन्नपूतम्‌ शसेण = युद्वे 

, पहरणेन पूतम्‌ = पवित्रम्‌ शक्षपूतं न शल्रपूतम्‌ अशख्पूतम्‌, क्षत्रियाणां युद्धमरणं सर्वाधिकं पवित्रं 

, [निगदितम्‌ ॥ 

|  अन्वथः--उद्घातक्वणितविलोङहेमबण्टः,माङम्बद्वियुणितचामरपरहा्ः, नियमितवल्गिताकुलाइव:, 

पणम्‌ , क्षपितमनोरथः, अयम्‌ , ते, रथः, सञ्जः, ( वतेते ) ॥ २९ || व 

हि शब्दाथः--उद्धातक्तणितविलोछद्ेमषण्टः = उछलने के कारण बजतो हुई चन्चल सुवर्ण बण्टियों 

युक्त, मलम्बद्वियुषितचामरप्रहास: = लटकती हुईं पुष्प की मालाओं से दूना किया गया चामर का 


छ ल्य 


|| 


। 
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वेणीसंहारे 
| ९६ 


राजा-देवि, प्रविश स्वमभ्यन्तरमेव । ( 
परिक्रामति ) । 


“यावदहमपि तस्य प्रगल्मपाण्डवस्य' इत्यादि पठनू 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 


% इवि द्वितीयोऽङ्कः * 


m २ ५ 2 । 


हास ( धवलिमा ) वाळा, नियमितवल्गिताकुलाश्तः = नियन्त्रित चञ्चल घोड़ों से युक्त, न काका जधा. विलिन य नियस्ित च्छ बोले से युतत, श्य 
झत्रओं के, क्षपितमनोरथः = मनोरथ को निष्फल कर देने वाला, अयम्‌ = यह, ते = आपका रथः= | 
रथ, सञ्जः= तैयार, ( वर्तते--है )॥ २६ ॥ | 

सञ्जं रथं वर्षयति--उदुघातेति । उद्घातक्वणितविलोलहेमघण्ट उद्धातैः = आघातैः ववणिता! 
चन्चलाः हेम्न:--सुवणस्य घण्टाः =क्षुद्रघण्टिकाः इत्यर्थः यस्य स 


=झण-झणायमानाः विलोला 
non | _प्राळम्वेन=श्रवम्बमानेन पुष्पदाम्ना द्विगुणित: = द्विगुणी ङतः, 


प्रापितः इत्यर्थः, चामराणाम्‌ =प्रकीणंकानाम्‌ ( “चामरं ठु प्रकीर्णकम्‌? इत्यमरः ) प्रहासः 
सनेतकान्तिः, साहित्ये हासस्य शुक्ठवण त्वादत्र प्रह्मतपदेन शौक्ल्यकधनं बोध्यम्‌ , यस्य सः, 
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राजा-महारानी, आप भीतर ही जाओ | (“जब तक मैं मी उतत धृष्ट पाण्डव के! इत्यादि 
पढ़ता हुआ घूमता है ) । 


( इस प्रकार समी निकल जाते हैं ) 


॥ द्वितीय अङ्क समाप्त ॥ 


तवल्गिताकुलाश्व:--तियमिता: = नियन्त्रिताः वल्गितेन = गतिविशेषेण आकुलाः = भ्रतिचब्रला: 
अश्तराः = हयाः यत्र सः, शत्र्णाम्‌ = रिपूणाम्‌ , क्षपितमनोरथः--क्षपिताः = विनाशिताः मनोरथाः = 
झभिलाषाः येन सः, एतादृशः, अयम्‌==एषः, ते=तब, रथः = स्यन्दनम्‌, सञ्जः = सन्नद्धः, वर्तके 


| इति शेषः । प्रहषिणो छन्दः । तल्लक्षण' यथा-त्या्ाभिमंनजरगाः प्रहविणीयम्‌ ।।२९॥। 


इति निष्क्रान्ताः सवे । पात्राणां रङ्गमञ्नात्‌ बहिगंमनमङ्कघमाक्तिस्चकमिति ॥ 
॥ इति श्रीरमाञङ्करत्रिपाठिरचितायां वेणीसंहारब्याख्यायां 


रमाख्यायां द्वितीयोऽङ्कः ॥ 
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तृतीयोऽङ्गः 
( ततः प्रविशति विक्ृतवेषा राक्षस्ती ) 
_राच्चसी- ( विङ्गेतं विहस्य । सपरितोषम्‌ ) 
हतमानुषमांसभारके कुम्भसहस्तवसाभिः संचिते । | 
अनिशं च पिबामिः शोणितं वषशतं समरो भवतु ॥१॥ /` 
( नृत्यन्तो सपरितोषम्‌ ) यदि सिन्धुराजवधदिवस इव दिवसे-दिवसे समरकम प्रतिपद 


न [मां म गृह ति । (परिक्रम्य दिशोऽवछोक्य| 
तः पर्याप्रमरितकोष्ठागारं मांसशो णितैम गह सघिष्य म ष्‌ 
दाल खलु रुधिरप्रियो भविष्यति । तद्यावदेतस्मिन्समरे प्रियभर्तारं दिर 
ष्यामि । (परिक्रम्य ) भवतु | शब्दायिष्ये तावत्‌ । श्रे रुधिरप्रिय, इत एदि, इत एदि 
[ हदमाणुशमंशमालए कुम्भशहश्शवशाहि शंचिए । 
अणिज्ञं अ पिवामि शोणिअं वलिशशद शमले हुवीभ्रदु ॥१॥ हे 
हद व् ति दि डिवज्जइ अञ्जुण तद्‌ 
जइ शिन्धुलाअत्रहदिडद्दै विश्र दअह्दे-दिअहे शमळकम्म प Me 
होरठागाछे मंशशोषिएद्दि मे गेहे हुवीअदि। श्र कदि णु बखु लुहिलप्पिट FS ता 
स्मरि शमले पिअभत्ताळं लुहिलप्पिअं अण्णेशामि । होदु । शद्दावइश्शं दाव । अले लु हठ |. 
लुहिलप्पिआ इदो एदि शदो एदि । ) हु 


। 
। 
| 
| ( ततः प्रविशति तथाविधो राक्षसतः ) र 
| 
| 
। 
। 


पज्जत्तमछि/ 


शाउसः--( श्रमं नाटयन्‌ ) |! 
प्रत्यग्रहतानां मांसं यद्युष्णं रुधिरं च लभ्येत । 

तदेष मम परिश्रमः क्षणमात्रमेव लघु नश्येत्‌ ॥२॥ ०५ ८ 

| [ पञ्चग्गहृदाणं मंशए जइ उण्हे लुहिले भ लब्मश । 
| ता एशो मह पलिश्शमे क्खणमेत्त एन्व लहु णश्शइ ॥२)॥। | 5 
| ( राक्षसी पुनर्व्याहरति ) | 


प दलमा सा, (सि; मिशा. प 


अन्वयः-तमातुषमांसमारके, ङुम्मसहस्रवसाभिः, साञ्चिते, ( सति ), अनिशम्‌ , शोणि 
पिबामि, समरः, वषेतम्‌ , मवतु ॥ १ ॥ उ र 
शब्दारथे:-_हतमानुषमांसमारके = सारे गये मनुष्यों के मांस की राशि घ यी 
हजारों घड़े चबी के साथ, सञ्जते ( सति ) न एकद्धा हो जाने पर, अनिशम्‌ = दिन-रात, } 
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तृतोय अंक 


( तदनन्तर विक्ृतवेषवाली राक्षसी प्रवेश करती है ) । 
राक्षली--( भयङ्कर हँसी हँस कर, पूर्ण सन्तोष के साथ ) । 
मारे गये मनुष्यों के मांघ को राशि के हजारों घड़े, चर्बी के साय इकट्ठा हो जाने पर ( मैं ) 
दिन-रात रक्त पी रद्दी हूँ । ( यह ) युद्ध सैकड़ों वर्षे तक चलता रहे ॥१॥ 4 
( नाचती हुई, पूर्ण सन्तोष के साथ ) यदि सिन्धुराज ( जयद्रथ ) के वध के दिन को तरह अजुन 
प्रतिदिन संग्राम करें, तो मेरा घर मांस तथा रुधिर से भरे-पूरे कुठिलों वाला ( ith store 
700775 ) दो जायगा । ( धूमकर, चारों ओर देख कर ) अच्छा, रुधिरमिय कहाँ होगा? तो 
सम्प्रति इसे युद्ध-क्षेत्र में ( अपने ) मिय पति रुधिरप्रिय को खोजूँगी । ( घूम कर ) ठोक है । पुकारतो 
हूँ । अरे रुधिरप्रिय, रुघिरम्रिय, इधर आओ, इधर आओ | 
( तदनन्तर उसी प्रकार का राक्षस प्रवेश करता है )। 


राक्षस--( थकान का श्रभिनय करते हुये ) । 
यदि तत्काल मारे गये ( व्यक्तियों ) का मांस भौर गरम रक्त मिल जाय तब मेरी थकावट क्षण- 
भर में ही अतिशोत्र विनष्ट हो जाय ॥ २ ॥ 
( राक्षसी फिर से पुकारती है ) 


रक्त, पिबामि = पी रहो हूँ; समरः=युद, वर्ष शतम्‌--सैकड़ों वर्षे तक, मवतु = चलता रहे ॥१॥ 

महामारतसंग्रामस्य विमोषिकामुपपादयितु' राक्षस्याः प्रवेशः -हतामानुषेति । दतमानुषमां 
समारके--हता: - युद्धे मारिता ये मानुषाः- मनुष्याः तेषां मांसस्य मारः=विशालः समवायः एव 
मारकः तस्मिम्‌ , कुम्मसह्रवसामिः --कुम्मसहस्नेघु = घटसहस्तेपु पूरिताः वसा: = वपाः ( 'इन्मेदस्तु 
वपा वस्ता, इत्यमरः ) ताभिः, सञ्चिते सति, श्रनिशम्‌ = रात्रिन्दित्रम्‌ , शोणितम्‌ = रक्तम्‌, पिबामि = 
पानं करोमि, अहमिति शेपः, अतः समरः = सङ्ग़ामः, व्षंशतम्‌ = शतसंख्यापरिमितानि वर्षाणि यावत्‌ 
मवतु = प्रचळतु । अनेन जयद्र्थवषदिवसे भीषणः युद्धः सञ्जात इति सूचितम्‌ '1१॥॥ 

अन्वय:--यदि, प्रत्यग्रहतानाम्‌ , मांसम्‌ , च, उष्णम्‌, रुषिरम्‌ , ळम्येत; तदा मम, एषः, 

परिश्रमः, क्षणमात्रम्‌ , एव, लघु, नश्येत्‌ ॥२।| 

शब्दार्थ:--यदि =यदि, पत्यग्रदताम्‌ == तत्काळ मारे गये ( व्यक्तियों ) का, मांसम्‌ मांस, च 
==तथा, उष्णम्‌ = गरम, रुधिरम्‌=रक्त, लभ्येत =मिल जाय, तदा =तब, मम = मेरी, एषः = यह, 
परिअमःन्=थकात्रट, क्षणमात्रम्‌ =क्षणमर में, एव = दी, छघु  अतिशोत्र, नश्येत्‌ = विनष्ट हो 
जाय।। २॥ 
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वेणीसंहारे 


राच्सः--( आकर्ण्य ) अरे केपा मां शब्दायते । ( विलोकय ) कर्थं प्रिया वसागन्धा। 


( उपसत्य) वसागन्धे, कस्मान्मां शब्दायसे । [अले के पशे मं शद्दावेदि । कह पिझा मे मि 
वसागन्धा । वसागन्धे कीश मं शद्दावेशि । ] | - 
रुधिरासवपानमत्तिके रणहिण्डनस्खलद्गात्रिके । 
शब्दायसे कस्मान्मां प्रिये पुरुषसहस्रं हतं श्रूयते ॥३॥ 
लहिलाशवपाणमत्तिए छणहिण्डन्तखलन्तगत्तिए । 
शद्दाअशि कीश मं पिए पुलिशशद्दश्शं इद शुणीअदि ॥३॥ ४ 
राक्षसी--भरे रुधिरप्रिय, इदं खलु मया तव कारणाउत्यम्रहतस्य . कस्यारि 
राजपें: प्रभूतवसास्नेहचिक्कणं कोष्णं नवरुधिरमग्रमांसं चानीतम्‌ । तस्पिबेतत्‌। ( 
[ श्रे लुद्दिलप्पिआ, इदं बखु मए तुइ कालणादो पच्चग्गहदशश कश्शवि लाएशियो प्पहू इनशाशिषेहःः 
चित्रणं कोण्हं णवलुहिलं अग्गमंशं अ आणोदम्‌ । ता विवाह णम्‌। ] 
राक्त सः--( सपरितीषम्‌ ) साधु, वसागन्धे, साधु । शोभनं स्वया कृतम्‌ । बलववृस्मि 
पिपासितः । तदुपनय । [ शाहु वशागन्ये शाहु । शोहणं तुए किंदं । वलिअक्षि पिवाशिए | 


ता उवणाह । ] ie 
राक्षत्री-धरे रुधिरम्रिय, ईशे इतनरगजतुरङ्गमशोणितव्षासुदवदुः सं चरे समराष्कणे 


परिभ्रमंस्त्व॑ पिपासितोऽसीस्या श्रयं माश्चयंस्‌ । [ अले लुहिलप्पिआ, एदिशे इदणलगभतुलङ्गम: 
शोणिअवज्ञाशमुद्ददुइशं चले शमलेङ्गणे पडिब्ममन्ते तुमं पिवाशिएशित्ति अच्चलिअं अच्चलिश्रम्‌ ।] । 
राक्षसः--अयि सुस्थिते, ननु पुत्रशोकसं तप्तहृनदयां स्वामिनीं हिडिम्बादेवीं प्रक्षितु 
गतोऽस्मि । [ अइ शुत्यिदे, ण॑ पुत्तशोअशन्तत्तद्िअअं शामिरणी हिडिम्बादेवीं पेबिखदुं गइह्मि । ] 
राक्षसी-रुधिरम्रिय, अद्यापि स्वामिन्या हिडिम्बादेन्या घटोत्कचशोको नोपशाम्यति 
[ छददिलप्पित्ना, अञ्जवि शामिणीए हिडिम्बादेवोए घडुक्कऋअशोए ण उपशम । ] | 
राक्षस:--वसागन्धे, कुतोऽस्या उपशमः । केचलममिमन्युवधशोकसमानदुः खय 
सुमद्वादेऽ्या याज्ञसेन्या च कथं कथमपि समाइवास्यते । [ वशागन्धे, कुदो शे उवशमे। 


१०० 


ay 


bp 
| 


प्रत्यग्रेति । यदि = चेत्‌, प्रत्यग्रहृतानाम्‌-प्रत्यग्रम्‌= तरकालम्‌ हतानाम्‌ = मारितानार्‌, द 
मांसम्‌ -पशितम्‌ , च = तथा, उष्णम्‌ =तप्षम्‌ , रुधिरम्‌ = रक्तम्‌ , लभ्येत = प्राप्येत, तदा तत]. इ 
मम =रुधिरप्रियस्य, एषः = अयम्‌, परिश्रमः=थान्तिः, क्षणमात्रम्‌= झटिति, एव = च, ॐ 
अतिशीघ्रम्‌ , अनायासमिति यावत्‌ , नश्येत्‌ = क्षर्यामयात्‌ ॥ २ ॥ | 

अन्वयः--रुधिरासवपानमत्तिके, रपहिण्डनस्खलद्गात्रिके, म्रिये, कस्मात्‌, माम्‌, शब्दायसे| ६ 
पुरुषसहस्रम्‌ , हतम्‌ , श्रूयते ॥ ३॥ 

शव्दाथेः-रुषिरासवपानमत्तिके =रुधिररूपी मदिराके पानसे मतवाली, रणहिण्डनस्खलदगात्रिरै 
= युद्ध-स्थलमें अमण के कारण शिथिल अङ्गींबाली, म्रिये = प्रेयसि, कस्मात्‌--किप्त लिए, मामू 


| 
| 
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तृतीयोऽङ्कः १०१ | 
घा । राक्षस--( सुन कर ) अरे, यह कोन ( स्त्री ) मुझे पुकार रद्दी हे ? ( देख कर ) क्या मेरी 
झा मे मिया वसागन्या (है)? ( पास में जाकर ) वसागन्वे, किस लिये मुझे पुकार रहो दो १ 


रूविररूपी मदिराके पानसे मतवाली, युड-स्यळ में अमण के कारण शिथिछ अङ्गावाली, मेयसि, 

किप्तलिये मुझे पुकार रही हो ? ( आज ) हजार पुरुषों का समूह मारा गया तुना जा रहा है ॥३॥ 
राक्षसी --अरे रुधिरप्रिय, यह मैं तुम्हारे लिए अमी-अमो मारे गये किसी राजवि के अत्यधिक 

चर्बी के तेल से चिकने तथा कुछ-कुछ गरम ताजे रक्त तथा उत्तम मांस को लाई हूँ । तो इसे पी लो 
राक्षस--( पूर्ण सन्तोष के साथ ) वाह, वस्तागन्धे, वाह | बहुत अच्छा तुमने किया । बहुत दौ 

अधिक प्याप्ता हूँ । तो छाओ । 

यापि रासी --भरे रुघिरम्रिय, मारे गये मनुष्यों, हाथियों तथा घोड़ों के रक्त तथा चर्बी के समुद्र 

तत्‌ | ( आधिक्य ) के कारण दुर्गम समराङ्गण में घूमते हुए (मी) तुम प्यासे हो यह आश्चयं है, आश्रय है। । 

शापे राच्चस- श्री निश्चिन्त, ( मारे गये ) पुत्र के शोक से सन्तप्त हृदयवाली स्वामिनो हिडिम्बा | 


देवीको देखने के लिये गया था । | 


सि राक्षसी--रुधिरप्रिय, आज मौ स्वामिनी हिडिम्बा देवी का ( अपने पुत्र ) घटोत्कचविषयक | 
वृ [न रं १ ५ 
स्‌ शोक शान्त नहीं हो रहा है ? ४ 

सय विशेष --हिडिस्ब देव्या घटोत्कचशोकः- हिडिम्बा एक विदुषी, बुद्धिमती तया बढशालिनी 


राक्षसी थी । मोम ने उससे विवाह किया था । उसे मीम से उत्रन्त एक पुत्र या । जिप्तका नाम था 


घटोत्कच । भगवान्‌ श्रीकृष्प ने कुचक्र र चकर कर्ण के अमोब तया केवल एकबार ही चळनेवाली 


1 शक्ति से उत्तका वध करा दिया था | 
५ राक्षस --वसागन्ये, कहां से इसकी शान्ति होगी 
षितं के हॅ द्रौपदी के द्वारा कित्ती-किसी तरह 
कारण समान दुःखत्राली महारानी सुमद्रा तथा द्रौपदी के द्वारा किः ह्‌ 


राहणे 
सङ्गमः 
गी? (बे) अभिमन्यु के वध से होनेवाळे शोक | 
केवळ ढाढस | 


| त बंधाई ला रही ई--. ७०७ 5. न ० सिचरनका तरा 
प्रति। मुझे, शब्दायसे=पुकार रही दो ? पुरुषसहखम्‌ न हजार पुरुषों का समूह, हतम्‌ = मारा गया, 
| भयते= सुना जा रहदा है ॥ ३ ॥ 
ख्या रुघिरासवेति । रुधिरातवपानमत्तिके--रुधिरम्‌ स रक्तमु--एवं आतव: मद्यम्‌ तस्य पानेन_ | 
शमे। आचमनेन, पानकर्मणेत्यथः, मत्ता उन्मत्ता एव मत्तिका तत्सम्बुद्धी, रणहिण्डनस्खलद्‌गात्रिके -- । 
दर] रणेच युद्धस्थले हिण्डनेन = इतस्ततः सम्नरणेन स्खलन्ति = pais गात्राणि = शरीरावयवाः | 
~ यस्याःसा तत्सम्बद्धौ, प्रिये= प्रेयसि, कस्मात्‌ = केन देतुना, माम्‌= रुधिरप्रियम्‌ , शब्दायसे --आह- | 
नाम्‌, यस्ति? अथे त शेषः, पुरुषसदस्तम्‌ू-पुरुषाणाम्‌ = मानवानाम्‌ सहलम्‌ज सद्दख्संख्याकः समवाय || 
नत) इत्यथे:, हतम्‌ = विनाशितम्‌ , यते = आकण्यंते ।३।। | 
घु रांक्षस इति | शोमनम्‌= सुन्दरम्‌ । बलवत्‌ = अत्यधिकम्‌ , पिपासितः = जछामिछाषो ॥। 
राक्षसाति । इतनरेत्यादिः-हृतानाम्‌ = विनाशितानाम्‌ नरगजतुरङ्गमायाम्‌ = मानव हस्त्यशवानाम्‌ 
(यसे| झोणितवसयो: = रक्तत्रसयो: समुद्रे = सागरे, बाहुल्येनेति यावत्‌ , दुःसञ्रे = दुगंमे, समराङ्गणे = 


। युद्धस्थले ।। 
गत्ते राक्षस इति । पुत्रशोकसन्तप्ृदयाम्‌-पुत्रस्य==छ्ुतस्य शोकेन= शुचा _सन्तप्तम्‌= दग्धम्‌ 


[म्‌ 
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राक्षसी - रुधिरप्रिय, गुहाणेतद्धस्तिशिरःकपालसं चितमग्रमांसो पदंशम्‌ । पिव 
शोणिलासवमू । [ लुद्दिलप्पित्रा, गेण्ह एदं हत्यिशिलक्कत्रालशौँचअं अग्गमंशोत्रदंशम्‌ । पिवाहि 
शोणिआशत्रम्‌। ] 

राक्षस:--( तथा कृत्वा ) चस्तागन्धे, अथ कियत्परभूतं स्वया संचितं रुधिरमग्रमांसं च। 
[ वशांगन्यै, अह किअप्पहूदं तुए शंचिमं लुहिळं अग्गमशं अ । ] 

राक्षसी--अरे रुधिरप्रिय, पूर्वसंचित जानास्येव स्वस्‌ । नवसंचितं शृणु तावत्‌ । 
भगदुत्त्योणितकुभ्मः सिन्धुराजवसाकुम्भो द्वौ दुपदमत्स्याधिप भूरिश्रवःसोमदृत्तबाल्ही. 
कप्रसुखाणां नरेन्द्राणामन्येषामपि प्राङ्गतपुरुषाणां रुधिरवसामांसस्य घटा अपिनद्धयुखाः 
सहस्रसंख्याः सन्ति मे गेहे । [ अले लुहिलष्पिआ, पूव्वशंचिअ जाणाशि जेत्व तुमं | णवशंचिकष 
शिणु दाव । भअदत्तशोणिअङुम्मे शिन्धुलाअवशाङुम्मे दुवे दुत्रदमच्छाहिवभूलिश्शशोमदत्तबदही, 


अप्पमुहाणं णलिन्दाणं अण्णाणं वि प्पाकिदपुलिशाणं लुहिलवशामंशश्श घडा अपिणद्धमुहा शद्दशश. 


शङ्का शन्ति मे गेहे । ] 

राक्षस:--( सपरितोषमालिङ्गय ) साधु सुग्रहिणि साधु । भनेन ते सुशृहिणीतवेनाद्य पुन 
स्वामिन्याः संविधानेन च प्रनष्टं मे जन्मदारिद्र्यम्‌। [ शाहु शुग्घलिथोए शाहु । इमिणा दे 
शुरघलिणित्तणेण अज्ज उण शामिणीए हिडिम्बादेवीए शंविद्याणेय अ प्पणट्टं मे जम्मदालिद्दम्‌। ] 


राक्षसी-रुधिरप्रिय, कीदशं स्वामिन्या सबिधान कृतम्‌ । 
[ डुहिङप्पिआ, केशिशे शामिणोए शंबिहाणए किदे । ] 
राशसः-वसागन्धे, अद्य खल्वहं स्वामिन्या हिडिस्बादेन्या सबहुमानं शब्दा' 
य्य35ज्ञप्त:--यथा रुधिरप्रिय, सद्यप्रभ्वति त्वया आयपुत्रस्य भीमसेनस्य पृष्ठतो$नुए४ 
समर आहिण्डितव्यमिति । तत्तस्यानुमागंगामिनो हतमानषशोणितनदीदशेन प्रनष्टः' 
बुभुक्षापिपासस्येहेव मे स्वगलोको भविष्यति । स्वमपि विस्रब्धा भूत्वा रुधिरवसामिः 
कुम्भसहस्रं संचिनु । [ वशागन्धे, अञ्ज क्खु हगे शाभिणिए हिडिम्बादेवीये शब्रहुमाणं शद्दाबिअ 
आणत्ते जह लुहिर्छाप्पश्रा अजप्पहुदि तुए अज्जउत्तस्स भोमशेणझ्श पिट्टुदोणुपिट्ट शमले श्राहिण्डिदम 
त्ति । ता तश्श अणुमग्गगामिणों हअमाणशशों णिअणश्दंशगप्पणङुबुभुक्लापिवाशश्श इह्‌ ऐब्व मे 
शर्गलोश्रो हुवीअदि । तुमं वि वीशद्धा मविअ लहिलवशाहिं कुम्मशहश्शं शंचेहि । 
राक्षसी--रुधिरप्रिय, किंनिमित्तं कुमारमीमसेनस्य पृष्ठतोच्नुप्रष्ठमाहिण्डयते | 
[ ढुहिलपिआ, किंणिमित्तं कुमालमीमशेणश्श पिट्ठदोणपिट्ठ आहिण्डीअदि । ] 
राक्षस:--वसागन्धे, तेन हि स्वामिना बृकोदरेण दुःशासनस्य रुधिरं पातुं 
प्रतिज्ञातम्‌ । तच्चास्माभी राक्षसैरनुप्रविश्य पातव्यमिति । [ वशागन्ये, तेण हि शामिणा 
विओदलेण दुश्शाशणश्श लाल पादु पाडण्णादम्‌ | तं च अह्येहिं लक्खशेहि अणुप्पविशिअ पादः| 
७ नि 1] 
राक्षसी--( सहषम्‌ ) साधु, स्वामिनि, साधु । सुसंविधानो मे भर्ता त्वया कृतः! 
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पिब ० तय ल जित बि Se 
हि रा्तसी-रुधिरम्रिय, हाथी के शिर की खोपड़ी में एकत्रित कये गये उत्तम मांघरूपी इ 
है व्यञ्जन को अहण करो । रक्तरूपी मदिरा को पियो । 
'च।/ राक्षस--( वैसा करके ) वसागन्वे, अच्छा, तुमने कितना अधिक रक्त तया उत्तम मांत 


सब्चित किया है ? 
त्‌ । राक्षसी-अरे रुधिरम्रिय, पहले के सञ्चित किये गये को तो जानते ही हो । सम्प्रति नवीन 
ल्ही. सञ्चित किये गये ( रक्त मांस ) को सुनो । मगदत्त के रक्त का एक घड़ा, सिन्धुराज ( जयद्रथ ) को 
[खाः चीं के दो घडे, द्रुपद तथा मत्स्य ( देश ) के राजा, मूरिश्रत्रा, सोमदत्त एवं वाल्होकपमुव राजाओं 
और दूसरे साधारण्य पुरुषों के रक्त, चरवी तथा मांत के बन्द किये गये सुँदवाळे एक हजार घड़े हमारे 


[चिक 1 
एही, घर में दें । 
हइ. राक्षस--( पूणं सन्तोष के साय आलिङ्गत करके) वाह, घर को उत्तम मालकिन वाह | 


तुम्हारे इस उत्तम मालिङ्जाने से तथा स्वामिनी हिडिम्बा देवी को व्यवस्था से आज मेरा जन्मदारिद्रय 
[ पुनः ( स्वाभाविक दरिद्रता ) समाप्त दो गया । 
यादे राक्षसी --रुघिरप्रिय, स्वामिनी ने केसी व्यवस्था की है। 
| राक्षस--वसागन्वे, आज मैं स्वामिनी हिडिम्बा देवो के द्वारा आदर के साथ बुलाकर आदेश 
दिया गया कि--रुधिरप्रिय, आज से तुम आयेपुत्र भीमसेन के पीछे पीछे संग्राममे घूमना ॥ तो उनके 
पीछे-पीछे चलनेवाले ( अतः ) मारे गग्रे मनुष्योके रक्तक्री नदीके दशंनसे नश हुई मूख प्या्तवाले मेरे ' 
ब्दा, लिये यहीं ( भूतल पर दी ) स्त्रगंछोक होगा । तुम मी निश्चिन्त होकर रक्त तथा चर्बी से ( मरे हुये ) 
[पृं हजारों घढ़ों को संचित करो । 


न राच्चसी- रुघिरमिय, किप्तलिए कुमार मीमसेन के पोछे-पीछ घुमा जायेगा । | 
मि राच्चस- तसागन्धे, उन स्वामी मीमसेन ने दुःशाप्तन के रक्त को पोने की प्रतिष्ठाको हे वह ॥ 
वि ( रक्त कुमार मीमसेन के शरीर में ) प्रवेश करके हम राक्षसों को हो पीना है । । 
द्वं ४ | 
म्‌ मे राची -( बड़ी प्रसम्तता के साथ ) वाह, स्वामिनि, वाह ! आप के दास मरा पति सुन्दर | 


व्यवस्था में लगा दिया गया है । 
क = ऊरुक 


७ | हृदयम्‌ -- चेतः यस्याः सा ताम्‌, हिडिम्ब।देवीम्‌ = हिडिम्वानाम्नीं भोम पत्नीं राक्षतीम्‌ । 
गा राक्षस इति । अभिमन्युवधशोकसमानदुःखया-अभि मन्योः = अजु नपुत्रस्य वघेन = विनाशेन 
मया यः शोकः=परितापः तेन समानम्‌ = सदृशम्‌ दुखं यस्याः सा तया ॥ 
म्प राक्षलीति । हस्तिशिरःकपालसम्चितम्‌--दस्तिनः= गजस्य हिरसः=मस्तकस्य कपाछे = खपेरे 


य 


सञ्चितम्‌ = एकत्रीकृतम्‌ , अग्रमां घोपदंशम्‌--अग्र मांसम्‌ +- श्रेषटमां सम्‌ एत्र उपदंशम्‌ > व्यन्जनम्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वा bro डः द Ts. 0," 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०४ वेणीसंहारे 


[ चाहु शामिणीए शाहु । शुशंविद्वाणे मे मत्ता तुए किदे । ] 
( नेपथ्ये मह्दान्कलकलः उमावाकण यतः ) 

राक्षसी--( आकर्ण्य ससंत्रमम्‌ ) भरे रुघिरप्रिय, किं नु खब्वेष महान्कलकलः श्रयते। 
[ अले लुद्दिलप्पिआ, किं णु क्खु एशे महन्ते कलअले शुणीअदि । ] 

राचसः- ( दष्ट्वा ) वसागन्धे, एप खलु 'रष्टययस्नेन द्रोणः केशेष्वाकृष्या सिपत्रेण' 
ख्यापाद्यते । [ वशागन्धे, एशे वखु धिट्टज्जुण्णेण दोणे केशेशु आकट्टिअ अशिवत्तेण वावादीमदि । ] 

राक्षसी--( सहम्‌ ) रुधिरप्रिय, एहि । गत्वा द्रोणस्य रुधिरं पिबावः । | 

[ लुहिलप्पिमा, एहि । गच्छिअ दोणइश लुहिलं पिवक्ल । ] 

राक्षस:--( समयम्‌ ) वसागन्धे, ब्राह्मणशोणितं खल्वेतद्‌ । गले दहददहत्मविशति। 

स्तत्किमेतेन । [ वशागन्धे, बाह्मणश्ोणिअं वखु एदं । गलअं दहन्ते दहन्ते पविशदि। ता कि 


ध्य) ( नेपथ्ये पुनः कलकल: ) 
राक्षसो--रुधिरप्रिय, पुनरप्येष महान्कलकळः श्रयते । 
[ लुहिलप्पिञा, पुणोवि एशे महन्ते कलमले शुणीअदि । ] 
राक्षसः--( नेपथ्यामिमुखमवलोग्य ) वसागन्धे, एष खल्वइवत्थामा आकङ्ृष्टासिपत्न 
'इत एवागच्छति । कदाचिद्‌ द्ुपदसुतरोपेणाऽऽवामपि व्यापादयिष्यति । तदेहि। 
अतिक्रमावः। [ वशागन्धे, एशे वखु अश्शत्थामे आकद्टिदाशिवत्ते इदो एव्व आअच्छदि । कदावि 
-दुवदशुदलोशेण अह्येवि वावादइश्श। ता एहि । अतिक्कमह्म । ] 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
॥ इति प्रवेशकः ॥ 1. 
( ततः प्रविशत्युत्वातखड्ग: कलकलमाकर्णयन्नश्वत्यामा ) | 
अउवत्थामा-- 
महाप्रलयमास्तक्षुभितष्पुकरावतँक- " 
प्रचण्डघनगजितप्रतिरवानुकारी मुहुः । 
रवः श्रवणभेरवः स्थगितरोदसीकन्दरः 
कुतोऽद्य समरोद्धेरयमभूतपुवे: पुरः ॥४॥ |. 


प्रवेशक इति । प्रवेशकः = परिचायकः, नीचपात्रप्रयोजितो विष्कम्भकः । तल्ङक्षणं दपंणे- ` 
““प्रवेशकोऽ्लुदात्तोक््या नीचपात्रप्रयीजितः। अछूद्र्‍यान्तविज्षेय: शेषं विष्कम्भके यथा ।।?? 
भन्वयः-अद्य, पुरः, अयम्‌, महदाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावतंकम्रचण्डघनगजितप्रतिरवालुकारी, ` 


्रवणभैरवः, स्थगतरोदसी कन्दर:, अभूतपूर्व :, स्वः, समरोदधेः, सुदुः, कुतः, ( भवति ) ।।४॥ 
शब्दाथ:--अद्य> माज, पुरः=सामने,अयम्‌= यह, महाप्रलयमारतक्षभि त-पुष्क्रराव तक प्रचण्ड | 


| 
न-गजित-प्रतिरवानुकारी = महाप्रलय के समय वायु से आन्दोलित पुष्कर और आवतेक नामक 
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( पदें के पीछे भीषण कोलाहल, दोनों सुनते हैं ) । न 
राक्षसी -( सुनकर, मय के साथ ) अरे रुघिरप्रिय, यह कैता मद्दान्‌ कोछाइछ सुनाई पढ़ 
यते, रहा है? 
र राक्षस--( देख कर ) वत्तागन्वे, यह तो द्रोण धृष्टयुम्न के द्वारा केश खींच कर तलवार से मारा 
त्रण, जा रहा है । > bs 
1] राक्षसी -( प्रसन्नतापूवक ) रुधिरमिय, आओ चलकर द्रोणके रक्तको ( हम दोनों) पियं । 
| राक्षस--( मयपूवंक ) वसागन्ये, अरे यह तो ब्राह्मणक रक्त है । गले कां जळाता हुआ मीतर 
जाता है । अतः इससे ( हमारा प्रयोजन ही ) क्या ? 
( पदें के पीछे फिर कोलाहल ) 
गि > राक्षसी--रुषिर प्रिय, फिर से यहद भीषण कोलाइल सुनाई पढ़ रहा है। दि 
राक्षस--( पदें की ओर देख कर ) वसागन्धे, यह तो अश्वत्यामा तवार खींचे इवर ददी आ 
रहा है । शायद, द्रुपद के पुत्र ( भृष्टयुम्न ) पर आये हुए क्रोध से हम ( दोर्ना ) को मी मार डाळेगा। 
तो आओ । माग चले । 
( इस तरह निकल गये ) 


पि ॥ प्रवेशक समाप्त ॥ 
क | विशेष-प्रवेशक--प्रवेशक का अर्थ होता है परिचायक । इसमें श्रोता को रज्ञमत्र पर अमस्तुत 
दा 


घटनाका, आगे होनेवाली बार्ती की जानकारी के लिए, शान कराया जाता हे । यद्द नाटक की कथा 
तथा कथावस्तु के श्रवान्तर मेदों को, जो या तो अक्को के अन्तराल में घटित हो चुके दे या अन्त में 
„  होनेवाले दैं, जोड देता है । र 
| ( तदनन्तर तलवार ताने कोलाहल सुनते हुए श्रश्वत्यामा प्रवेश करता है ) 
अश्वत्थामा--आज सामने यह, महा प्रळय के समय वायु से आन्दोलित पुष्कर तथा आवतेक 
। नामक मेधों के प्रचण्ड गर्जन की प्रतिध्वनि का अनुकरण करने वाला, कर्णकड, आकाश तथा पृथ्वी 
के मध्यवर्ती माग ( अन्तरिक्ष ) रूपी कन्दरा को व्याप्त करने वाळा, अभूतपूर्व, कोलाहल संग्रामरूपी 
सागर से वारवार क्यो (उठ रहाहे)१॥४॥ ____ या बार-बार क्यों ( उठ रहा हे ) ? ॥ ४ ॥ ज 
 जैवों के प्र चण्ड गर्जन की प्रतिध्वनि का अनुकरण करन वाळा, अ्वणमैरव: ञः ककड » स्थगितरोद- 
| सीकन्दरः ८ आकाश तथा पथिवी के मध्यवतों भाग ( अन्तरिक्ष ) रूपी कन्दरा को व्याप्त करने नाट 
अभूतपूर्व: = अभूतपूर्वे, रवः = कोलाइल, समरोदघेः--संग्रामरूपी सागर से, मुहुः = बार-वार,कुतः= 
क्यो, ( भवति=उठ रदा है ) ! ॥४।। त 
री, महाप्रत्नयेति । अथ =सम्प्रति, पुर: अग्रे, ममेति शेषः, अयम्‌ = एप: मद्दाप्रलयेत्यादिः--" 
¦ मद्दाप्रलये <महाप्रलयकाळे ये मारता: न वायतः तै छुमितयो:-- इतस्ततः सञ्चाछितयोः; पुष्करा- 
ण्डः  वत्तैकयोः = पुष्करावतेकतामधारियोः त्रयोः प्रचण्डम्‌= मीषणम्‌ यत्‌ घनगर्जितम्‌=मेषगजनम्‌ 
| यद्वा प्रचण्डं घनम्‌=मनबरतम्‌ च यत्‌ गितम्‌ तस्य प्रतिरवस्य = प्रतिध्तनेः अनुकारी = अनुकर 
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( विचिन्त्य ) ध्रवं गाण्डीविना सात्यकिना वृकोदरेण घा योवनदर्पादतिक्रान्तमर्यादेन | 
परिकोपितस्तातः ससुल्लढध्य रिष्यप्रियतामात्मप्रभवसदृशमाचेष्टते । तथाहि । 
यद्‌ दुर्योधनपक्षपातसदुशं युवतं यदस्त्रग्रहे 
रामाल्लब्धसमस्तहेतिगुरुणो वीर्यस्य यत्साम्प्रतस्‌ । 
` ,लोके सवेधनुष्मतामधिपतेयंच्चानुरूपं रुषः 
0 प्रारब्धं रिपुघस्मरेण नियतं तत्कमं तातेन में ॥५॥ 
( शतो विलोकय ) तत्कोऽत्र | रथसुपनथतु । अथवाऽलमिदानीं मम रथप्रतीक्षया । | 


सश एवास्मि सजलजरूधरप्रमाभासुरेण सुप्रप्रहविमलकलघो तव्सरुणाऽसुना खड्गेन। | 
यावस्समरभुवमवतरामि ( परिक्रम्य वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा ) आः ! कथं समापि नामा- 
इवस्थाम्नः समरमहो्सवप्रसोदनि मरस्य तातविक्रमदशंनळाळसस्याऽनिमित्तानि समरः 
गमनविघ्नसुत्पादयन्ति । मवतु । गच्छामि । { सावष्टम्म॑ परिक्तम्यायतो विलोकय ) । 
कथमवधी रितक्षात्रधर्माणामुञ्झितसरपुरुषोचितलञ्जावगुण्ठनानां विस्सूतस्वामिसत्कारः | 
लघुचेतसां द्विरदतुरङ्गमचरणचारिणामगणितकुलयश्चःसदृशपराक्रमत्रतानां रणभूमेः 
णकर्ता, सदृश्म इत्यर्थः, श्रवणभेरवः-श्रवणया; = श्रोत्रयोः श्रवणे -श्राकण ने वाभैरवः = | 
मीषणः, स्थगितरोदसीकन्दरः--स्थगितम्‌ = व्याप्तम्‌ रोदस्योः =द्यावापृथिव्योः कन्दरम्‌ = गहरम्‌ | 
येन ताइशः, अभूतपूर्व: = पूवमश्रतः, रवः = ध्वनिः, समरोदधेः--समरः--्सङ्यामः उदधिः==स्ागरः | 
श्व तस्मात्‌ , मुहुः=बारम्बारम्‌ , कुतः = कस्मात्‌ , मवति=जायते इति शेषः । उपमा5लक्कार:। 
पृथ्वी छन्दः । छन्दोलञ्षणम्‌-जसौ जसयला वसुग्रहयतिइच पृथ्वी गुरुः ।।४॥ | 
विचिन्त्येति । गाण्डोविना = अज्‌ नेन, दृकोदरेण = भीमेन, यौवनदर्षात्‌- यौवनस्य =युवा- 
| _ तेस्यावाः दर्पात्‌ = अभिमानात्‌ , अतिक्रान्तमर्यादेन--अतिक्रान्ता = उल्लब्विता मर्यादा = सीमा येन 
| ताइशेन । शिष्यप्रियताम्‌ = शिष्यवत्सलताम्‌ , आत्मप्रभावसदृशम्‌--आत्मनः = स्तस्य प्रमावेन= 
घामथ्यन सद शम्‌=तुल्यम्‌ , अनु रूप मित्यर्थः, आ चेष्टते = करोति ॥ 
अन्वयः--यत्‌ , दुयोंधनपक्षपातसदृशम्‌ ; यत्‌ , अस्त्रय्रहे, युक्तम्‌ ; यत्‌ , रामाद्‌ , लब्धप्तमस्त- 
हेतियुरुण: , वीयंस्य, साम्प्रतम्‌ ; च, यत्‌ , लोके, सर्वधनुष्मताम्‌ , अधिपतेः, रुषः, अनुरूपम्‌ , तत्‌ , 
क्म, रिपुवस्मरेण, मे, तातेन, नियतम्‌ , प्रारब्धम्‌ ॥ ५ ॥ न 
| शब्दाथः-यत्‌=नो ( कमं ), दुयांधनपक्षपातसदृशम्‌ = दुर्योधन के पक्षपात के योग्य है, यत्‌= ॥_ 
जो, मखरे = आयुध उठा लेने पर, युक्तम्‌ = उचित है; यत्‌ = जो, रामात्‌ = परशुराम से, लब्धः | 
। समसहेहिगुरुणः = प्राप्त सम्पूर्ण आयुधों के कारण महान्‌ , वीर्यस्य = पराक्रम के, साम्प्रतम्‌ = योग्य 
हे; च-तथा, यत्‌ = जो, लोके = संसार में, सर्वधनुष्मताम्‌ = समस्त धनुर्थारियो के, अधिपतेः = 
| सम्राट्‌ के, रुष: कोप के, अनुरूपम्‌ = उचित है; तत्‌ =वह, कमं = कार्य, रिपुघस्मरेण--शतरु- 
20 र. मे = मेरे, तातेन--पिता के द्वारा, नियतम्‌--अवश्य हो, प्रारब्धम्‌ = प्रारम्भ किया 
गया है | ५॥ 


१८०९ 
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तृतीयोऽङ्कः ३२४ 


विशेष-पुष्करावतंक०--पुष्कर तथा आत्रतंक ये दो मेवा को श्रतित्रेष्ठ जातियाँ है । प्रलय 
काळ में ये गरजते और बरसते दें ॥ ४ ॥ 


( सोच कर ) निश्चय हो यौवन के मद के कारण मर्यादा का उल्लंघन करमे वाळे अजु न या 
सात्यकि अथवा मीम के द्वारा क्रुद्ध किये गये ( हमारे ) पिता ( द्रोणाचाय ) शिष्यम्रियता को छोड़ 
कर अपने प्रभाव के सदृश आचरण कर रहे दै ( पराक्रम कर रहे हैं ) । जंसे कि-- 


जो ( कर्म ) दुर्योधन के पक्षपात के योग्य है, जो ( कमं ) शस्त्र उठा छेने प्र उचित हे, जो 
( कर्म ) परशुराम से प्राप्त सम्पूर्ण आयुर्थो के कारण महान्‌ पराक्रम के Hp तथा नो Ri ) 
हंसार में समस्त धनुर्धारियों के सत्राट्‌ के कोप के अनुरूप है, वह कार्य शद्रविनाशक मेरे पिता के 
द्वारा अवश्य ही प्रारम्म किया गया है ॥५॥ 


( पीछे की ओर देखकर ) यहाँ कौन है ? रथ लाओ । अथवा सम्प्रति मुझे रथ की प्रतीक्षा नदी 
करनी चाहिए । नल मरे बादल की प्रभा की तरह चमकीले ( तथा ) अच्छी प्रकार पकड़ने योग्य 
एवं निर्मल सुवर्ण की मूठवाले इस खड्ग से सशख ही हूँ। इसलिए युद्ध के मैदान में उतरता हूँ। 
( घूमकर, बाई' आँख की फड़कन सूचित करके ) आह ! युद्धरूपी महोत्सवके हषे से परिपूर्ण, पिता 
के पराक्रम को देखने की लालसा वाले मुझ अशवत्यामा के मो युदक्षेत्र जाने में ( ये ) अपशकुन 
विघ्न पैदा कर रहे हैं ? अच्छा, चलता हूँ । ( गवे के साथ घूमकर ) ( तथा सामने देखकर ) क्या 
क्षत्रिय के धर्म की उपेक्षा करने वालो, सञ्जनोचित लज्जारूपी आवरण ( घूँघट ) को त्याग देनेवाछी, 
स्वामी के द्वारा किये गये सत्कार को मुला देने के कारण क्षुद्र चित्तवाली, ( अपने ) वंश तथा यश 
के योग्य पराक्रमरूपी ब्रत की परवाह न करनेवाली, सं्राममूमि से चतुर्दिक्‌ मागने वाली, द्वयी 


> न र 
घोड़े तथा पैदल सेना का यह महान्‌ कोलाहल क्यों है? ( ध्यान से देख कर ) हाय ! चिकार हैं, 
र | पख पा आ आ 


यदूदुर्योधनेति। यत्‌ कमे, सर्वत्र यच्छब्देनाग्रे वक्ष्यमाण कर्मामिषीयते, दुर्योधनपक्षपात 
सदृशम्‌--दुर्योधनस्य = कौरवराजस्य, कौरवराजस्य विषये कृतः इत्ययंः, पक्षपातः = पञ्नावळम्बनम्‌ तथ्य 
सदृशम्‌ = अनुरूपम्‌ , सवत्र वतंते इति क्रियारीपः, यत्‌ अल्नग्रहे--अळास्य = आयुधस्य अहे = ग्रहणे, 
युक्तम्‌ = समौ चीनम्‌ , यत्‌ रामात्‌ =परशुरामात्‌ ,द्रोणाचायेः परशरामात्‌ शस्त्र जग्राहेति पुराथप्रसिदिः 
लन्बस्तमस्तहेतिगुरुणः-लब्षामिः= अधिगतामिः समस्ताभिः = सम्पूर्याभिः हेतिभिः = शस्त्र: “रयेरचिश्व 
श्नं च वहिज्वाला च हेतयः’ इत्यमरः ) गुरु: = महान्‌ तस्य, वीर्यस्य = पराक्रमस्य, साम्प्रतम्‌ = 
युक्तम्‌ , च =तथा, यत्‌ लोके= जगति, सर्व ेनुष्मताम्‌--स्ेंषाम्‌=निखिछानाम्‌ धनुष्मताम्‌ = 
धनुर्धारिणाम्‌ अधिपतेः = सत्राजः, श्रेषठस्येति भावः, रुप: = कोपस्य, अनुरूपम्‌ = योग्यम्‌, तत्‌ = तादु- 
शम्‌, कमं =कार्यम्‌, पौरुषमित्यभिप्राय, रिपुषस्मरेण —रिपूयाम्‌=शत्रृणाम्‌ घस्मरः = मञ्चकः, 
विनाशक इति यावत्‌ , ( भक्षको घस्मरोऽद्मरः? इत्यमर, ) तेन, मे मम ,तातेन = पित्रा, नियतम्‌ = 
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'सभन्तादपक्रामतामयं महान्नादो बलानाम्‌ । (निरूप्य) हा घिक्कष्टम्‌ । कथमेते | 
सहारथाः कर्णादयोऽपि समरात्पराङमुखा अवन्ति । कथं नु ताताधिष्टितानामपि 
बलानामियमवस्था मवेत्‌ । मवतु संस्तम्मयामि । मो भोः कौरवसेनासमुद्रवेला- 
'परिपाळनमहामहीधरा नरपतयः, कृतं कृतममुना समरपरित्यागसाहसेन । | 
यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो-- 
भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः 
किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वे ॥६॥ 
अपि च 
अस्त्रज्वालावलीढप्रतिबलजळधे रन्त रीर्वायमाणे : 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरो सर्वंधन्वीशवराणास्‌ । 
कर्णाऽछं संश्रमेण ब्रज कृप समरं मुञ्च हादिक्य शङ्कां 
ताते चापद्वितीये वहति रणधुरां को भयस्याऽवकाशः ॥७॥ 


'्परक्षालङ्कारः | शादूलविक्रोडितं छन्दः ॥ ५ ॥ 

पृष्ठतो विलोकयेति । सज्ळनळधरप्रमामासरेण-सजङः= जलमरितः यो जलधरः = पयोदः | 
-तस्य प्रमा कान्तिः तद्वद्‌ भासुरेण = दीप्यमानेन, सुप्रग्रदविमलकङधौतत्सरुणा--सुपरग्रः = सुखेन 
अहणकतुं योग्यः विमछम्‌=निमंलम्‌ यत्‌ कलधौतम्‌ = घुवर्णम्‌ तेन निर्मितः त्सरुः = यङ्गमुष्टिः 
(“त्सरु: खङ्गादिभुष्टौ स्यात्‌ ।! इत्यमरः ) यस्य तेत । समरमहोत्क्वप्रमोदनिभंयस्य--समरः = संग्रामः 
'एव महोत्सव: = मद्दानन्द: तस्य यः प्रमोदः=आनन्दः तेन निर्मरस्य=पूरण॑म्य, तातविक्रमदशेन- 
छालसस्य--तातस्य= पितुः यो विक्रम: = पराक्रमः तस्य दशनम्‌=श्रवलोकनम्‌ तस्मिन्‌ लालसा= 
प्रबला अभिलाषा यस्य तस्य, अनिमित्तानि = अपशकुनानि, कतृंपदमेतत्‌ , समरगमनविध्नम्‌-समरे = 
-संग्रामे यत्‌ गमनम्‌ =ब्रजनम्‌ तत्र विध्तम्‌ = अन्तरायम्‌ , उत्पादयन्ति = कुवन्ति । सावष्टम्ममू-- 
अवष्टम्मेन = भ्रभिमानेन सहितं सावष्टम्भम्‌= सगर्वं यथा तथा । अवधीरितङात्रधर्माणाम्‌--अव~ 
षीरितः=तिरस्क्तः क्षात्रधर्म: <क्षत्रियमर्यादा येस्तेषाम्‌ , उञ्झितसतपुरुषोचितलञ्जावयुण्ठनानाम्‌- 
उज्झितम्‌ = परित्यक्तम्‌ सखुरुषोचितम्‌= सञ्जनोचतम्‌ लज्जा = ब्रीडा एव अवयुण्ठनम्‌ == आवरणम्‌, 
यस्तेषाम्‌, विस्मृतस्त्रामि्त्कारल्ुचतेसाम्‌ विस्मृतः = चित्तान्निःसारितः स्वामिसत्कार: = प्रभुकृतं 
सम्मानं यस्तै तथामृताः अतएव लघु = क्षुद्रम्‌ चेतः=चित्तम्‌ येषां ताइशानाम्‌ , अगणितकुलयशः- 
सढृशपराक्रमब्रवानाम्‌ अगणितम्‌ = अविचारितम्‌ू कुळयराःसदृशम्‌ = वंशकीत्यंनुरूपम्‌ पराक्रमः 
जतम्‌ = विक्रमनियमः येषां तेषाम्‌, अपक्रामताम्‌ = पछायनपराणाम्‌ , बलानाम्‌ = सैन्यानाम्‌ । कौरव- 
-सेनेस्यादिः-कौरवसेना = कौरवबलम्‌ एव समुद्रः = सागरः तस्य बेला = तटम्‌ , प्रान्तप्रदेश इत्यथः) 


~ 
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[पि | बड़ा दुःख है! क्या ये महारथो कणं आदि मी संग्राम से विमुख हो रहे हैं? क्या पिताजी के द्वारा 
गा. ` सञ्चालित सेना की मी यह अवस्था होगी ? अच्छा ( इन्हें ) रोकता हूँ । हे दे कौरवसेनारूपो समुद्र 
* के तट की सुरक्षा के कारय में महान्‌ पर्वों के समान राजाओं, वस-वत्त इस युद्ध परित्याग रूपी साइस 
से ( अर्थात्‌ भागना बन्द करो ) । 
बिशेष-वेल्ापरिपालनमहामहीधराः-सागर के तर्टा की सुरक्षा पर्वत करते हैं । श्रन्यथा बह 
तट को उखाड़ फेंके । इसी तरह प्रधान योद्धा सेना के चारों ओर रह कर उपकी रक्षा करते हैं । 
यदि संग्रा छोड कर मृत्यु का मय न हो, तब तो अन्यत्र माग जाना ठोक हे । यांद प्राणी का 
मरण निश्चित ही ( हे, तब ) क्यों इकत तरह व्यर्थं में यश को मलिन कर रहे हो ॥ ६ ॥ 
अर भी-- 
5 झञ्रूपी ज्तालाश्रों से व्याप्त शत्र-सेनारूप सागर के भीतर बडवानळ के समान श्राचरण करने 
वाले, समग्र घनुर्धारियों में श्रेष्ठ, मेरे पिता के इस ( युद्ध में सेनापति रहन पर, हे कर्ण ! घबड़ाना 
| व्यथे है, हे कृपाचाय ! युद्ध-स्यल में जाओ, हे हादिक्य ! मय को छोड़ दो । धनुष धारण किये हुए 
| पिताजी के सग्राम सन्चालित करने के मार को धारण करने पर भय की कोन जगह ह ( अर्थात्‌ मब 
। कला अवसर कहाँ है ) 7? ॥ ७॥ 


| बिंशेष-भवायमाणे-वडवानळ के समान आचरण करने पर । सागर के मध्य में एक घोड़ी = 


| / ता abs मक कक क लट प क नल - 
| तस्याः परिपाङने = सरक्षण महामहोधरा: = मदापवतसदृशाः, है नरपतयः=६ राजानः, समर्‌- 
। 


। परित्यागसाहसेन--समरस्य = युद्धाङ्गणस्य परित्यागः = परिवर्जनम्‌, एवं साइसम्‌--सहसा कृतं कमे 
न | तेने, इतम्‌ = अरम्‌ ।। 

झन्वयः--यदि, समरम्‌, अपास्य, मृत्योः, मयम्‌ , नास्ति; इति, इतः, श्रन्यतः, प्रयातुम्‌, 
युक्तम्‌ ; अथ, जन्तोः, मरणम्‌ , अवश्यम्‌, एव, किम, शति, सुधा, यशः, मलिनम्‌ , कुरुध्त्रे ।। ६ ।। 

शब्दाथ:--यदि = यदि, समरम्‌= संयम को, अपास्य==छोड़ कर, मृत्योः = मृत्यु का, मयम्‌ = 
। भय, नास्तिच्नही है, न हो, इतिन्स्तब तो, इत: च्च्यहां से, अन्यतः = अन्यत्र, प्रयातुम्‌ = माग 
` |. जाना, युक्तम्‌=ठोक है, अथ यदि, जन्तोः = प्राणी का, मरणम्‌= मरण, अवश्यम्‌ =निश्चित, 
* | व=हो(है), किम्‌--क्यों, इति-इस तरह, सुधा=ब्ययं में, यशः=यश का. मलिनम्‌ = 
: मलिन, ङुरुध्वे = कर रहे हो । ६॥ Rn 

नरपतीनां समरपरित्यागसाहसभनुचितं प्रतिपादयन्नाह-यदि समरमिति । यदि = चेत्‌, 

समरम्‌ = युद्धम्‌, अपास्य =स्यकस्वा, मृत्योः = मरप्ात्‌ , मयम्‌--मीतिः, नास्ति=न वतंते, इति = 
अस्यामतस्थायाम्‌ , तदेत्यथंः, शत: = अस्मात्‌ युद्धध्यलात्‌ , अन्यतः = अन्यत्र, प्रयातुम्‌ = पलाय्य 
र गन्तुम्‌ , युक्तम्‌ = समौ चीनम्‌ , अथ = यदि, जन्तोः = प्राणिनः, मरणम्‌ = शयुः, अवश्यम्‌ = निश्चि- 
तम्‌ , एवेति निश्चये दाढयंधोतनाथंम्‌ , तदा, किम्‌= कस्मात्‌ , शति न इत्यमू , सुषा = न्यव, 
यशः=कीतिंम्‌, मरिनम्‌= कलुषम्‌ , कुरुध्वे = सम्पादयध्वे । पुष्पिताम्रा छन्दः । तल्छक्षणम्‌- 
छ “अयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पितामा ॥६॥॥ ० 
ग्या अन्चयः--मस्त्रज्वालावलीढप्रतिबलजलधे:, अन्तः, और्वायमाणे, सवेधन्वीश्वराणाम्‌ , गुरौ, 
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११० वेणोसंहारे 


कुतोऽद्यापि ते तातः। 
अश्वत्थामा--( भुला ) कि बूथ-कुतोऽद्यापि ते ताव इति । ( सरोषम्‌ ) भाः क्षुद्राः 
समरभीरवः कथमेवं प्रळपतां वः सहस्रधा न दीर्णमनया जिह्वया । + 
दग्धुं विश्वं दहनकिरणेर्नोदिता द्वादशार्को 
वाता वाता दिशि दिशि न वा सप्तधा सप्त भिन्नाः। 
छन्नं मेघेनं गगनतलं पुष्करावतंकादेः 
पापं पापाः कथयत कथं शौर्यं राशेः पितुर्मे ॥८॥ 

( प्रविश्य संभ्रान्तः सप्रहारः ) | 
मम, पितार, अस्मिन्‌ ( युद्ध ।, सेनानाथे; ( सति ), कणं, सम्भ्रमेण, अलम्‌, कृप, समरम्‌ , जज, | 
हार्दिक्य, शङ्काम्‌, सुन्न, चापद्वितीये, ताते, रणधुराम्‌ , वहति ( सति ), भयस्य, कः, अवकाश: ॥७॥ „ 

शब्दाथे:--अस्त्रज्वालावलीढ प्रतिबलजलघे: = श्रस्त्ररूपी ज्वालाओं से व्याप्त शत्र-सेना रूप | 
सागर के, भ्रम्तः = मध्य में, और्वायमाणे =वडतानछ के समान आचरण करने वाले, सवंधन्वीइव- | 
राणाम्‌ = समग्र धनुर्धारियों में, युरी = श्रेष्ठ, मम = मेरे, पितरि =पिता के, अस्मिन्‌ = इस, ( युद्धे = | 
संग्राम में )) सेनानाथे=सेनापति, ( सति रहने पर ), कर्णे हे कर्ण, सम्भ्रमेण=धबड़ाना, 
अलम्‌ = व्यथ है, इप = हे कृपाचाये, समरम्‌ = युद्ध-स्थल में, ब्रज जाओ, हादिक्य = हे हादिवय, | 
शङ्काम्‌ = मय को, मुश्व=छोड़ दो, चापद्वितीये = धनुष धारण किये हुए, ताते = पिताजी के, रण- | 
धुराम्‌ = संग्राम सन्चालित करने के भार को, वदति = धारण करने, ( सति=पर ), भयस्य = भय की, | 
कः = कौन, अवकाशः = जगह है ? || ७॥ | 

मसङ्गेन स्वपितु: पराक्रमं कथयज्नाह-अख्रज्वालेति । शरखज्वालेत्यादि:-अस्त्राणित [ˆ 
प्रहरणानि ज्वाला: =हेतयः ( शस्त्र च वहिज्वाळा च हेतयः? इत्यमरः ), “उपमितं व्याघ्रादिभिः? 
इत्यनेन समासः, ताभिः अवलोढम्‌ =व्याप्तम्‌ प्रतिबलम्‌ = शत्र सैन्यम्‌ जलधिः = सागरः इव तस्य, 
अन्तः = मध्ये, औरवायमाणे-ओवंः = बडवानलः ( “वस्तु वाडवो बडा नल?” इत्यमरः ) इव आचरन्‌ | 
और्वायभाणः तस्मिन्‌, शत्रसैन्योत्साहत्रिध्वंसके इत्यर्थः, सर्वधन्वीश्वराणाम्‌= सकलपनुर्थरापाम्‌ , । 
युरौ =भेष्ठे, मम = अश्वत्थाम्नः, पितरि=जनके, अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, युद्धे इति शेषः, सेनाध्यक्षे | 
सति, कर्णे हे राधापुत्र, सम्भ्रमेण =उद्वगेन, अलम्‌ =पर्याप्तम्‌, कप = हे कृपाचार्य, समरम्‌= ' 
| दुद्धाङ्गणम्‌ , ब्रन = गच्छ, हादिक्य = हे हृदिकपुत्र, शङ्काम्‌ = भीतिम्‌ , मुञ्च = त्यज, चापद्वितीये- 
' ापः=षनुः द्वितीयः=सहायकः यस्य तस्मिन्‌ , धनुर्धारके इत्यर्थः, ताते=वितरि, रणधुरम्‌- 
रणस्य=युद्वस्य धुरम्‌ = भारम्‌ ( ूर्यानमुखमारयो? इति हेमः ), वद्दति= धारयति सति, भयस्य = 
¦ मीतेः, कः अवकाशः = कः स्यानम्‌, न किमपि कारणमित्यर्थः । उपमालङ्कारः ।स्रग्धराच्छन्दः ॥७॥ 
| अन्वयः-द्रादश, अर्काः, दहनकिरणेः, विश्वम्‌ , दग्धुम्‌ , न, उदिताः; सप्तधा, मिन्नाः, सप्त, 
। वाताः, दिशि-दिशि, न, वाताः; गगनतलम्‌ , पुष्करावतेकथिः, मेधैः, न, छन्नम्‌ ; हे पापाः, शोयेराशेः, 
भे, पितुः, पापम्‌, कथम्‌ , कथयत ॥ ८ ॥ FR 

शब्दाथे:--दादश =वारहों, अर्काः = स॒ये, दहनकिरणेः= भस्म कर देने वाली किरणों से, 


क्श्शछ क कक णकलक 
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बडवा रहती है । वह सदा अपने मुंह से आग को मीषण लपटों को उगळती रहती दै । इस से 

द्वा: अथाह सागर का जल जल कर कम होता रहता हे । यहो कारण है कि उस में कमी बाढ़ नहीं 
आती । द्रोणाचार्य मी शत्रुसेना रूपो सागर में बडत्रानछ जेसा व्यवहार कर रहे हैं ॥ ७॥ 
| ( पर्दे के पीछे ) 
| कहाँ अब भी तुम्हारे पिता हैं ? 

अश्वत्थामा- ( सुन कर ) क्या कह रहे हो--कहाँ दै. अब भी सुम्दारे पिता ( क्रोधपूर्वक ) 
ओह ! नीच युद्ध-मीरुओं, इस तरह प्रलाप करते हुए तुम लोगों की यह नीम हजार टुकड़े क्यों 
| नहीं हो गयी? 
बज, | बारहों सूर्य मस्म कर देने वाली किरणों से संसार को जला देने के लिए उदित नहीं हुए हैं । 
७॥ सात तरह से गुणित सात वायु ( ७२७८४९ वाय ) चारों दिशाओं में चले नहीं हैं । आकाश- 
रूप | मण्डल पुष्कर तथा श्रावतंक नामक ( प्रलयकालीन ) मेधों के दारा आच्छादित नहीं हुआ है। 
३व- (तब भी ) हे पापियों, वीरता के निधान, मेरे पिता के विषय में अनिष्ट ( मृत्यु की बात) केसे 
=| कहरहेहो१॥८॥ 


ना, विशेप--दिग्घु --“आच्ेः'--प्रलय के समय ही बारह स॒ये उदित होते हैं, ऊनचास (४९) वायु 
य, | बहते हैं तथा पुष्कर और आवतंक नामक मेध भोषण दृष्टि करते हैं ॥ ८ ॥ 

ण- ( घायल तथा घबड़ाया हुआ प्रवेश करके ) 

की, | 


विश्वम्‌- संसार को, दग्धुम्‌-जला देने के लिए, न नहीं, उदिताः= उदित हुए दैं, सप्तधा = 
= ˆ सात तरह से, भिन्नाः = गुणित, सप्त = सात, वाताः=वायुः, दिशि-दिशि = चारों दिशाओं में, न = 
> नहीं, वाताः= चले दैं, गगनतलम्‌  माकाशमण्डल, पुष्करावतंकाथे: = पुष्कर तथा आवतेक आदि, 
मेघे: = मेघों के द्वारा, न = नहीं, छन्नम्‌ अच्छादित हुआ है; हे पापाः= हे पापियों, शौयेराशे: = 


छ | वीरता के निध!न, मे = मेरे, पितुः = पिता के विषय में, पापम्‌ = अनिष्ट, ( मृत्यु की बात ), कथम्‌= 
प कैसे, कथयत = कह रहे हो ॥ ८॥ १ 
क्षे | स्वपितुम्रृत्योरसम्माव्यतां प्रतिपादयन्नाह--दुग्घुमिति । द्वादश अर्का: 5 सूया:, दहनकिरण:-- 
= ` अग्निकिरणेः, विश्वम्‌-=जगत्‌ , दग्धम्‌ = मस्मधात्‌ कठुंम्‌ क न, उदिताः=न निःस॒ताः; सप्तषा= 
- \ सपप्रकारेण, भिन्नाः =ुणिताः, सप्त वाता: << वायवः, दिशि-दिशि=चतषु दिक्षु, न वाताः=न 
¬ । प्रवहमानाः सन्ति; गगनतलम = आकाशमण्डळम्‌ , पुष्करावतैकाये: = प्रलयकालीचैः पुष्करादिनामकै:, 
= | मेेः= पयोदैः, न छन्नमूननन आच्छादितम्‌, तदाऽपि हे पापाः पापशीलाः, शोयेराशे:-- 
| शौर्यस्य = वोरतायाः राशिः= आकरः तस्य, मे=मम, पितुः= जनकस्य, पापम्‌ = पापपूणंम्‌ कथनम्‌ १ 
म | मृत्युधोषणामित्यथेः, कथम्‌ > कस्मात्‌, कथयत=ब्रूत। न जगञ्जन्मा कोऽपि जनः अनुपमं योद्धारं 
i) | मम पितरं युद्धे विनाशयितुमहेति ऋते प्रझयकालमिति भावः । विमावनाङङ्कारः 1 मन्दाक्रान्ता 
े, छन्द: ॥ ८ ॥॥ 


| 
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सृतः--परित्रायतां परित्रायतां कुमारः । ( इति पादयोःपतति)। , हर 

अश्वस्थामा--( विलोक्य ) श्रये कथं तातस्य सारथिरश्वसेनः। भाय, ननु त्रेलोक्य- 
त्राणक्षमस्य सारथिरसि । किं मत्तः परित्राणमिच्छसि । 

सूतः--( उत्याय सकरुणम्‌ ) कुतो ध्यापि ते तातः। 

अश्वस्थामा--( सावेगम्‌ ) किं तात एव नास्ति। 

सूतः-अथ किम्‌ । ३ 

अश्वत्थामा-हां तात । ( इति मोहमुपगतः )1 

सूतः कुमार, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

अश्वत्थामा--( लब्पसंशः सातम्‌ ) हा तात, द्वा सुतवत्सल, हा लोकत्रयैकधनुध र, द्वा 
जामदग्न्यास्त्रसवं स्वप्रतिग्रह प्रणयिन्‌ , क्वासि । प्रयच्छ मे प्रतिवचनम्‌ । 

सूतः-- कुमार, भळमव्यन्तशो कावेगेन । वीरपुरुषोचितां विपत्तिसुपगते पितरि 
स्वमपि तदनुरूपेणेव वीयंण शोकसागरसुत्तीयं सुखी भव । ° 

अश्व॒स्थामा--( अश्रूणि विमुच्य ) आये, कथय कथय कथं ताइः्सुजवी यंसागरस्त।तोऽपि 
नामाईस्तमुपगतः । - शक 

कि भीमादगुरुदक्षिणां गुरुगदां भोमप्रियः प्राप्तवान्‌ 

सृतः- शान्त पापम्‌ । शान्तं पापम्‌ । 1 ; 

अइवत्यामा--अन्तेवासिदयालुरुज्झितनयेनासादितो जिष्णुना । 

सूत:--कथमेव भविष्यति । 

अइवत्थामा--गोविन्देन सुदर्शनस्य नियतं धारापथं प्रापितः 

सूत:--एतदपि नास्ति । 

अइवत्थामा-शङ्भे नापदमन्यतः खलु गुरो रेभ्यश्च तुर्थादहम्‌। ९॥ ४९ 


अश्वर्थामा इति । सारायः=रथसञ्चालकः । त्रेलोक्यत्रापक्षमस्य-त्रैलोक्यम्‌ =न्रिलोकी तस्य 


त्राणे =रक्षणे क्षमस्य = समर्थस्य । परित्राणम्‌ = रक्षणम्‌ ।। 

अश्वत्थामा इति । सुतवत्सल सुते = पुत्रे, मयि धत्यर्थः, वत्सल: = रनेहपृणेः तरसम्बुद्धौ, 
छोकत्रयेकधनुधंर- लोकत्रये =त्रिलोक्याम्‌ एकः = अद्वितीयः धनुधेरः = धनुर्धारी तत्सम्बुद्धौ, जाम- 
दरन्यास्त्रसबेस्व प्रतिम्न ह प्रणयिन्‌ जामदग्न्यस्य =परशुरामस्य अस्त्रम्‌ = आयुधम्‌ एव सवस्वम्‌ = 
घनम्‌ तस्य प्रतिग्रहे = स्वीकारे प्रणयी = प्रेमपरायणः तत्सम्बुद्धौ । प्रतिवचनम्‌ = उत्तरम्‌ ॥ 

सूत इति--वीरपुरुषोचिताम्‌-वीरपुरुषथ।म्‌ = शूरजनानाम्‌ उचिताम्‌==योग्याम्‌ , विपत्तिम्‌ = 
सृत्युम्‌ , उपगते ८८ प्राप्त, वीयेण = शौयेंण ॥ 

श्रन्वयः--मीमप्रियः, ( मत्तातः ), भीमात्‌, गुरुगदाम्‌ , गुरुदक्षिणाम्‌ , प्राप्तवान्‌, किम्‌ ? 
अन्तेवासिदयाछूः, ( असौ ), उञ्झितनयेन, जिष्णुना, आसादितः, ( किम्‌ ) ? (सः ), गोविन्देन, 
सुदशेनस्य, निशितम्‌, धारापथम्‌, प्रापितः, ( किम्‌ ) ? एभ्यः, अन्यतः, चतुर्थात्‌ , गुरोः, आपदम्‌, 
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सूत--रक्षा करें, रक्षा करें कुमार । ( ऐसा कहकर पैरों पर गिर पढ़ता है)। 

विशेष -सूत -सूत रथ हाँक्ने वाळे व्यक्ति को कहा जाता है। 

ग्रश्‍वत्थासा -( देखकर ) अरे [क्या पिताजी का सारयो अश्त्रमेन ? आये, ब्रिछाकों को रक्षा 
करने में समर्थ ( व्यक्ति ) के सारथो हैं ( श्राप ) । ( तो ) क्यों मुझसे रक्षा चाहते 

सूत--( उठकर, करुणापूवंक ) कहां अब भो आपके पिताजी ( हैँ) ? 

अश्वत्थामा--( घबराहट पूवंक ) क्या पिताजी ही नहीं हैं ? 

सूत--और क्या ( कह रहा हूँ ) ? 
| श्रश्वत्थामा-हाय ! पिता जी । ( ऐसा कहकर मूर्च्छित हो जाता हे )। 

सूत-कुमार, धीरज रकखं, धीरज रकखे' । 
अश्वत्थामा--( चेतना प्राप्त कर, आँखा में आँसू भर कर ) हा तात,.हा पुत्र को प्यार करने 

ए वाले, हा त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ पनुर्बारी, द्दा परशुराम के अन्लरूपो धन को सोक'र करने में परेम 
खने वाले, कहाँ हो ? मुझे उत्तर प्रदान करो । 

विशेष-जामद्ग्न्याख०-द्रोणाचायं के श्र-शस् के गुरु थे भगवान्‌ परशुराम । 

-सूत--कुमार, अत्यधिक शोक का आवेग व्यर्थं है । पिता ( द्रोणाचार्य ) के वीरपुरुपाँ के योग्य 
मृत्यु को प्राप्त करने पर आप भो उनके समान हो । पराक्रम से ( अर्यात्‌ पराक्रम पूर्वक शत्रुविनाश 
कर ) छुखो बनें । 

भशवत्थामा--( मस बहाकर ) आये, बतङाइये, वतछाश्ये--उप्त तरह बाहुबछ के सागर 
पिताजी भी किस्त तरह मृत्यु को प्राप्त हुए ? 

भीम को प्यार करनेवाले ( मेरे पिताजी ने ) भोम से विशाल गरा को गुरुदक्षिणा के रूप में 
| प्राप्त किया हे क्या ? ( अर्यात्‌ पिताजी का मृत्यु भीम की गदा से हुई हे क्या १) 

सूत-पाप शान्त हो, पाप शान्त हो ( अर्थात्‌ इ श्रतुचित बात को सोचना पाप करने 
वाला हे ) 
भश्वत्थामा-शिष्यों पर दया करने वाळे (वे) मर्यादा का परित्याग करने वाले अजुन के 
द्वारा अभिमूत ( (0५७०१५९1९0 ) कर दिये गये (क्या)? 

सूत -यह केसे हागा ? 

अश्वत्थामा-भीङृष्य के द्वारा सुदर्शन चक्र के तोक्ष्य धार के पथ को (10 1106 
| sharp range of the ९५४९ ) प्राप्त करा दिये गये (क्या ) ! 

सूत--यह भो नहीं ( कारण ) है । 

अश्वस्थामा-इससे अतिरिक्त ( किती ) चौथे से पिता जी की मृत्यु की में नहीं आशङ्का 
कर रहा हूँ ॥ ९॥ 
अहम्‌, न खलु, उङ्क ।। ९ ।। 

शब्दाथः-भीमप्रियः = भीम को प्यार करने वाळे, ( मत्तातः = मेरे पिता जी ), मोमात्‌= 
मोम से, शुरुगदाम्‌= विशाळ गदा को, गुरुदक्षिणाम्‌= गुरुदक्षिणा के रूप में, प्राप्तवान्‌= पराप्त 
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सूतः-कुसार, र 
एतेऽपि तस्य कुपितस्य महास्त्रपाणः 
कि धूर्जटेरिव तुलामुपयान्ति संख्ये । 
शोकोपरुद्धहृदयेन यदा तु शास्त्र 
त्यक्त तदास्य विहितं रिपुणाऽतिघोरस्‌ ॥१०॥ (१९ 
अइ्वस्थामा-किं पुनः कारणं झोकस्याऽस्न्रपरिस्यागस्य वा । 
सूत:--ननु कुमार एव कारणम्‌ । 
अइ्वत्थामा-कथमहसेव नाम । 
सूतः--श्रूयताम्‌ । ( अश्रुणि विसुच्य ) । 
अश्वत्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुवत्वा 
स्वैरं शेषे गज इति किल व्याहृतं सत्यवाचा । 
तच्छुत्वाऽसौ दयिततनयः प्रत्ययात्तस्य राज्ञः 
° ज॒सत्राण्पाजौ नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोच॥११॥० _ 
>क्षया है, किम्‌=कया ? अन्तेवासिदयालुः = झिष्यों पर दया करनेवाले, ( असौ =वे ), उज्झित- 
जयेन- मर्यादा का परित्याग करनेवाले, जिग्णुना = अजुँन के द्वारा, आसादितः = अभिमूत कर दिये 
गये, ( किम्‌=वया ) ! ( सः = वे), गोविन्देन "श्रीकृष्ण के द्वारा, सुदर्शनस्य = सुदशन चक्र के, 
` नशितम्‌ = तीक्षण, धारापयम्‌--धार के पथ को, प्रापितः = भाक्त करा दिये गये, ( किम्‌=बया ) ! 
( = इनसे, अन्यतः = अतिरिक्त, चतुर्थात्‌ = चौथे से, युरोः = पिता जी की, श्रापदम्‌= सत्यु की, 
अहम मैं, न खलु--नहीं, शङ्के = आशङ्का कर रहा हुँ॥९॥ 
स्वपितुर्घातक जिशासते-कि भमादिति । मीमप्रिय:--मीमः = वृकोदरः प्रिय: = स्ने ह्य: यस्य 
सः, योग्यः शिष्यो गुरो: भेममाजनं मवत्येवेति, (मत्तातः = मम पिता), भीमात्‌ न दृकोदरात्‌ स्वशिष्यात्‌, 
गुरुगदाम्‌-गु्वी =महृतो चासौ गदा ताम्‌, गुरुदक्षिणाम्‌-गुरोः = शिक्षकस्य दक्षिणाम्‌ = पुरस्कारम्‌, 
प्राप्तवान्‌ = श्रासादितवान्‌ „ किमिति प्रश्ने, मीमगदया तातो हतः किमिति प्रश्नामिप्रायः । श्रन्तेवासि- 
'इयालुः--अन्तेवासिनः = शिष्याः तेषु दयालुः = कपालः, शिष्यमियः इत्यथः, असाविति शेषः) उज्झित- 
नयेन--उज्झित: = परित्यक्तः नय: र्‌ नीतिः, मर्यादेत्यथेः, येन स ताइशेन, जिष्णुना = अजुनेन, 
आसादितः > प्राप्तः, अमिभूत इत्यथः, किमिति सम्वन्थो5त्रापि । सः गोविन्देन -- श्री कृष्णेन, सुदर्श" 
नस्य = चक्ररय ( “चक्रं सुदर्शनः? इत्यमरः ), निशितम्‌ = तीक्ष्णम्‌, धारापथम्‌-धाराया* ==भग्रः 
जगस्य पन्याः= मार्गः तम्‌, मापितः = गमितः, किम्‌ ? एभ्यः=एतेभ्यः, अन्यतः = अन्यस्माद्‌, 
चतुर्थात्‌ = तृतीयातिरिक्तादिति भावः, गुरोः= पितुः, ्रापदम्‌==विपत्तिम्‌, मत्युमित्यथ:, अहम्‌= ` 
- तत्पुत्रः अश्वत्यामा, न खलु = नेव, आशङ्के = अभिशङ्के । शादूलविक्रीडित छन्दः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--एते, अपि, कुपितस्य, महाखपाणेः, तस्य, धूजेटेः, श, संख्ये, किम्‌, तुछाम्‌ ५ 
-डपवान्ति ? ठु, शोकोपरुद्चहृदयेन, (तेन), यदा, शस्त्रम्‌, न्यस्तम्‌ , तदा, रिपुणा, अस्य, अतिघोरम , 
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सूत-छुमार, ये लोग भी क्रुद्ध, विशाळ अस्त्र (धनुष) धारण किये हुए उनकी, घु की तरह 
युद्ध म बया तुलना प्राप्त कर सकते हैं ? ( अर्थात्‌ नी ) । किन्तु शोक से वोझिळ हृदयवाछे ( उनके 
द्वारा ) जव शस्त्र रख दिया गया तब शत्र के द्वारा इनके प्रति अत्यन्त दारुण कार्य किया गया 
( अर्थात्‌ उनकी हृत्या की गई ) ॥ १० ॥ 

अश्वस्थासा-शोक अथवा अस्त्रत्याग का क्या कारण था ? 

सूत--बस, कुमार ही कारण थे । 

अश्वस्थामा-क्या में ही ( कारण था ) ? 

सूत- सुनिये । ( आंसू बहा कर ) । 

सत्यवक्ता कुन्ती पुत्र ने “अश्चत्यामा मारा गया? यह साफ साफ कह कर अन्त में “द्वायी' यह 

रे से कदा । पुत्र को प्रेम करनेवाले यह ( द्रोणाचार्य ) उसे सुन कर, उस राजा के विश्वास से 

युद्ध में शस्त्र तथा आँख को मी एक साथ छोड़े ॥ ११ ॥ 


विहितम्‌ ॥ १० ॥ 


ह शब्दाथः-पते =ये, अपि=भी, कुपितस्य =क्रु्ध, मदास्त्रपाथेः= विशाल अन्न ( धनुष ) 
[त- | धारण किये हुए, तस्य = उन को, धरजंटे: = शक्कर को, व = तरह, संख्ये = संग्राम में, किम्‌=क्या 
दये | पुछाम्‌- तुलना को, उपयान्ति= प्राप्त कर सकते हैं! तु=किन्तु, शोकोपरुदद्दयेन शोक से 
के, | बोझिल हृदयवाले, ( तेन=उन के द्वारा), यदा==जब, श्नम्‌ = शत्र, न्यस्तम्‌ = रख दिया गया, 
) ! | तदा=तब, रिपुणा=शत्रु के द्वारा, अध्य=इन के प्रति, अतिबोरम्‌- अत्यन्त दारुण कार्य, 
की) | विहितम्‌ = किया गया ॥ १०॥ 
| द्रोणस्य वीर्यातिशयमेव भतिपादयन्नाह--पुते$पीति । एते = इमे, अपि= च, कुपितस्य = क्रुदस्य, 
यरय | महारूप।णेः-महत्‌ = विशालम्‌ अस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌ पाणौ = हस्ते यस्य तादृशस्य, तस्य = आचायं- 
त्‌, | द्रोणस्य, धूजेटेः= शिवस्य, शव = यथा, संख्ये = युद्धे, किमिति प्रश्ने, तुलाम्‌ = सादृश्यम्‌, उपयान्ति = 
म्‌, | गच्छन्ति; ठु= किन्तु, शोकोपरुद्धह्ृदयेन-शोकेन = शुचा उपरुद्धम्‌ -- व्याप्तम्‌ , हृदयम्‌ = चेतः यस्य 
सि. | तेन, तेनेति शेषः, यदा = यस्मिन्‌ समये, शस्त्रम्‌ = आयुधम्‌ , न्यस्तम्‌ = परित्यक्तम्‌, तदा = तस्मिन्‌, 
गतः | समये, रिपुणा = शत्रृणा, अस्य “-गुरोस्तव तातस्य) अतिधोरम्‌--श्रतिनृशंसम्‌ विहितम्‌ = कृतम्‌ । 
नेन, परित्यक्त च धनुषि शत्रुणा स हृतः इत्यभिप्रायः । अत्रोपमालङ्कारः । वसन्ततिळका छन्दः ॥ १० ॥ 
ग अन्वयः--सत्यवाचा, पृथासूचुना, “अश्वत्यामा, हतः,' इति, स्पष्टम्‌, उक्तवा, शेषे, गजः, इति 
स्वैरम्‌ , व्याहृतम्‌ , किल; दयिततनयः, श्रसौ, ( द्रोण: ), तत्‌ , श्रत्वा, तस्य, राज्ञः, प्रत्ययात्‌, 
आजौ, झस्त्राणि, च, नयनसलिलम्‌ , अपि, तुल्यम्‌, सुमोच ॥ ११ ॥ 

शब्दार्थः--सत्यवाचा = सत्यवक्ता, परथासूनुना > कुन्तीपुत ने, श्रखत्यामा = अश्वत्यामा, 
इतः=मारा गया, इति = यह, स्पष्टम्‌-- साफ-साफ, उत्त्वा =कह कर, शेपे > अन्त में, गज: = हाथी 
इति = यह, स्वैरम्‌ - धीरे से, व्याहृतम्‌ = कहा; किळ = यह पादपूर्ति के लिये है; दयिततनयः = पुत्रको । 
प्रेम करनेवाले, असो > यह, ( द्रोण: न्चद्रोणाचाये ), तत्‌ > उसे, शरुत्वा = सुनकर) तस्यऱ्च्डसा 
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११६ चेणीसंहारे 


अइवत्थामा-हा तात, हा सुतवत्सल, हा वृथामदर्थपरित्यक्तजीवित, ह| 


शौयराशे, हा शिष्यप्रिय, हा युधिष्टिरपक्षपातिन्‌। (इति रोदिति ) । 


41 


सूतः- कुमार, अज्षमत्यन्तपरिदेवनकापंण्येन । | 
अश्वत्थामा-- १ हट | 
श्रुत्वा वधं मम मृषा सुतवत्सलन 
तात त्वया सह शरैरसवो विमुक्ताः । 
जीवाम्यहं पुनरयं भवता वियुक्तः 
क्ररे$प तन्मयि मुधा तव पक्षपातः ॥१२॥ ७ 
( इति मोहमुपगतः ) | 
ie 


सूतः--समाइवसितु समाइवसिठु छुमारः । 
( ततः प्रविशति कृपः ) 


कृपः--( सोद्वेगं निःश्वस्य ) , 
धिक्‌ सानुजं कुरुपतिं घिगजातशत्रु 

धिग्‌ भूपती खिफलशस्त्रभृतो घिगस्मान्‌ । 

केशग्रहः खलु तदा द्रुपदात्मजाया 

द्रोणस्य चाद्य लिखितैरिव वीक्षितो येः।।१३॥ 


राशः=राजाके, प्रत्ययात्‌ = विश्वास से, आजौ =युद्ध में, शस्त्राण = शस्त्र, च=तथा, नयनः 


सलिलम्‌ = ऑसक्रो, अपि=भी, तुल्यम्‌ = एक साथ, सुमोच = छोड़ा ॥ ११॥ 
अश्वत्थामा इति । सत्यवा चा-सत्यम्‌=अवितथम्‌ वाक्‌ = वाणो यस्य असो तेन, एथासनुना- | 


पृथा =ङुन्ती तस्याः सूतुः = पुत्रः तेन, “अश्वत्यामा = द्रोणपुत्रः? हृतः =घातितः, इति > एतत्‌, | 
स्पष्टम्‌ = सुश्राव्यम्‌ , उवत्वा = कथयित्वा, शेषे==अन्ते, गजः = हस्ती, इति = एतत्‌, स्वैरम्‌ = मन्दम्‌, | 


असौ = सः, द्रोणः इति शेषः, तत्‌ =तादृशं वचनम्‌ , श्रुत्वा आक्यं, तस्य = सत्यं वचनं वकु | 
प्रसिदधस्येत्यथे:, राज्ञः = नृपतेः, प्रत्ययात्‌ = विश्वासात्‌ , आजोऱ्य्युद्धे, शस्त्राणि = आयुधानि, चच | 
तथा, नयनसलिलम्‌--नयनयोः = नेत्रयोः सलिलम्‌ =जलम्‌, अश्रु इत्यर्थः, अपि==च, तुल्यम्‌= 
समकालम्‌, सुमो च =तत्याज । मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ ११ ।। 

अवस्थामा इति । दथा मदर्थपरित्यक्तजीवित-इथा = व्यथेम्‌ मदर्थंम्‌ = मम कृते परित्यक्तम्‌ = 
निःसारितम्‌ जीवितम्‌ = जीवनम्‌ येन तत्सम्बुडो | | 

सूत इति । अत्यन्तपरिदेवनकप॑ण्येन--अत्यन्तम्‌ = अधिकम्‌ परिदेवनम्‌ = त्रिलापः ( “विलापः | 
परिदेवनम्‌? इत्यमरः ) एव कार्पण्यम्‌ = कातयंम्‌ तेन ॥ 

भन्वयः-हे तात, मम, झपा, वधम्‌ , श्रुत्वा, सुतवत्सळेन, त्वया, शरे. 
i अयम्‌, अहम्‌ , भत्रता, वियुक्तः, ( अपि ), जीवामि; तत्‌, क्रूरे, 
पक्षपातः, ( आसीत्‌ ) ॥ १२॥ 


:, सह, असवः, विभुक्ता) 
अपि, मयि, तव, सुषा, । 
र्भा 
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तृतीयोऽङ्कः ११७ 


हा | अश्वत्थामा--दा पिता जो! हा पुत्र पर प्रेम रखनेवाले | ढा व्यव में मेरे लिये प्राण छोइने- 
वाळे । हा शुरता की खान ! हा शिष्य पर प्रेम रखने वाळे ! हा युविष्ठिर का पश्षपात करनेवाडे ! 


£ (इस प्रकार कह कर रोता हे ) । 
प्रदर्शित करने की ) आवश्यकता नहीं । 


सूत--कुमार, अधिक विलाप रूप कातरता ( 
अश्वस्थाम।--दे तात, मेरा झूठा वध सुन कर ( मुझ ) पुत्र को स्नेह करने वाळे आपके द्वारा 


बाएं के साथ प्राण छोड़ दिया गया । किन्तु यह मैं आपके द्वारा विछुद कर (भी) जी रहा दै, : 
इसलिये क्रूर भी मुझ पर आपका व्यथं पक्षपात (था )॥ १२ ॥ 
( ऐसा कह कर मूच्छित हो जाता हद) 
सूत--धेयं धारण करें, यै धारण करें कुमार । 
( तदनन्तर कुपाचाये प्रवेश करते हैँ} 
भाइयों के सहित कुरुराज ( दुर्योधन) को धिक्कार ( है ); युषिडिर को be (है); 
व्यर्थ शस्त्र धारण करनेवाले राजाओं को धिक्कार ( है ); दम सबको धिक्कार ( है ); जिन्दनि उस 
दमय द्रौपदी के तथा आज द्रोषाचार्य के केश-प्रदण को, नित्र-लिखित की तरह ( स्पन्दनशून्य 
होकर ) देखा है ॥ १३ ॥ 
विशेष-लिखितैरिव--दुर्योधत की समा वीरो से मरी थो। द्रौपदी को, वाळ पकड़कर, खींचा 
जा रहा था। किन्तु एक मो वीर उघ कुछत्य को रोकने के लिए न तो वोळा तथा न अपना शरार 
___ ही हिछाया-डुलाया। यही हाल द्रोषाचार्य के शिर काटने में मो हुआ हे । अतः उपस्थित वीरा को 
[यनः पाचा चित्र में बना इभा-सा (निमाण ) करदे म क चित्र में बना हुआ-सा ( निष्प्राण ) कह रहे दें ॥ १२ ॥ 
झूठा, वधम्‌ =, श्रत्वा = डुन कर, 


५... शब्दाथः--दे तात=हे पिता जी, मम =मेरा, खषा = 
ना- जुतवत्सलेनः=पुत्र को स्नेह करनेवाले, त्वया = शापे द्वारा, शरै:--वार्णों के, सह. = साय, अ्वः= 
तत्‌, | ` प्राण, विधुक्ताः==छोड़ दिया गया, पुनः = किन्तु, अयम्‌ यद्व, अहम्‌==में, भरता = आपके द्वार, | 
म्‌, || विमुक्त: विछुड़ कर, (अपि=भी जीवामि = जी रहाँ हूँ; तत > इस लिये, करे = करर, अपि=मो, | 
| मयि= मुझ पर, तव=आपका, सुधा = व्यर्थ, पक्षपात: = पक्षपात, ( आसीत्‌=था) ॥ १२ ॥ 
ववतुं | श्रृत्वेति | हे तात = हे पितः, मम = अशनत्वोम्नः, मृषा == अधत्यम्‌ , वथम्‌==ददननम्‌„ शरुता = 
।|  आकण्ये, सुतवत्सलेन-_घुते = पुत्रे, मयीत्ययेः) वत्सल: =सनेृप्रवणः तेन, त्वया = मवता, शरैः = 
| बाणेः, सइ =साकम्‌, असवः = पापा?) तिमुक्ताः= परित्यक्ताः, पुनः = किन्तु, अयम्‌ = एषः, 
| अहम्‌ त्तत्र पुत्रः अश्वत्यामेति भावः, मभत्रता=्त्वया) त्रियुक्तः = विरद्ितः, ( अषि=च ), 

जीत्रामि = प्राणान्‌ धारयामि तत्‌ = तस्मात्‌, क्रूरे =निध्ठुरे, अपिना स्तस्मिन्‌ पक्षपातस्यापात्रता 
| 


सूचयति, मयि = श्रश्वत्ास्नि, तव = भर्तः, सुवा = व्यर्थम्‌, पक्षपात: स्नेहमावः, आसीदिति 


|. शेषः । वसन्ततिछका छन्दः ॥ १२ ॥ र 
| झन्वयः- सान्नुजम, कुरुपतिम्‌ , विक्‌ ( अस्ति ); अजातशत्रुम्‌, विक ( अस्ति ); बिफछशः्न- 
कः १ | सृतः, भूपतीन्‌, विक्र, ( अस्ति ); अस्मान्‌, विकू , ( अस्ति ), खलु, यः, तदा, द्रुपदात्मजायाः, च, 

१ अद्य, द्रोणस्य, केशग्रहः; लिखितैः, इव, वीक्षितः ॥ १३ ॥ ¢ के 
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११८> वेणीसंहारे 


तस्कथं चु खलु वत्सं द्रक्ष्याम्यक्वत्थामानस्‌ । अथवा हिसवत्सारगुरुचेतसि | 
ज्ञातलोकस्थितौ तस्मिन्न खल शोकावेगसहमाशङ्गे। कि तु पितुः परिभवस दृशसुप- 
श्रुत्य न जाने किं व्यवस्यतीति | अधवा-- ह | 
एकस्थ तावत्पाकोऽयं दारुणो भुवि वर्तते । 
केशग्रहे द्वितीयेऽस्मिन्तूनं निःशेषिताः प्रजाः ॥१४ ^ 
( बिछोबय ) तद॒य॑ वत्सस्तिष्ठति । यावहुपसर्पामि । ( उपसृत्य ससंश्रमम्‌ ) वत्स, समाः 
श्वसिहि समाश्वसिहि । | 
ग्रश्‍वत्थासा-( संशां लब्ध्वा साखन्‌ ) हा तात, हा सकलसुव्नेकगुरो । ( आकाशे ) युधि- 
छिर, युधिष्टिर । 
आजन्मनो न वितथं भवता किलोक्त |? 
न द्वेक्षि यज्जनमतस्त्वमजातशत्रः । 
ताते गुरौ द्विजवरे मम भाग्यदोषा- | 
त्सर्वं तदेकपद एव कथं निरस्तम्‌ ॥१५।।५ॐ 


न तातना भाल के सहित, उरुवितम काम | दयप का घि उ र भाश्यों के सहित, कुरुपितम्‌ = कुरुराज ( दुयोधन ) को, धिक्‌ = धिक्कार 
( अस्ति= है ); अजातशत्रुम्‌ =युधिष्ठिर को, धिक्‌ = धिक्कार, ( श्रित = है ); विफलशस्त्रभृतः Ey 
व्यथ शस्त्र धारण करने वाळे, भूपतीन्‌ = राजाओं को, धिक = धिक्कार, ( अस्ति= है ); अस्मात्‌= 
हम सबको, धिक्‌ धिक्कार, ( अस्ति= है ); खलु=निश्चय ही, यैः = जिन लोगों ने, तदा-उसत 
समय, द्रुपदात्मजायाः = द्रौपदी का, च=तथा, अद्य आज, द्रोणस्य = द्रीणाचार्यं का केशग्रहः = ० 
केश-प्रह, लिखितैः = चित्र. लिखित को, इव=तरह, वीक्षितः= देखा हे ॥ १३ ॥ 
चिक्‌ साबुजसिति । सानुजम्‌ -अतुजेः = तृभिः सहितं सानुजम्‌ = सतदहोदरम्‌, कुरुपतिम्‌ = 
कुरुराजं दुर्योधनम्‌ , धिक्‌ = विक्कारः, अस्तीति सर्वत्र वा्यसमाप्तौ क्रियाशेषः , अजातशत्रुम्‌ 
अजातः = अनुपपन्नः शत्रः = रिपुः यस्य तम्‌ , धिक , विफङशस्त्र भृतः—विफङम्‌ = निष्फलम्‌ शल्म्‌= 
ह ८ = धारयन्तीति तान्‌, भूपतीन्‌ = राशः, धिक्‌, अस्मान्‌ = महामारतवीरान्‌ अस्मा- 
त्यथः, धिक्‌ ; ये ये: -- येये पी री | 
ie | 
चित्रनिमितैः, इव यथा, वीक्षितः-- अवलो कित: ९ त्र त्या हि क न्त ट 
DE यका , कत: । श्रत्र काव्यलिङ्गमलङ्कारः। वसन्ततिलका || 
न्दः | १३ ॥ | 
तत्कथमिति--हिमवत्सारगुरुचेतसि--हिमवत: >-हिमालस्य इव सारवत्‌=बलवत्‌ गुरुच | 
| 
| 
| 


विशालम्‌ = चेतः = हदयम्‌ यरय तस्मिन्‌ , शञातछोकस्थितौ--शाता--सुपरिचिता लोकस्य संसारस्य 
स्थितिः = व्यवहार: येन तस्मिन्‌ ॥ 

अन्वयः- एकस्य, अयम्‌, दारुणः, पाकः, तावत्‌, भुवि, वतते; द्वितीये, अस्मिन्‌ , केशग्रहे, 
कि | सति ), प्रजाः, नूनम्‌ , निःशेषिताः, ( भविष्यन्ति ) ॥ १४॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ततीयोऽह्कः ११९ 

तो बेटे अश्वत्यामा को कैसे देखुँगा ? ( जदा में उसे ढाढव बॅवा सकूँ ) । अववा हिमालय के 
समान सुदृद तथा बिशाल हृदयवाले, लोकव्यत्रहार को जानने वाळे, उत्त ( श्रश्‍वत्यामा ) में में शोक 
के आवेग की आशंका नहीं करता हूँ । किन्तु पिता के अनुचित अपमान को सुनकर (मै) नद 
जानता ( वह ) क्या कर डालेगा । अववा-- 

एक ( केश-प्रह ) का यह भयङ्कर परिणाम सम्प्रति मूवछ पर बना ( दो ) है, दूमरे इस केश- 
ग्रद्ठ के होने पर मजायें निश्चय हो पूर्ण रूप से समाप्त ( हो जायेगी ) ।। १४॥ 

( देखकर ) तो यह वत्स ( अश्वत्यामा ) खड़ा हे । अच्छा, ( इसके ) समीप चलता हूँ। ( पाव 
में जाकर घबराहट के साथ ) वत्स, धीरज रक्खो, धीरज रक्खो । 

अश्वत्थामा--( चेतना में श्राकर, रा भरे हुए ) दा तात! हा सम्पूण जगत्‌ के सत्र श्रेष्ठ. 
|? आचार्य ! ( आकाश की ओर देखकर ) युविष्ठिर, युधिष्ठिर ! 
| “आपके द्वारा जन्म से ही लेकर असत्य ( वचन ) नहीं कदा गया?-देनो प्रतिद्वि हे । क्योंकि 
( किसी मी ) प्राणी से द्वेव नहीं करते हो । श्सोलिमे तुम अजातशत्रु ( ०१७ (0 who there 
is no enemy 5072 ) हो । किन्तु वह सब मेरे भाग्य के दोष के कारण ( एक तो ) त्राद्मय- 
भेष्ट, ( दूसरे ) आचार्य, ( तीसरे मेरे ) पिता के विषय में, एक साय ही आपके द्वारा केसे छोड़ 
दिया गया ? ॥ १५॥ 


मा- 


थिः 


र्‌, | >>->>>:> र ट ` 
= | शब्दाथः--एकस्य = एक का, अथम्‌ यइ, दार्णः==भयङ्कूर, पाकः= परिणाम्‌, तावत्‌ = 
= | सम्प्रति, भुवि=मूतर पर, वतंते = बना है; द्वितीये= दूमरे, अस्मिन्‌= इत, केशे = केश-म दइ के, 
उत्त | ( सति> होने पर ), प्रजाः =प्रजाईँ, नूतम्‌=निश्चय हो, निःशेषिताः पूण ह्य से समा 


= >. ( भविष्यन्ति= हो जायगी ) ॥ १४॥ ३ ७ 

एकस्येति । एकस्य = पूत्र कतस्य द्रौपदी केशमइस्पेतयः, अयम्‌ = एषः, दारुगः = भषण; 
पाकः = परिणामः, तावत = सम्प्रति; युवि= भूतळे, वर्ते = स्थितः आस्ते । द्वितीये = द्रौप दोकेश= 
अहपातिरिक्ते, अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ द्रोयसम्मन्बिनौत्ययंः, केशम्रहे --शिरोरुहमइगे सति, प्रजाः= 
जनाः, नूनम्‌ = अवश्यम्‌ , निःशेषिताः =त्रिनष्टाः, मविष्यस्तोति कियाशेवः। पथ्यावङत्रं छन्दः $ 
तल्लक्षणं यथा--युजोश्वतुर्थतो येन पथ्यावतत्रं प्रकीतिंतम्‌॥ १४ ॥ 


गाः || हि चे... 
I | अन्वयः-मवता, भाजन्मतः, जितथम्‌, न, उक्तम्‌ , किङ; यत्‌, जतम्‌ , न, द्वेक्ष, अतः, त्वम्‌, 
| मन्ातशत्रुः, (असि; किन्तु ), तत्‌, सर्वम्‌ , मम, माग्यदोषात्‌ , द्विजते, युरो, ( मम ), ताते, एक-- 


शब्दाथः--भव॒ता = आपके द्वारा, आजन्मनः = जन्म से ही. लेकर, वितयम्‌ = असत्य, न= 
नहीं, उक्तम्‌=कदा गया, क्रिल = ऐेतो प्रसिद्धि हे; यत्‌ =क्यौकि, जनम्‌= प्राणी से, न वनी, 
वेक्षि =द्वेष करते हो, मतः च इतलिये, त्म्‌ = तुम्‌, अजावशत्रुः न शुरु हा, ( अति=इ।,निन्तु= | 
परन्तु ), तत्‌ = वद, सर्वम्‌ = सव, मम= परे, माग्यदोबात्‌ = भाग्य के दोष के कारण, द्विजत्ररे= 
ब्राह्मपश्रेष्ठ, गुरौ - आचार्य, ( मम = मेरे ), ताते = पिता के विषय में, एकादे = एक साय, एर = हो» | 
कम्‌ = केसे, निरस्तम्‌ = छोड़ दिया गया १ ॥ १७५ ॥ > 
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सुतः--कुमार, एष ते मातुलः शारद्वतः पाइवे तिष्ठति ! 
अश्वस्थामा--( पाश्वं विलोक्य सवाध्पम्‌ ) मातुळ, सालुख, 
गतो येनाद्य त्वं सह रणभुवं सैन्यपतिना 
य एकः शूराणां गृर्समरकण्डूनिकषणः । 
परीहासाश्चित्राः सततमभवन्येन भवतः 
स्वसुः इलाघ्यो भर्ता वव नु खलु स ते मातुल गतः ॥१६॥ 
कृपः--परिगतपरिगन्तव्य एव मवान्‌ । तदल्सत्यन्तशोकावेगेन । 
अइबत्थामा--मातुळ, परित्यक्तमेव सया परिदेवनम्‌ । एषोऽहं सुतवत्सलं 
तातमेवानुगच्छामि । 0१ श्र 
कृप:--वत्स, अनुपपन्नं सवदह्विधानासिद्स । ` 
सूतः ङुमार अलमातसाहसन ॥ 
अश्वत्थामा--भाय शारद्वत, 
मद्वियोगभयात्तातः परलोकमितो गतः। 
करोम्यविरहं तस्य वत्सलस्य सदा पितुः ॥१७१ 


झाजन्मन इति । मवता = श्रीमता त्वया, आजन्मनः-जन्मकाळादारभ्य, वितथम्‌ = असत्यम्‌, 
नउत्तम्‌=न कथितम्‌, किलेति प्रसिद्धो, यत्‌ = यसमात्‌ , जनम्‌ = प्राणिनम्‌ , न दक्षि = दवेषवन्तं न 
करोषि, अतः = एतस्मात्‌ कारणात्‌ , त्वम्‌ = युथिष्ठिरः, अजातशत्रः--अजातः = अनुपपन्नः शत्रु: =रिपुः 
यरय तादृशः, अध्षीति शेषः, किन्तु तत्‌ = मिथ्यावचनाभावादि, सर्वम्‌ = निखिलम्‌ , मम नन द्रोणपुत्रस्य „_ 
अष्वत्याम्नः माग्यदोषात्‌-भाग्यस्य = अदृष्टरय दोषात = पापात्‌ , प्रथमं तु--द्विजवरे = ब्राह्मणश्रेष्ठ, 
तत्रापि--युरौ = आचार्ये, तत्रापि तातेन्=पितरि, ममेति शेषः, अत्र विषयसप्तमी, एकपदे == युगपत्‌ , 
एव: हि, कथम्‌ = वेन ? कारेण, निरस्तम्‌ = परित्यन्तम्‌ । मम पितुविषये तवासत्यभाषणं कथमपि न 
युक्तिसहमिति भावः। परिकरालङ्कारः । वसन्ततिलका छन्दः ।। १५ | 
अन्वयः-येन, सेन्यपतिना, सह, अद्य, त्वम्‌ , रणभुवम्‌ , गतः; यः, एकः, शराणाम्‌) 
गुरुसमर कण्डून्किषण:, ( आसीत्‌ ); येन, ( सह, ) भवतः, चित्राः, परीहासाः, सततम्‌ , अभवन्‌} 
है मातुळ, ते, सः, श्लाध्यः, स्वसुः, भर्ता, वव नु खलु, गतः ? ॥ १६ ॥ 
शब्दाथः--येन = जिस, सैन्यपतिना = सेनापति के, सह--साथ, अ= आज, त्वम्‌== माप, -१- 
रणुवम्‌ =्द्स्थल में, गतः=गये थे; यः=जो, प्कः- अकेले ही, शराणाम्‌ = योदधओं की, 
गुरुसमरकण्डून.किपणः = भारी उुडरूपी खुजली को मिटा देने वाले, ( श्रासीत-थे ); येन--जिसके, 
( सह=साथ ), भवत:--आपके, चित्राः= अनोखे, परीहासाः = हँसी-मजाक, सततम्‌ = निरन्तर, 
अमवन्‌ =हुआ करते थे; हे मातुल हे मामा, ते=आपके, सः=वे, र्छाध्यः= प्रशंसनीय) 
स्वत: - बहन के, भर्ता = पति, कव नु खलु--कहाँ, गतः = गये १॥ १६॥ 
, गतो येनेति । येन सैन्यपतिना = सेनानायकेन, सह = साकम्‌, अद्य = अस्मिन्‌ दिने, त्वम्‌= 
मवान्‌ , रणभुवम्‌ = युद्धस्थलम्‌ , गतः = प्रयातः असि; यः एकः= एकाकी एव, शूराणाम्‌ = वौरायाम्‌ , 
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सूत--ङुमार, यह आपके मामा कृपाचार्य पास में खड़े हैं । 
विशैप-शारद्वतः--क्कपाचार्य शरद्वत्‌ मुनि के पुत्र थे । श्रतः उन्हें शारद्वत? मी कट्टा जाता है । 
अश्वत्थामा --( वगळ में देखकर, आंसू मरे हुए ) मामा, मामा । 

_ जिस एनापति के साथ आज आप युद्ध स्थल में गये ये; जो अकेले ही योद्धाओं की मारी युद्ध 
> खुजल। का मिटा देने वाले (थे ); जिसके साय आप के अनोखे हॅती-मजाक निरन्तर हुआ 
करते थे; है मामा ! आपके वे प्रशंसनीय मगिनी-पति ( बह्नोई ) कहाँ गये ? ॥ १६ ॥ 

कृप--आप शातव्य ( बातों ) से भछो-माँति परिचित ही हँ । अतः अत्यन्त शोक के आवेग की 
अवश्यकता नहीं । 

अश्वत्था मा--मामा, मैंने विलाप करना छोड़ ही दिया है । यह तो मैं ( मुझ ) पुत्र को प्यार 
करने वाले पिता: जी का ही अनुगमन कर रहा हूँ ( अर्थात्‌ प्राणों को त्याग कर स्वयं जा रहा हूँ) । 

कृप--वत्स, आप जैसे ( व्यक्तियों ) के लिये यह उचित नहीं हे । 

सूत--कुमार, अत्यन्त साहस करना ठीक नहीं । 

श्रश्वत्थामा--आदरणीय शारद्वत । 

पिता जी दमारे वियोग के मय से यहाँ से परलोक चले गये । उन स्नेद्दी पिता का ( मैं ) सव॑दा 
अवियोग कर रहा हूँ ( अर्थात्‌ मर कर हमेशा के लिए उनके पा ही जा रहा हूँ ) ॥ १७॥ 


गुरुसमरकण्डूनिकपण:-युरुः = विशाल: समरः संग्राम: एवं कण्डूः = ख्जनम्‌ तस्याः निकषणः = 
निवारणः, आसीदिति शेषः, येन सह, मवतः = श्रीमतस्तत्र, चित्राः = अनेक्रतिधाः, परी हाता: = हास्य- 
व्यन्गधत चनानि, सततम्‌=निरन्तरम्‌ , अभवन्‌ = जाताः; हे मातुल = हे मातुर्ज्रातः, ते->तव सः = 
जगद्विदित इत्यर्थः, इलाध्यः = प्रशंसनीयः, स्वसुः = भगिन्याः, मर्ता = पतिः, कतर = कुत्र, चु खल्विति 
प्रश्ने, गतः = प्रयातः ? अत्र एकस्येव द्रोणस्याऽनेकोल्लेखादुल्लेखालक्रारः । शिखरिणी छन्दः । 
तल्लक्षणम्‌---रसै रुट्रेरिछन्ना यमनसमला गः शिखरिणी? ॥ १६ ॥ 

कृप इति । परिगतपरिगन्तव्यः = परिगतः = परिशातः परिगन्तव्यः = श्ञापनीयम्‌ येन सः तथा ॥ 

श्रश्वत्थामा इति । परिदेवनम्‌ = विलाप; । अनुगच्छामि = अनुसरामि ॥ 

अन्वयः-तातः, मद्वियोगमयात्‌ , इतः, परलोकम्‌, गतः} तस्य, वत्तलस्य, पितुः, सदा, 
अविरहम्‌ , करोमि ।। १७॥ 

शब्दार्थेः-तातःन=पिता जी, मद्वियोगमयात्‌= हमारे वियोगके 2 से, इतः - यहाँ से, 
परलोकम्‌ = परलोक, गतः = चले गये; तस्य =उन, वत्सलस्य = स्नेदी, पेतुः=पिता का, सदा= 
सर्वदा, अतिरम्‌ = श्रवियोग, करोमि करता हूँ ॥ १७॥ 

सह्वियोगेति । तातः=पिता, मद्वियोगमयात--मम = अस्वत्याम्त: वियोग: विरहः तस्मात्‌ 
मयम्‌ == भीतिः तस्मात्‌ , इतः = अस्मात्‌ लोकात्‌ , परलोकम्‌ = स्वग मित्यथः, गतः = परयातः; तस्य = 
ताइशस्य, वत्सळरय = स्नेहयुक्तस्य, पितुः = जनकस्य, प चचसवदा, अनरसा 
करोमि = विदधामि । प्रणान्‌ परित्यज्य पितुः समीपमेव गच्छामीस्यभिम्रायः । अत्र काव्यलिब्गमछङ्कारः i 
पथ्यावक्त्रै छन्दः ॥ १७ ॥ “> 
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कृपः--वत्स, यावदयं संसारस्तावत्प्रसिद्धेवेयं लोकयात्रा यत्पुत्रेः पितरो लोक 
हृये$प्यलुवतनीया इति ! प्य 
निवापाञ्जलिदानेन केतनैः श्राद्धकर्मभिः । 
तस्योपकारे शक्तस्त्वं कि जीवन्किमुतान्यथा ॥१८॥ 7 
सूतः--आयुष्सन्‌ , यथेव मातुलस्ते शारद्वतः कथयति तत्तथा । 
अइवत्थामा-आर्य, सत्यमेवेदस्‌ । किंत्वतिदुवेहत्वाच्छोकभारस्य न शक्नोमि 
तातबिरहितः क्षणमपि प्राणान्धारयिएुस्‌। तद्गच्छासि तमेवोद्देशं यत्र तथाविधमपि 
पितरं द्रच्यासि । ( उत्तिष्ठन्‌ खड्गमत्रलोक्य विचिन्त्य ) कृतमद्यापि शख्यग्रदणविडस्बनया। 
भगवन शस्त्र, F 
गृहीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि 
प्रभावाद्यस्याभून्न खलु तव कर्चिन्न विषयः | 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भया-' 
द्विमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥१९॥ 
9 ( इति उत्सृजति ) 
( नेपथ्ये ) 
अन्वयः-निवापाञ्जलिदानेन, केतनैः, श्राद्धकर्मभिः, तस्य, उपकारे, त्वम्‌ , जीवन्‌ , शक्तः, किम्‌ , 
उत, अन्यथा, ॥ १८ || 
शब्दाथ:--निवापान्जलिदानेन = पितरों को दी जाने वाली जल की अन्जलिके दान से, 
केतनेः = ब्राह्मण-भोज से, श्राद्धकर्मभिः = पिण्डदान आदि कार्यो से, तस्य=्=उन का, उपकारे = 
उपकार करने में, त्रम्‌ =तुम, जीवन्‌=जीते हुए, शक्तः = समर्थ हो, किम्‌ = यह प्रश्न करने के अर्थ 
में आया है, उत अथवा, अन्यथा = दूसरे रूप से ( अर्थात्‌ मर कर ) १ ॥ १८ ॥ 
निवापेति । नित्रापाअलिदानेन--नित्रापः = पितृदानम्‌ ( “नित्रापः पिठुदानं स्यात्‌? इत्यमरः ) 
तस्य अञ्जलिः=जलाग्जलिरित्यर्थः, पितृतपेणमिति यावत , तस्य दानम्‌=उद्दिश्य समपंणम्‌ तेन, 
केतनैः = शाद्वाङ्गभूतैः ब्राहणमोजनेरित्यथ: ('केतनं तु निमन्त्रणे । गृहे केतौ च कृत्ये च इति मेदिनी), 
थाद्वकमंभिः-्राद्वाणि= पिण्डदानानि एव कर्माणि = कृत्यानि तैः, तस्य = मृतस्य स्वतातस्थेत्यथ:, 
उपकारे = कल्याणे, श्राद्धायभावे परेतः बुभुक्षितः पिपासितञ्च सन्‌ त्रिलपति पीडामनुभवति चेति तद्दाने 
तु तस्य तुष्टिः शान्तिश्चेति श्राइकर्मणा तस्य कल्याणमत्र निदिष्टमिति, त्वम्‌ = तत्पुत्रोऽशत्रत्यामा, 
जीवन्‌ = पाथान्‌ धारयन्‌, शक्तः =समर्थः, किमुतेति प्रश्ने, अन्यथा = भ्रन्यप्रकारेण, प्राणान्‌ 
परित्यज्येत्यथे: । पितु श्राद्विकमेंबाधुना तव कर्तव्य न तु मरणमित्यभि पायः । पथ्थात्रकत्रं छन्दः ॥१८॥ 
अन्वय:--येन, नोचितम्‌ , अपि, ( त्वम्‌ ), परिमत्रमयात्‌ , ग्रहोतम्‌ , आधीः; यस्य, प्रभावात्‌, 
तव, कश्चित्‌ , विषयः, न, ( इति ), खलु, न, भ्रमूत्‌ ; तेन त्वम्‌ , सुतशोकात्‌ , परित्यक्तम्‌ , असि, 
न तु, मयात्‌ , ( अतः ), हे शस्र, अहम्‌ , अपि, त्वाम्‌ , विमोक्षे, यतः, भवते, स्वस्ति, अस्तु ॥ १६ 0 
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कछृप--वत्स, जब तक यह संसार है तव तक, यह लोक व्यउद्वार 
वि पुरवतो के द्वारा दोनों लोको में पितरों का अनुवतंन करना चा 
पितरों को दी जाने वाळी जळ की अन्जलि के दान से ब्राह्मण-मोज ( तथा ) पिण्डदान आदि 


नाया स, उनका उपकार करने में तुम जीते हुए समर्थं हो अववा दूसरे रूप से ( अर्वाद्‌ मर 
कर ) ? ॥ १८॥। 


( Custom ) प्रसिद्ध दी है 
। देखिये-- 


_ सूत-चिरन्जीविन्‌ू , आपके मामा शारद्दत जैसा कह रहे हैं, वह वैता दी है ( अर्थात्‌ वह 
ठाक हवा ट्‌ ) 


अश्वत्थामा - आर्य, यह सत्य है । किन्तु शोक-भार के अत्यन्त असह्य होने के कारण पिता नी 
से बिछुड़ कर एक क्षण मी प्राण धारण करने में समर्थ नहीं हूँ । अतः: ( मैं) उसी स्थान पर जा 
रहा हूँ, जहाँ उत्त अवस्था में भी पडे हुए ( अर्थात्‌ मृत ) पिता जी को देखूँगा । ( उठते हुए, तलवार 
देखकर, सोचकर ) अब मी शस्त्र धारण करने का ढोंग व्यर्थ है । भगत्रन्‌ शस्त्र, 

जिसके द्वारा उचित न होते हुए मी ( तुम ) तिरस्कार के मय से धारण किये गये थे; जितके. 
प्रभाव से तुम्दारा कोई विषय ( पहुँच के मीतर की वस्तु ) नहीं था ( यह बात ) नहीं थी ( अर्थात्‌ 
विश्व का कोई भी व्यक्ति तथा वस्तु तुम्हारा विषय बन सकता था )। उनक्रे द्वारा तुम पुत्र के शोक 
के कारण परित्यक्त हुए हो, नकि ( कितो शत्रु के) मय से । ( इसलिये ) हे शत्र, मैं मो तुमको 
छोड़ रहा हूँ । आप का कल्याण हो ॥ १६ ॥ 

( ऐसा कहकर छोड़ता हे ) 
(पदे के पीछे ) 


शब्दार्थ:--येन = जिस के द्वारा, नोचितम्‌= उचित न होते हुए, अपि=मी, ( त्वम्‌-ठुम ), 
परिमत्रभयात्‌ - तिरस्कार के मय से, गृद्दीतम्‌=धारण किये गये, आप्तीः= थे, यस्य=जिस के, 
प्रभावात्‌ = प्रभाव से, तव > तुम्हारा, कश्चित्‌ «कोई, विषयः र विषय, नन था, ( इति>-यह 
बात ), खलु = निश्‍चय ही, न =नहीं, अभूत्‌ -- थो; तेन=उन के द्वारा, त्वम्‌ = तुम्‌ , छुतशाकातू = 
पुत्र के शोक के कारण, परित्यक्तम्‌ -परित्यक्त, अप्ति-"हुए हो, न तु--न कि, मयात्‌ = मय से 
( अतः= इसलिये ) हे शस्त्रन्च्हे आयुध, अहम्‌--मैं, अपि=भी, त्वाम्‌- तुम को, विमोक्षेच्च्छोड 
रहा हूँ; यतः--ताकि, भवते = श्राप का, स्वस्ति = कल्याण, अस्तु = हो ॥ १९ ॥ 

गृहीतमिति । येन= येन मम .पित्रेत्यथेः, नोचितम्‌-न उचितम्‌ > योग्यम्‌ , द्रोणी ब्राह्मण माता- 
दिति क्षत्रियोचितमस्त्रधारणं न समीचीनमासोत्तत्क्रते, श्रपि= च, त्रमिति शेषः, परिमत्मयात्‌-- 
परिमवात्‌ = तिरस्कारात्‌ , भयम्‌ =भोतिः तस्मात्‌, गृहीतम्‌=धृतम्‌; आसीः=अमूः, यस्य 
एकवीरस्य मम पितुरित्वर्थः, प्रमावात्‌ = सामर्थ्यात्‌ , तत्र = मवतः, करिचित्‌=कोऽपि, विषयः = लक्ष्यः, 
न=नहि, ( इति = एतत्‌ ), खल्विति निश्चये, न श्रमृत=न आसीत्‌ , दो ननौ सविशेषं प्रकृताथ 
गमयतः? इति न्याय(त्‌ सर्वोऽपि तव विषय एवासोदिति भावः, ठेन= तादृशेन मम पित्रा, त्वम्‌ = मवानू 


सुतशोकात्‌ = पुत्रदुःखात्‌ , परित्यक्तम्‌ = सुक्तम्‌, असि, न तु भयात्‌ = भीतेः, शुभीतेरित्ववं:, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Eg “र 


he NS २ 


२२४ वेणीसंहारे 


भो भो राजानः, कथमिह भवन्तः सवे गुरोर्भारद्वाजस्य परिमवमसुना नृशंसेन 
अयुक्तसुपेक्षन्ते । 
अश्वत्थामा-( आकण्यं शनैः शस्त्रं स्पृशन्‌ ) किं गुरोर्भारङ्वाजस्य परिभवः । 
( पुननेपथ्ये ) 
आचार्यस्य न्रिभुवनगृरोन्यँस्तदास्त्रस्य शोकाद्‌- 
द्रोणस्याजी नयनसलिलक्षालितारद्रांननस्य । 
मौलों पाणि पलितधवले न्यस्य कृत्वा नृशंसं 
धृष्टयुम्नः स्वशिविरमयं याति सर्वे सहध्वम्‌ ॥२०।। 
अश्वत्थामा -( सक्रोधं सकम्पं च कृपवतो दृष्ट्वा ) कि नासेदृस्‌ ? 
प्रत्यक्षमात्तघनुषां मनुजेऽ्वराणां 
प्रायोपवेशसहरां ब्रतमास्थितस्य। 
तातस्य मे पलितमो।लनिरस्तकाशे 
व्यापारितं शिरशि शस्त्रमशस्त्रपाणेः २१॥ 
(अतः ), हे शस्त्र = हे आयुध, अहम्‌ =तत्पुत्रोऽतरत्थामा, अपि = च, त्वाम्‌=भवन्तम्‌ , विमोक्षे = 
त्यजामि, यतः = यस्मात्‌ „ भवते = श्रोमते, स्वस्ति = कल्याणम्‌ , अस्तु भवतु, झात्रुणा तिरस्क्रतस्य 
किन्नित्कतुमशक्तस्य जनस्य हस्ते झास्त्रस्याकल्याणमेतेति परित्यजामि तामिति भावः। परिसंख्या5- 
लङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥ १९॥ 
अन्वयः--आजोौ, शोकात्‌ , न्यस्तशस्त्रस्य, त्रिभुवनयुरोः, नयनसलिलक्षालितारद्राननस्य, आचा- 
येस्य, द्रोयस्य, पलितधवळे, मौलौ, पाणिम्‌ , न्यस्य, नृशंसम्‌ , कृत्वा अथम्‌ , धृष्टयुम्न;, स्त्रशिविरम्‌, 
याति, ( तत्‌ ), सवं, सहध्वम्‌ ।।२०।| 
शब्दार्थ:--आजोौ =युद्ध में, शोकात्‌ = शोक से, न्यस्तशस्त्रस्य = शस्त्र का परित्याग किये इये, 
त्रिभुवनगुरोः = त्रिलोकी के शुरु, नयनसलिङक्षालिताद्राननस्य = नेत्र-जल ( अर्थात्‌ आँसुओं ) से धुळे 
हुये ( अतः ) भोगे मुख वाळे, आचार्यस्य = आचार्य, द्रोणस्य ==द्रोण के, पलितधवले = पक्के हुये बालों 
के कारण श्वेत, मौलौ = शिर पर, पाणम्‌ = हाथ को, न्यस्य = रख कर, नृशंसम्‌ > क्रूरता को, कृत्वा 
कर के, अयम्‌ =यहद, शष्टयुम्न:न्च्धृष्टयुम्न, स्त्रशिविरम्‌= अपने शिविर को, याति=जा रहा है; 
{ तत्‌=उसे ), सवे = सभी लोग, सहध्त्रम्‌=उपेक्षा कर रहे हैं ॥२०॥ 
आचायंस्येति । आजो = युद्धे, शोकात्‌ = दुःखात्‌ , पुत्रमरणमुपश्रत्य जनितात्‌ चोका दित्यर्थः, 
न्यस्तशस्त्रस्य- न्यस्तम्‌ = परित्यक्तम्‌ शस्तरम्‌= आरुषम्‌ येन तस्य, त्रिभुवयुरोः--त्रिभुवनस्य>< 
त्रिलोक्याः शुरोः=आचायंस्य, नयनस्तलिलक्नालिताद्राननस्य--नयनसलिलेः = अश्रभिः क्षालितम्‌= 
स्नातम्‌ अतः आदरम्‌ = किङिन्नम्‌ आननम्‌ = मुखम्‌ यस्य तादृशस्य, आचारस्य = धनु विं्याविशारदस्य 
ज्र » द्रोणस्य = द्रोणाचार्यस्य, पलितधघवले--पलितेत-- नरसा शुक्लेन केशेनेत्यथ: ( “पलितं 
जरसा शौक्ल्यं केशादिपु? इत्यमरः ) षवले=शुग्रे, मौछौ = शिरसि, पाणिम्‌ = करम्‌ , न्यस्य = स्थाप्य 
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हे है राजाओं, यहाँ वतमान आप सभी इस ब्र के द्वारा किये गये गुरु मारद्वाज ( 


ति A EE रड द्रोण ] के 
तरस्कार की कसे उपेक्षा कर रहे हैं ? 


अश्चत्थामा--( सुनकर, धीरे-धोरे शस्त्र को दूता हुआ ) क्या ? गुरु भारद्वाज का अपमान ? 
युद्ध में शोक से शस्त्र का परित्याग किये हुए, त्रिछोकी के गुरु, नेत्र-जळ ( अर्थात श्रांगुओं) से 
[छे हुए ( अतः ) मीये मुख वाळे, आचार्य द्रोण के, पके हुए बालों के कारण श्वेत शिर पर हाय 
रख कर क्ररता करके ( अर्थात्‌ शिर काट कर ) यह धृश्युम्न अपने शिविर को ना रहा है। (उसे 
आप ) समो लोग उपेक्षा कर रहे हैं ? ( अर्थात्‌ उसे बर्दास्त कर रहे हैं ? ) ॥ २० ॥ 

( क्रोध एवं कम्पन के साथ कृपाचाये एवं सूत को देखकर ) यह क्रया ( बात है ) ? 

धनुर्धारी राजाओं के समक्ष आमरण अनशन के लिये बैठने के सदृश व्रत में स्थित, शस्त्रहित 
हायवाले, मेरे पिताजी के, पके हुए बालों से काशों को तिरस्कृत करने वाळे ( अर्यात्‌ काशों से मी 
अधिक धवल ), मस्तक पर शस्त्र चलाया ? ॥ २१॥ 


नृशंसम्‌= विनाशम्‌ ( “विनाशेऽपि नृशंसः स्यात्‌? इति हारावली ), कृत्वा = विधाय, अयम्‌ = एषः, 
धट्टयुम्न; = पाण्डवपक्षपाती एको योद्धा, स्वशिविरम्‌ = स्तसैन्यावासस्थानम्‌ , याति = त्रजति, तदू , 
सर्वे =निखिछाः, यूयमिति शेषः, सहध्त्रम्‌ = मपेयत ? अस्य अत्याचारस्य मष॑णं युष्माकं कते5नुचित- 
मिति मावः । मन्दाक्रान्ता छन्दः । तल्लक्षणं--मन्दाक्रान्ता5म्बुधिरसनगेमाँ मनौ तौ गयुर्मम्‌* ॥२०॥ 

अन्वयः-त्रात्तषनुषाम्‌ , मनु जेश्वराणाम्‌ , प्रध्यक्ष म्‌ , प्रायोपतेशसदृशम्‌ ब्रतम्‌ , आस्थितस्य, 
अशस्रपाणेः, मे, तातस्य, पलितमौलिनिरस्तकाशे, शिरसि, शरम्‌ , व्यापारितम्‌ ॥२१॥ 

शब्दाथ:--भात्तधनुषाम्‌ = धनुर्धारी, मनुजेश्वराणाम्‌ = राजाओं के, प्रत्यक्षम्‌ -- समक्ष, प्रायोप- 
वेशसदृशम्‌ = अनशन के लिये बैठने के सदृश, ब्रतम्‌==ब्रत में, नियम में, आस्थितस्य=बैठे हुये, 
स्थित, अशखपाणे: = श्ररहित हाथ वाले, मे = मेरे, तातस्य=पिताजी के, पलितमोलिनिर स्तकाशे- 
पके हुमे बालों से काशोंको तिरस्कृत करने वाळे, शिरसि = मस्तक पर, अस्त्रम्‌ = शस्त्र, न्यापारितम्‌, 
म चलाया ? ॥२१॥ 

प्रत्यच्मित्ति आत्तधनषाम्‌ आत्तम्‌ = गृहीतम्‌ धनुः = कोदण्डम्‌ येस्तेषास्‌,मनुजेश्वरायाम्‌= 
राज्ञाम्‌, प्रत्यक्षम्‌ =समक्षम्‌ , घायोपवेशसटृशम्‌- प्रायोपवेशः = आमरणम्‌ उपवासार्थमुदेशनम्‌ 
तत्सदृशम्‌ =तत्तुण्यम्‌ , अत्राऽपि निष्क्रियेणोपविश्यते, अनेनापि तथैत्रोषविष्टम्‌ „ व्रतम्‌=नियमस्‌, 


आस्थितस्य = वत॑मानस्य, गृहीतस्ेतयर्थः, अशस्त्रपाणेः=स्त्रम्‌= प्रहरणम्‌, पाथौ=दस्ते यस्य स _ 


शस्त्रपाणिः =आयधकतद्वायः, तथा न भवतीति तस्य, से=मम, अश्वत्याम्न इत्यथः, तातस्य = पितुः, 
पलितमौलिनीरस्तकाशे--पलितेन=धतरलेन मौलिना==केशेन ( “चूडा किरीटं केशाइच संयता मौळ- 
यस्त्रय? इत्यमरः ) निरस्तः = अमिमूतः, काशः =काशसमृः इत्यथः येन तस्मिन्‌, शिर सि =मस्तके) 
शस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌, व्यापारितम्‌ = प्रयक्तम्‌ । सशस्त्राणां राश्चां पुरतो निरस्त्रे वृद्धे च मम पितरि शस्त्रः 
प्रहरण' न समोचीनमास्तौदिति भावः । अत्रोपमालङ्कारः । वसन्ततिलका छन्दः ॥२१॥ 
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कृप:--वत्स, एवं किल जनः कथयति । 
अइवस्थामा--किं तातस्य दुरात्मना परिख््मभूच्छिरः । 
सूत:---( समयम्‌ ) कुमार, आसीदयं तस्य तेजोराशदेवस्य नवः परिभवाबतारः। - 
अइवस्थामा-हा तात, हा पुत्रप्रिय । मम मन्दसागधेयस्य कृते श खपरित्या- 
। गात्तथाविधेन क्लुद्रेणात्मा परिमावितः । अथवा -- 
परित्यक्ते देहे रणशिरसि शोकान्धमनसा 
शिरः इवा काको वा हुपदतनयो वा परिमृशेत्‌ । 
स्फुरददिव्यास्त्रौघद्रविणमदमत्तस्य च रिपो- 
ममैवायं पादः शिरसि निहितस्तस्य न करः ॥२२॥ | 
आः दुरात्मन्पाञ्चाळापसद्‌, 
तातं शस्त्रग्रहणविमुखं निश्चयेनोपछभ्य | 
त्यकत्वा शद्भां खलु विदधतः पाणिमस्योत्तमाङ्गे । 
अश्वत्थामा करधघृतधतुः पाण्डुपाञ्चालसेना- 
तुछोतक्षेपप्रलयपवनः कि न यातः -----_-_ऐलोत्केपप्रलयपवन: कि न यातः स्मृति ते ॥२३॥/५  __ ते ॥२३॥/* 
अन्वयः-शोकान्धमनसा, ( तेन ), रणरिरसि, देहे, परित्यक्ते ( सति ), शत्रा, वा, काकः, वा, 
दुपदतनयः, शिरः, परिमृशेत्‌ ; स्फुरदिव्यास्त्रौधद्रजिणमदमत्तस्य, रिपोः, च, शिरसि, अयम्‌, मम, पादः, 


एव, निहितः, न करः, (अवता-ष्फुर दिव्यास्त्रौबद्रनिण मदमत्तस्य, रिपोः, अयम्‌ , मम, एव शिरसि, 
पादः, निहितः, तस्य ( शिरसि), करः, न) ॥२२॥ a 
शब्दाथः-शोकान्धमनसा=शोक से विहळ मन वाले, ( तेन= उन के द्वारा ), रणशिरसि 
=युदभूमि में, देहे=शरीर के, परित्यक्तं ( सति ) = छोड़ देने पर, झत्रा- कुत्ता, वा= श्रथवा, 
काकः, = कौवा, वा= भ्रथवा, ट्रुपदतनयः = ढुपदपुत्र, शिरः = शिर को, परिमृशेंत्‌--छुये; स्फुरदिव्या- 
सत्रीघद्रविणमदमत्तस्य=चमकते हुये दिव्यास्त्रों के समूहरूपी धन से मत्रवाले, रिपी: - शत्रु के, च = 
मी, शिरसि = मस्तक पर, अयम्‌ = यह, मम > मेरा, पाद: पैर, एव=ही, निहितः =रक्खा है, 
न=न कि, करः=हाथ, अथवा-- 
स्फुर दिव्यास्त्रौधद्र विणमद मत्तस्य = चमकते हुए दिव्यान्नों के समूहरूपोधन से मतवाले, रिपोः = 
शत्रु बन. अथम्‌ = यह्‌, मम मेरे, एव =ही, शिरसि = शिर पर, पादः = पैर, निहितः = रवखा गया ~ 
है, तस्य=उन के ( शिरसि = शिर पर ), करः = हाथ, न=नह्दीं ) ।। २२ ॥ 
क्रुद्घोश्वत्यामा स्वकीयं भाविनं कार्यकलापं निदिशन्नाह-परित्यक्त इति । शोकान्धमनप्ता-- | 
शोकेन 5 पुत्रमरणमुपथुत्य सज्ञातेन दुःखेन अन्धम्‌--व्याकुलम्‌ , विवेकशून्यमिति यात्रत्‌, मनः = चेतः | 
| 
| 
| 


यस्य वैन, तेन=द्रोणेनेति शेषः, रणशिरसि = यदधाङ्गणे, देहे =शरोरे, परित्यक्त  उज्झिते सति, 
देहरक्षणविषयकचिन्तायां मुक्तायामिति भावः, योगेन प्राणे परित्यक्ते धृष्टयुम्नस्तच्छिरश्चकतंति 
महाभारतप्रसिद्धिमनुरुध्य प्रथमेव व्याख्या व्यवहरणीया, रवा --कुक्कुरः, वा = अथत्रा, काकः = 
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कृप--बत्स, लोग ऐसा ही कद रहे दें । 

अश्वत्थामा--त्रया ( उत्त ) दुरात्मा के द्वारा पिता जी का शिर छुआ गया ? 

सूत--( भय के साथ ) प्रताप की राशि उन पूज्य के अपमान की यदद अभूतपूर्व घटना बी । 

अश्वत्थामा--द्वा तात, हा पुत्रमिय ! मुझ अमागे के लिये ( आप ने ) शस्त्र का परित्याग कर 
वैसे नीच से अपने आपको अपमानित कराया । अथवा-- 

शोक से विहछ मनत्राळे ( उनके द्वारा ) युद्धभूमि में शरोर के छोड़ देने पर कुत्ता अथवा कौवा 
अथवा द्रुपदपुत्र (वृटयम्त) शिर को छुये । चमकते हुए दिव्यास्त्रा के समूहरूपी धन से मतवाळे, शत्रु के 
भी मस्तक पर यह मेरा पेर हो रक्खा है न कि हाथ । ( अथवा-चमक्रते हुए दिव्यास्त्रों के समूह- 
रूपी धन से मतवाले शत्रु का यढ मेरे ही शिर पर पेर रकखा गया हे, उनके ( अर्थात्‌ पिवाजी के ) 
शिर पर हाथ नहीं ) ॥ २२ ॥ 

विशेप--परित्यक्ते देहे-मद्याभारत के अनुसार धृष्टयुम्त ने द्रोण का शिर उस अवस्था में काटा 
था जब कि वे योग के द्वारा अपने प्राण को छोड़ चके थे । उस समथ वडा उनका निजींव 
शरीर था ॥ २२॥ 

आह ! दुष्ट, नीच पाळ्राल, 

शस्त्र उठाने से विमुख पिता जो को ( अब किध भी श्रत्रस्या में शस्त्र नहीं छुएँगे--ऐसा ) 
निश्‍्चितरूप से जान कर ( अतः ) मय छोड़ कर इनके शिर पर हाथ रखते दुए तुम्हारी बुद्धि में 
क्या-पाण्डवों तथा पाच्चालों की सेनारपो कपास ( ०६६९० ) को उदा देने में अळयक्राळ का 
पवन, हाथ में धनुष लिये इए ( द्रोय-पुत्र ) अझ्तत्यामा नहीं आया ? ॥ २३ ॥ 


ध्वांक्ष,, वा = अथवा द्रपद पुत्र: = धृष्टयम्नः, शिरः = उत्तमाङ्गम्‌ ,परिमुशेत == परिमृशतु । शुनः काकस्य 
च सहोपादानेन द्रपदपुत्रस्य!थमत्वं ध्वनितम्‌ । स्फुर दिव्यास्त्रौवद्रविणमद मत्तस्य-स्फुरन्ति = प्रकाशमानाननि 
यानि दिव्यानि =श्रोछानि अस्त्राणि = प्रहरणानि तेषाम्‌ ओषः = समूह: पत्र द्रत्रिणम्‌ = धनम्‌ तेन 
मदमत्तस्य = गर्वितस्य, रिपोः = शत्रोः, च = अपि, शिरसि = मस्तके, अयम्‌ = एषः, निरस्त्रस्यासहायस्य 
तस्य शिरसि धृष्टयुम्नेन करो दत्तः, किन्तु श्रयमश्चत्यामा सायथस्य ससहायस्य तस्य शिरसि पादं 
दास्यतीति दृढोक्तिः। सम्प्रतीति यावत्‌ द्रोणपुत्रस्य अश्त्रत्याम्नः, पादः = चरणः, एवेति 
दाढयें, निहितः = स्थापितः, आस्ते इति शेषः, न करः=न तु हस्तः । अथवा- -स्फुरदिव्यास्त्रौघद्रविण- 
मदमत्तस्य रिपोः = शत्रोः, अयम्‌ = एषः, मम = मानिनोऽश्त्रत्याम्नः इत्यरथः, एवेत्यन्यव्यवच्छेंदायंम्‌ , 
शिरसि = मस्तके, पादः = चरणः, निहितः = स्थापितः, तस्य=पिछुः, शिरसीति शेषः, करः = दृस्तः 
न। अनेन कर्मणाऽहं पितुःस्थाने स्वकीयमेव घोरमपमानं मन्ये । तेन म प्रत्येव शत्रत्वमत्चरित- 
मित्यमिप्रायः । अत्र तृतीये चरणे रूपकालङ्कारः । शिखरिणी छन्दः । तल्लक्षणम्‌--'रसे रुद्रै िछन्ना 
यमनसमला गः शिखरिणी' ॥ २२ ॥ 


अ्रन्वयः-शन्ग्रहणत्रिसुखम्‌ , तातम्‌, निश्चयेन, उपलभ्य, शङ्काम्‌, त्यकत्वा, अस्य, उत्तमाङ्गे, 
पाणिम्‌, विदधतः, ते, स्मृतिम्‌ , किम्‌ , पाण्डुपान्र।लसेनात्‌कोत्षेपपलयपत्रनः, करधृतवनुः, अश्वत्यामा, 
न, यातः, खलु ॥ २३ ॥ - 
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युधिष्टिर, युधिष्टिर, अजातशत्रो, अमिथ्यावादिन्‌ , धभपुन्न, सानुजस्य ते किमने- 
नापकृतस्‌ । अथवा क्रिमनेनालोकप्रकृतिजिह्यचेतसा । आर्जन, सात्यके बाहुशालिन्बू 
कोदर, माधव, युक्त नास सवतां सुराखुरसबुजज्लोकेकधनुधेरस्य द्विजन्मनः परिणत. 
वयसः सर्वाचायस्य विशेषता अस दितुरसुना हुपढकुललकलङ्केन सचुजपशुना स्पश्यमा, 
नमुत्तमाङ्गसुपेक्षितुम्‌। अथवा सब एवंते पातकिनः । किमेते 
कुतमचुमत दष्ट वा यरद गरुपातक 
मनुञपशुभि निमंरयादिर्भवरद्विरदायुधेः । 
नरकरिपुणा साथ तेषां सभीमकिरीटिना- 
मयमहमसुङ मेदोमांसे: करोमि दिशां बलिम्‌ ॥२४॥ | 
शब्द थः-शस्त्रमहणविमुखम्‌ = शस्र उठाने से विमुख तातम्‌=पिता जी को, निश्चयेन= 
(अव किप्तो भी अवस्था में शल्न नहीं छुरॅगे--ऐेता) निश्चितरूप से, उपलभ्य = जान कर, शकम्‌ =| 
भय, त्यमत्वा =छोड़ क(, अस्य=इन के, उत्तमाङ्गे=शिर पर, पाणिम्‌ = हाथ, त्रिदधतः = रखते हुए) 
ते तुम्हारी, स्मृतिम्‌ -बुद्धि मॅ, किम्‌ --क्‍्या, पाण्डुपाब्लालसेनातूलोत्क्षेपप्रलयपवन: = पाण्डवो तथा 


पाञ्चालो की सेनारूपी कपास को उड़ा देने में प्रलयकाल का पवन, करधृतधनुः = हाय में धनुष व्यि प 


हुए, अश्वत्थामा = ( द्रोण का पुत्र ) अञ्त्रत्यामा, न= नहीं) यातः खलु=आया ?॥ २३॥ | 

प्रकारान्तरेण स्वकीयं सामर्थ्य वर्णयन्नाह--तातसिति । शश्षमहणविसुखम्‌--शजस्य = आयुष 
ग्रहणे =धारणे विसुखम्‌ = विरतम्‌ , तातम्‌ = मत्पितरम्‌ , निश्चयेन =्रवेण, नाऽयं कस्यामपि दशायां 
शख्ग्रहणं करिष्यतीति निश्चयेनेत्यथंः, उपलभ्य = शात्वा, अतः शङ्काम्‌ = भीतिम्‌ , त्यवत्वा --मुक्ला, 
अस्य=मम तातस्य, उत्तमाझ्गे=शिरसि, पाणिम्‌ = हस्तम्‌ , विदधतः = स्थापयतः, ते==तव, 
धृष्टयम्नस्य, स्मृतिम्‌ = बुद्धिस्मरणपथम्‌ , बुद्धावित्यर्थः, क्रिमिति प्रश्ने, पाण्डुपाज्ञालसेन।तूळोत्झेपप्रठय" 
पवन;--पाण्डूनाम्‌ = पाण्डुपुत्राणा मित्यर्थः, अत्र पाण्डुशब्दो पाण्डुसुतेपु लाक्षणिकः, पाञ्चालानाश्र= 
भृष्टयम्नादीनाश्च सेना = वाहिनी एव तुछः=कार्पा्तः तस्य उत्क्षेपे= उत्याप्यानायासेनान्यत्र प्रापणे 
अलयपवनः = प्रलयमारुतः, यथै जगदुन्मूलयितुं समथंस्य प्रलयपवनस्य कृते तूलम किञ्चित्रं तथै विशव 
श्रानलेन दग्धुं समथस्याश्त्याम्नः पाण्डतपाञ्वालसेना तृणवदकिन्चित्करंति भावः, अतस्तया त 
रक्षणप्रसम्भतमिति गूढोऽथः, करध॒तधनुः-करे = हस्ते धृतम्‌-गृद्दीतम्‌ धनुः = कोदण्डम्‌ येन ताढूश! 
अञ्चत्यामा =द्रोणपुत्रोऽदमिति भावः, न यातः=न प्राप्तः, बुद्धो न आयातः ? खल्विति प्रश्ने । ब 
परम्परितरूपकमलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता छन्द: । तल्लक्षणं यथा--'भन्दाक्रास्ताउम्बुधिरसनगैमों भनौ ती, 
गयुरमम्‌? ॥ २३ । 

युधिष्ठिर इति। अत्र सर्व सम्बोधनपदं व्यज्ञयाथंसंवलितमास्ते । अलोकप्रक्गतिजिल्चेतता | 
अलीका = मिथ्या या प्रकृति: स्वभाव: तया निह्मम्‌= कुटिलम्‌ चेतः = हृदयम्‌ यस्य स तेन 
उत्तमाङ्गम्‌ = शिरः ॥ | 

अन्वयः येः, मनुजपशुभिः, निर्मयदिः, उदायुधैः, मत्रद्भिः, श्दम्‌, गुरुपातकम्‌, इत 


| | 
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न युधिष्टिर, युधिष्ठिर, अजातशत्रो, असत्य न वोळनेवाळे, धर्मराज के पुत्र ! माया के सडित आपका 

३ न्दोंने क्या बिगाडा था ? अवत्रा झूठे स्वमाव के कारण कुटिल चित्तवाळे इम ( युधिष्ठिर ) से क्या 

( दूसरी अपेक्षा को जा सकती है ) ? अजु न, सात्यके, भुजवलशञाळी मीम तथा श्रीक्कष्य ! वया, 

यमा, आप लागो के लिये इस द्रुपदवंश के कळकछू, मनुष्य-पशु द्वारा स्पश किये जाते हुए, सुर, अ्रमुर तया 

मनुष्यळाक क बेजोड पनुधारी, ( उल पर भी ) ब्राह्मण, ( उत्त पर भी ) वृद्ध, ( उत पर मी ) सत्र 

शुरु, ( आर उत पर भी विशेष रूप से मेरे पिता के ( काटे जाते हुए ) शिर को उपेक्षा करना 
उचित था ? अथवा ये समी पातक्री हैं । इनसे ( कुछ कइने से ) क्या ( लाम ) ? 

मानवरूप में वतमान पशु, मर्यादारहित, अस्त्र-शस्त्र उठाए हुए, जिन श्राप लोगो के द्वारा यह 

महान्‌ पाप किया गया है, समथित हुआ है, अवता देखा गया है, उन श्रीकृष्ण के साय, मोम और 

७ श्रजजु न के सद्दित (आप ळगों के ) रक्त, मज्जा तवा मांस से अपो मैं दिता में बि (पूजा) 


र ४ 


नड करता हूँ ॥ २४ ॥ 
मूर विशेष--नरकरिठुरणा--निरक' एक असुर था। यह प्राग्ज्योतिषपुर ( आसाम ) का 


हुए, शासक था । देवताओं की प्रार्थना पर श्रीक्षण्य ने युद्ध में उसे मारा था । अतः वे 'नरकरिपु' कहे 
[ता जाते दें ॥ २४॥ 
छिपे प Mt यव डा 
अनुमतम्‌ , वा, दृष्टम्‌ , तेपान्‌ , नरकरिपुणा, साद्धंम्‌ , सभोमकिरीटिनाम्‌ , ( भवताम्‌ ), असडमेदो. 
मांसेः, अयम्‌ , अहम्‌, दिशाम्‌ , बलिम्‌ , करोमि ॥ २४ ॥ 
शायां) श7्दार्थः शु, निमंयादेः = मर्यादा रहित, उदायुधैः = 
कवा, अस्तर-शस्त्र उठाए हुए, येः--जिन, भरद्धिः = आप लोगों के द्वारा शदम्‌= यदद, गुरुपातकम्‌ = महान्‌ 
सतव, . पाप, कृतम्‌=क्रिया गया हे, अ्नुमतम्‌-प्तमर्थित हुआ हे, वा=अथत्रा, दृषम्‌= देखा गवा है 
प्रलय तेषाम्‌ = उन नरकरिपुणा च श्रोकृष्ण के, साद्ध म्‌ = पाथ, सभीमकिरीटिनाम्‌ = भोम और अर्जुन के 
ब्लू: सहित, ( भत्रताम्‌ आप लोगां के ), अघङ्मेदामांतेः = रक्त, मज्जा श्रौर मांत से, अयम्‌ = अभी 
प्रापण अददम्‌=में, दिशाम्‌ =दिशाआं में, बलिम्‌ = वलि ( पूजा ), करोमि = करता हूँ ॥ २४ ॥ 
विश्व । कृतमचुमतमिति । ये: मनुजपझुमिः-मनुजाः=मनुष्याः पशत्रः इव तेः, निमंयादैः = नोतिच्युते 
गत युद्धमर्यादाविर हितेरित्य्ंः, उदायुधे:--उद्गतानि-- उत्यितानि आयुधानि = प्रहरणानि येषां तैः, श्रनेन 
14% प्रतिरोधपामर्थ्यमुक्तम्‌ , भतद्धि: = युष्माभिः, इदम्‌ = पतत्‌ , गुरुपातकम्‌-गुर महत्‌ च तत्‌ पातकम्‌ 
| मत्र = पापम्‌ , अथधवा- गुरो-आचायं पातकम्‌ , कृतम्‌ = सम्पादितम्‌, अनुमतम्‌- समयितम्‌ , वा= 
तौ तो । अथवा, दृष्टम्‌ - अवलोकितम्‌ , तेषाम्‌ = तादृशानाम्‌, नरकरिपुणा -नरक'सुरशत्रणा श्रीकृष्णेन 
। साधम्‌ = साकम्‌ ,'समीमकिरीटिनाम्‌--भोमाजु नमहितानाम्‌ , मवतामिति शेषः, अखडमेदोमांसि:-- 
सा. असक = रक्तम्‌ च मेदश्च =मज्जा च मांसम्‌=पिशितम्‌ च तेः, अयम्‌=सम्प्रति, अहम्‌ --अश्व- 
ते! त्यामा, दिशाम्‌=चतुषुः दिदषित्यरथः, दिरदेवेभ्य इति यावत्‌ , बलिम्‌ =उपहारम्‌ (वलिपूजोपद्वारयो:? 
। इति शाश्वतः) करोमि=सम्पादयामि । युद सर्वान्‌ इनिष्यामीति यावत्‌ । हरिणो छन्दः । तल्लक्षणम्‌ 
तम्‌, --'नत्तमरसला गः षडवेदैहंयेहंरिणी मता? ।॥ २४ ॥ 
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कृप:--वत्स, कि न संभाव्यते भारद्वाजतुल्ये वाहुझादि लेनि दिव्यास्त्रघासकोबिदे 
मवति । १ र ला 
अइवत्थामा--मो सीः, पाण्डबमर्स्यसोमकमागधाद्याः क्षान्नयापसदाः । 
पितुमूध्नि स्पृष्टे जवलदनलभास्वत्परशुचा 
कृतं यद्रामेण श्रुतिमुपगतं तन्न भवतास्‌ । के 
किमद्याइवत्थामा तदरिरधिरासारविधसं ।अ 


न कर्म क्रोधान्धः प्रभवति विधातुं रणमुखे ॥२५॥ ५ 

सूत, गच्छ त्वं सर्वोपकरणेः साङ्म्रासिकैः सर्वायुधेस्पेतं महाहवलक्षणं नामा- | हे 
स्मत्स्यन्दनसुपनय | _ | 
सूतः--यदाज्ञापयति कुसारः । | 

( इति निष्क्रान्तः ) । 

फी कृपः--वस्स, अवश्यप्रतिकतव्ये$स्सिन्दारणे परिभवाग्नौ सबेषामस्माकं कोऽन्यः 

| स्त्वामन्तरेण शक्तः प्रतिकतुंस्‌। किन्तु -- कि 
अइवत्थामा-किमतः परम्‌ । | 

छृुपः-—सेनापत्येऽमिषिक्तं मवन्तमिच्छामि समरशुवमवतारयितुस्‌ । 

अउवत्थामा--मातुल, परतन्त्रसिदसकिचित्कर' च । 

कृपः-- वत्स, न खलु परतन्त्रं नाकिचित्कर' च । पर्थ | बढ़ 
भवेदभीष्ममद्रोणं धार्तराष्ट्रबलं कथस्‌ | 4 

यदि तत्तुल्यकक्षो$त्र भवान्धुरि न युज्यते ॥२६॥ ४५ | 


कुप इति । दिव्याश्रय्नामक्ोविदे--दिव्यास्त्राप्पाम्‌ = दिव्यायुधानाम्‌ यामः = समूह: तस्य ३5 | 

वेदः तस्य विद: < ज्ञाता तस्मिन्‌ , अथवा दिव्यास्त्रमामस्य कोविदे == पण्डिते ॥ bs 

अन्घयः- पितुः, भूष्नि, सप्टे, ( सति ), ज्वळदनलमास्वत्परशुना, रामेण, यत्‌ , कतम्‌, तत। न्ना 

मवताम्‌, थुतिम्‌ , न, उपगतम्‌ ? क्रोधान्धः) अइवत्यामा, अय, रणमुखे, अरिरुधिरासारविधसतम्‌ , वत) ल; 

कमं, विधातुम्‌ , न प्रभवति, किम्‌? ॥ २५ ॥ हि 

शब्दा्थे:--पितुः = पिताजी के, मूष्नि = मस्तक के, स्पृष्टे ( सति ) = छुये जाने पर, ज्वलदनछ भव 

मारवत्परशुना = धधकती हुई अग्नि की तरह चमकते हुये परशुवाले, रामेण --परशुराम के द्वारा, य झन 

=नो, इतम्‌= किया गया है, तत्‌=वह, मवताम्‌ न आप लोगों के, श्रुतिम्‌-=कान तक, न =| ष 

उपगतम्‌ =पहुचा है (क्या ) ? क्रोधान्धः = क्रोध से पागल, अश्वत्यामा, अद्य--आज, रण [= | पः 

| संग्राम के मध्य, अरिरुधिरासारविषसम्‌ = शत्रओं के रुधिर की वृष्टिरूप विघस ( पितरों को प सम 

वि भोजन ) वाले, तत्‌ = उस, कर्म = कमं को, विधातुम्‌==करने में, न प्रभवति--नहीं समर्थ है; कु 

हिः । 1॥२५॥ 1 

महं शत्रन्‌ विनाशय तेषां रुधिरेः समराज्नयभुवमाप्लावितां विधस्यामोति स्वकीयं निशचयमुद्धो 1” विः 


-ण सिर 
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कृप--वत्स, भारद्वाज ( द्रोणाचार्यं ) के समान, बाहु ( बळ ) से सम्पन्न, दिव्य अस्त्र समूद्द के 
पण्डित आप में क्या सम्भव नहीं ( अर्थात्‌ आप सब कुछ कर सकते दें ) । 


अश्वत्थामा--6 छे पाण्डव, मत्स्य, सोमक दथा मगध आदि देश के अधम क्षत्रियां ! 
पिता जी के मस्तक के छुये जाने पर धधकती हुई अग्नि की तरह चमकते हुए पर्‌शुत्राळे परशुराम 
की द्वारा जा किया गया हं, वह आप लोगों के कान तक नहीं पहुँचा है ( क्या ) ? क्रोध से पागछ 


अश्वत्यामा आज संग्राम के मध्य शत्रुओं के रुधिर की वृष्टिरूप विवस ( पितरों को प्रदत्त भोजन ) 
वाळे उस कमं को करने में नहीं समय है क्या ? ( अर्यात्‌ पूर्ण समर्थे हे ) ॥ २५॥ 

सूत, जाश्रो तुम समी सावनों तथा युद्ध के योग्य समी आयु से युक्त महादव लक्षण? नामक 
हमारे रथ को ले आओ | 

सूत--जै्ती कुमार आघा दे रहे हैं ( वैसा ही करता हूँ ) । 

( ऐसा कह कर निकल गया ) 
न्य कृप--वत्स, अवश्य ही प्रतिकार करने के योग्य, भीषण, शस अपमान रूपी अग्नि का हम सब 
में तुम्हारे अतिरिक्त कौन दूसरा प्रतिकार करने में समर्थ 


मा , 


अश्वत्थामा-श्स के आगे क्या ( आप कहना चाहते हैं ) ? 
कृप--पेनापति के पद पर अभिषेक कर के आप को संग्राम-भूमि में उतारना चाइता हूँ । 
अश्वत्थामा-_मामा, यह ( काय ) दूसरे के ( अर्थात्‌ राजा दुर्योधन के ) अधीन है और कोई 
बढ़ी चीज भी नहीं है । 
» कृप-ञ-वत्स, न तो ( वह ) परतन्त्र है ओ नहीं है साधारण चोज भी । देखिए-- 
यदि उन ( भीष्म और द्रोण ) की श्रेणी के ( व्यक्ति ) आप सेनापति के इस (पद ) पर नहीं 
| नियुक्त, किये जाते ( तब ) भोष्म से रहित, द्रोण के बिना, दुर्योधन की सेना केसी होगी ( अर्थाद्‌ 
किस काम की होगी) ? ॥ २६ ॥ 


छ ननाह पितुमूधर्नोंति । पितुः--जनकस्य, जमदरनेरित्यथंः, मू्नि=मस्तके, स्पृष्टे सति, ज्वळदन- 


* लमास्त्रत्परशुना-स्वलनू = ज्वालामुत्पादयन्‌ यः अनल: -वहिः स इव मास्त्रान्‌ -दोप्यमानः परशु 
| =ङुठारः यश्य तेन, रामेण = परशुरामेण, यत्‌ = यादृशं कमं, क्तम्‌--सम्पादितम्‌ , तत्‌--तत कमे 
तू भनताम्‌शरीमताम्‌, श्रुतिम्‌ =श्रवणम्‌, न उपगतम्‌ =न प्राप्तम्‌ ? क्रोधान्धः-क्रोघेन = कोपेन) 
1 | अन्धः = विचारविरहितः, अश्वत्यामा = द्रोणपृत्रोऽहम्‌ , अद्य--सम्प्रति, रणमुखे = युद्धाहृणे, अरि- 
नक ।रुधिरासारविधतम्‌ = अरी णाम्‌ = शत्र्णाम्‌ रुधिरस्य = रक्तस्य आसार: = अविरतं वर्षणम्‌ एव विघसः 
| पितृभोजनम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ ताइशम्‌, तत्‌ कमे >. तत्कायेम्‌ , विधातुम्‌ कम्‌, न प्रमवति=न 

2 समयो मवति, किमिति प्रश्ने, अपितु तदेव कमं कतुं प्रमवतीति तात्पर्यम्‌ । शिखरिणी छन्दः ।।२५॥ 


। कृप इति। दारुणे=मोषणे, परिमवाग्नौ-परिमवः=तिरस्कारः ( “निकारः स्यात्परिमव: इतिं 
होइ विश्वः) एवं अग्निः = वद्विः तस्मिन्‌ , दाहकत्वात्‌ परिमवे अग्नित्तारोपः, तिकतुम्‌ = प्रतिविधातुम्‌ ॥ 
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ee ८ न्योसवित किं एनय 
करस्य भवादृशस्य त्रेलोक्यसपि न क्षास परिपन्थोभवितु किं पुनयुधिष्ठि- 


ने DN > स 
कौरवराजो न चिरात्त्वामेवाभ्यपेक्ष- द 


माणस्तिष्ठतीति ॥ बी हु 
अहवत्थामा--य थे वे त्वरते में परिभवानलद्छममानमिदं 'ेतस्तत्प्रतीकारजलावगा- 


७ ol हि रे 
तद॒हंगत्वा तातवधविषण्णमानस कुस्पाद सेनापत्यस्वयंग्रहणप्रणयसमा- हे 


कृतपरि (वन 
बलम्‌ । तदेवं सन्ये परिकल्पिताभिपेकोपकरणः 


हनाय , क 
इवासनया सन्दसंतापं करोसि । झु 
कृपः--वत्स, एवमिदम्‌ । अतस्तमबादरा गच्छावः । कर 
(इति परिक्रामतः ) _ 
( ततः प्रविशतः कणंदुर्योषनी ) पश 


दुर्योधन;--अङ्गराज, , 
* तेजस्वी रिपुहुतबच्धुदुःखपारं 
८ बाहुभ्यां ब्रजति धृतायुधप्लवाभ्यास्‌ । 


॥ ख्ये ' शर 
आचार्य: सुतनिधनं निशम्य संख्ये 


यो उस 
किं शस्त्रग्रहसमये विशस्त्र आसीत्‌ ॥२७॥ ॐ ___ .___- श 

अन्वयः- यदि, ततुल्यकक्षः, भवान्‌ , अत्र, धुरि, न, युज्यते, ( तदा ), अभीष्मम्‌ , अद्रोणम्‌ , 
घातंराष्ट्रबङम्‌ , कथम्‌ „ भवेत्‌ ॥२६।। र 


शब्दार्थः- यदि =यदि, दत्तुल्यकक्षः = उन ( भोष्म और द्रोण ) की श्रेणी के, मगर आओ, म 
मत्र= स, धुरि = सञ्चालक के प्रमुख पद पर, न=नहीं, युज्यते = नियुक्त किये जाते, (तदा ऱ्य तब], 
अभीष्मम्‌ = मीष्म से रहित, अद्रोणम्‌=द्रोण के बिना, घातराष्ट्रबलम्‌ = दुर्योधन की सेना, कया 

हग i हि 
ह i » तत्तुल्यवक्षः-तयोः = द्रोणमीष्मयोः तुल्या = सदृशी नु सू 
यस्य तादृशाः) भान्‌ = त्वम्‌ , अत्र = अस्मिन्‌ , घुरि = सैनापत्यपदे इत्यथः, न= नि, Be श्‌ 
नियुज्यते, तदेति शेषः; अमीष्मम्‌=मीष्मविरह्वितम्‌ , अद्रोपम = ्रोणविहीनम्‌ , घातरा क 
धार्तराष्ट्रस्य त्टदुर्योधनस्य बलम्‌न्स्सैन्यम्‌, कथम्‌= कौदृशमित्यथेः, मवेत्‌न्च्स्यात्‌ । १ | क 

: ॥२६॥ हि 
i ज करत । कृतः विहितः परिकरः =योदुधुं कटिबन्धनम्‌ ठत तादृशः परिय ॥ 
= शत्रमवितुम्‌ , शत्रवद्योद्घुमिति भावः ( “द्स्युशात्रवशत्रत्रः । परिपन्थिनः इत्यमरः:) । बे | 2 
भिषेकोपकरणः--परिकल्ण्तानि --सज्जीक्कतानि अभिपेकस्य उपक्रणानि= योग्यवस्तूनि थेन | स् 


रि 
अभ्यपेक्षमाण:-- प्रतीक्षमाणः ।।' > डी न] 
अश्वत्थामा इति । त्वरते = शीघ्रतां कुरुते, एका याळ 
क, क | इत्यरथः, एव अनलः = भरिनः तेन दह्यमानम्‌ = सन्तप्यमानम्‌ , तत्प्रति 


गो टि गाइनाय 
गाइनाय--वस्य«-पितृवधस्य प्रतिकार: परिशोधनम्‌ एव जल्म सलिलम्‌ तत्र अवगाहना | 
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( वड के लिये ) कमर कसे हुये आप जेते ( योद्धा ) का तीनों छोक मो मुकावळा करने में 

` समर्थ नहीं हो सकते तो फिर युधिष्ठिर की सेना का क्या ( कद्दना ) ? अतः ( में ) ऐसा समझता हँ 

क्ष कि ( सेनापति के पद पर तुम्हारा अभिपेक करने के लिये ) अभिषेक की सारी सामग्री तैयार किये 

हुए कौरवराज ( दुर्योधन ) अब श्राप की ही प्रतीक्षा कर रदा है। 

गाः अश्वस्थामा-यदि ऐसा है ( तो ) अपमानरूपी अग्नि से जलता हुआ यद मेरा मन मो 

मा. ( पिता के ) उस ( वथ ) के अतिशोधरूपी जळ में प्रवेश करने के ल्वि उतावळा दो रहदा है ।तो 

में जा कर पिताजी के वध से खिन्न मनवाले कुरुराज ( दुर्योधन ) को सेनापति के पद को स्वयं ग्रहण 

करनेरूप प्रेम से सान्त्वना देकर, हल्का दुःखत्राला करता हूँ ( अर्थात्‌ कुरुराज के दुःख को कम 
करता हूँ ) । 

क्ृप--वत्स, यद ऐसा दी ( उचित ) है । अतः ( हमलोग ) उत्ती स्थान को चले । 

( ऐकवा कह्‌ कर दोनों घूमते दै ) 
( तदनन्तर कर्ण श्रौर दुर्योधन प्रवेश करते दें ) 

दर्योधन--तेजस्त्री ( व्यक्ति ) आयुधरूपी डॉगी को धारण करनेवाली ( अपनी ) भुजाओं से 
छात्र के द्वारा मारे गये स्वजन के दुःख को पार करता है ( अर्थात्‌ स्वजन के मारे जाने पर व्यक्ति 
उस का बदला चुका कर सन्तोष लेता दै ) । ( किन्तु ) युद्ध में द्रोणाचार्य पुत्र को झृत्यु को सुन कर 
__ शस्त्र धारण करने के अवसर पर क्यों निरस्त्र हो गये ! ॥ २७॥ 
गम्‌, विशेष- प्जदाअ्यास्‌--लम्बी सखी लोकी को रस्सी या लकड़ी से बाँध कर काखों के नीचे 

| दबाकर व्यक्ति काफी देर तक तथा दूर तक तैरते दै । इसे मी 'प्छव? कहते दें । यहाँइसीसे 
आप, मतलब हे || २७॥ 
तब) =; न 
मुन, निमज्जनाय.। तातवधविषण्पमानसम्‌--तातवघेन = पितुः घातेन निषण्णम्‌ = खिन्नम्‌ मानसम्‌ = चेतः 

यस्य तम्‌ , सैनापत्यस्वयंग्रहणप्रणयसमारवासनया--सेंनापत्यस्य न सेनानायक्रपदस्य यत्‌ स्वयंग्रह्णमू न 
श्रेणी स्वयमेव कथयित्वा स्त्रीकरणम्‌ तस्मिन्‌ यः प्रणय: =प्रम अथवा तद्रूपः यः प्रणयः तन या समा- 
यते? शवासना = पैर्यंधारणा तया, मन्दसन्तापम्‌्--मन्दः--अल्पीमृतः सन्तापः =खिन्नता यस्य तादृशम्‌ ॥ 
इम्‌- अन्वयः-तेजस्तो, धृतायुधप्ळवाभ्याम्‌, बाहुभ्याम्‌ , रिपुद्दतबन्धुदुःखपारम्‌ , ब्रजति; संख्ये, 
विक आचार्यः, छुतनिषनम्‌ , निशम्य, शस्त्रप्रहसमये , किम्‌ , विशस्त्र:, श्रासीत्‌ 3 २७॥ 

।_ शाब्दाथ:--तेजस्वी = तेजस्वी, धृतायुषण्छतास्याम्‌ = आयुधरूपो गी को धारण करनेवालो, 
पितु बाहुभ्याम्‌ = भुजाओं से, रिपुदतवन्युदुःखपारमू शत्रु के द्वारा मारे गय स्वजन के दुःख को पार, 
ल्पत ब्रजति-जाता है, करता है; संख्येच्च्युद् में, आचार्य: द्रोणाचार्य ने, घुततिधनम्‌ = पुत्र को 
द सृत्यु को, निशम्य = तुन कर, शस्त्रदतमये सशस्त्र धारण करने के अवसर पर, किम्‌=कयॉ, 

। निरस्त्रः=तिरस्त्र, आधीत्‌ = हो गये ॥ २७॥ 
परी). तेजस्वीति। तेजस्वी = शोर्यसम्पन्नः, धृतायुऽप्छत्रास्याम्‌= तौ ==गृदीतौ आयुषो = प्रद्रणे 
जा एवं प्लवी कोली (उडुप॑ तु प्छत्रः कोळः? । इत्यमरः) याभ्यां ताभ्याम्‌, वाइुभ्याम्‌ = चुजाम्यान , 
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अथवा सृक्त्सिदममियुक्तेः प्रकृतिटुंस्त्यजेति । यतः शोकान्धसनसा तेन विमुच्य 
क्षात्रधर्मकाकइयं द्विजातिधमेसुछमो मार्देचपरिग्रहः कृतः । 
कर्ण:--राजन कौरवेश्वर, न खल्विदमेवस््‌ । | 


णं:--पुचं किलास्याभिप्रायो यथा अश्वत्थासा सया एृथिवीराज्ये अभिपेक्तव्य 
तस्यामावाद्दृद्धस्य मे बाह्मणस्य बृथा शास्त्रप्रहणमिति तथा कृतवान्‌ । 
हुर्योघनः-( सशिरःकम्पम्‌ ) एव सिदुस्‌ । 

कणेः-- एतदर्थ च कौरवपाण्डवपक्षपातप्रब्ृतमहासङ्य़ामस्य राजकस्य परस्परक्ष 


` यमपेक्षमाणेन तेल प्रधानएरुपवध उपेक्षा कृता । 


दुर्योधनः--उपपन्नसिदस्‌ । 

कणेः-अन्यच्च, राजन्‌ , दुपदेनाप्यस्य वाल्यात््रश्त्यभिप्रायवेदिना न स्वराष्ट्रे | 
चासो दत्तः । 

दुर्योधनः--साघु, अङ्गराज, साधु । निपुणमभिहितस्‌ । 


कर्ण:---न चायं समेकस्यामिप्रायः । अन्येऽसियुक्ता अपि नैवेदमन्यथा मन्यन्ते || 
दर्योधन:--एवमेतत्‌ । कः सन्देहः 
दत्त्वाभयं सोऽतिरथो वध्यमानं किरीटिना । 
सिन्धुरा जमुपेक्षेत नेवं चोत्कथमन्यथा ॥२८॥ ८ 


| 


रिपुहतबन्धुदुःखपारम्‌--रिपुणा = शत्रणा हतः = मारितः या बन्धुः =स्त्रजनः तस्य दुःखरथ = सन्तः | 


पस्य पारम्‌ = परतटम्‌ , उत्तीणंता मित्यर्थः, ब्रजति = गच्छति । (किन्तु) सं ख्ये = युद्धे आचार्य: = दोणा 
चायः सुतनिधनम्‌-सुतस्य = पुत्रस्य निधनम्‌ =मरणम्‌ , निशम्य = श्रत्वा, शस्त्रहसमये-शस््रग्र :स्य = | 
आयुधधारणस्य समये= काळे, किम्‌ -किमश्म्‌ , विशास्त्रः = निरस्त्रः, आप्तीत्‌ = सन्जातः ? । मत्र 
रूपकालङ्कारः । प्रहषिणी छन्दः । छन्दो लक्षणम्‌ --'रयाशाभिर्मनजरगाः प्रहृपिणीयम्‌? ॥ २७॥ 
अथवेति । सक्तम्‌=शोमनमुक्तम्‌ , अभियुक्तः = नीतिश्ेः, प्रकृति:--स्वमाव:, दुरत्यजा = दुःखेन | 
त्यक्तुं योग्या । शोकान्धमनसा-शोकेन = सन्तापेन अन्धम्‌ =तिमूढम्‌ मनः--चेतः यस्य तेव, | 
क्षात्रधर्मेकाकेश्यम्‌- क्षात्रधमंस्य =क्षत्रियमावस्य कार्कश्यम्‌ = काठिन्यम्‌ , ` द्विजातिधमंुङम =| 


' द्विजातिधमे = ब्राह्मयधमें सुलभः = सुप्राप्यः, मार्दवपरियहः--मार्देवस्य कोमलतायाः = परिग्रहः | 


स्वीकरणम्‌ ॥ 
करण इति । कौरवपाण्डवपक्षपातप्रवृत्तमहासंग्रामस्य--कौरवपाण्डवार्नां पक्षपातेन = पक्षग्रहणेत 
प्रवृत्त: -- खारब्धः महासंग्रामः भीषणं युद्धम्‌ येन तस्य, राजकस्य = राशां समूहस्य, गधानपुरुषः | 
वधे--प्रधानएरुपाणाम्‌ = प्रधानयोद्धणाम्‌ वधे = विनाशे, उपेक्षा उदासीनता ।। | 
अन्वयः--एवम्‌ , न, चेत्‌, ( तदा ), अन्यथा, अतिरथः, सः, अभयम्‌ , दखा, किरीटिना। 
वध्यमानम्‌ , सिन्धुराजम्‌ ह कथस्‌ , उपेक्षेत ॥| २८ ॥ 
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अथवा नीतिशों ने टीक ही कदा है--स्व॒भाव का बदलना बहुत ही कठिन हैं । क्योंकि शोक से 
सन्तप्त हृदय वाळे उन ( द्रोणाचार्य ) के द्वारा क्षत्रियन को कठोरता को छोड़ कर ब्रम पताति के 
अनुरूप मृदुळता धारण कर ली गयी । 

छर्ण--राजनू , कौरवराज, यह ऐसा न था। 

दुर्योधन तो कैसा या ( रथात्‌ तो क्या बात थी ) ? 
कर्ण--उन का आशय यहो था कि--िं पृथ्वी के राज्य पर अश्तरत्यामा का अभिषेक करूँगा ।? 
उस के न रहने पर “मुझ बृद्ध ब्राह्मण का शस्त्र धारण करना व्यय है, यद सोच कर ( उन्होंने ) 
वैस्ता किया । 

दुर्योधन-- ( शिर हिला कर ) यह ऐसा ही है । त ¢ 

कर्ण --और इसीलिये कौरवों तया पाण्डवां के प्रति पक्षपात के कारण मोषण युद्ध करने वाळे 
राजसमूद्ट का परस्पर विनाश चाइने वाळे उन (द्रोण ) के द्वारा अवान पुरुषों के वध में दिऊचस्यो 
न दिखळाई गयी । 

दुर्योधन--यद्द ठीक मालूम पडता है । हि 2 

कर्ण --और मी, राजन्‌, ववपन से हो इनके अमिप्राय को जानने वाले द्रुपद ने मो इन्हें अपने 
राज्य में निवास-स्थान नहीं दिया था । 

विशेष--न स्वराष्ट्रे वासो दत्तः- द्रोणाचार्य पहले द्रुपद के यहाँ रदते वे । कान्य मै 
दोनों में त्रैमनस्य हो गया । फलस्वरूप द्रोण को द्रुपद के राज्य से निकळना पढ़ा । 

दुर्योधन--वाह, अन्नराज, बाइ । बहुत ठीक कहा है ( तुमने ) । ८ 

कर्ण -यह,केवळ मुझ अकेळे का हो अभिप्राय नहीं है । अन्य बुद्धिमान्‌ छोग मो श्से गळत नह 
समझते दै । 

दुर्योधन--यह ठोक है । क्या सन्देह ( इस में ) ? 

ऐत्ता न होता ( तो ) एक तरह से, अतिरयी वे श्रमय देकर ( भी ) अजुन के द्वारा वय किये 
जाते हुए जयद्रथ को कैसे उपेक्षित कर देते? ॥ २८ ॥ 

विशेष -दृत्वाउभ्यम्‌-आचाये द्रोण ने जयद्रथ को यह वचन दिया था कि-- तुम निश्चिन्त 
रहो । आज अजुन तुम्हारा कुछ मो न बिगाड़ सक्रेगा । इतकी जिम्मेदारी मेरी है ।” किन्तु अन्ततः 
द्रोण जयद्रथ को रक्षा न कर सके और वह अजुन के बाणों से मारा गया । यहाँ सत्य तो यह है कि 
उत्त समय द्रोण के साथ धोखा हुआ था। अतः वे, उतै बचा न सके ये, कितु अब कर्ण दुर्योधन को 
उसकी गलत व्याख्या कर के समझा रहा है । 

अतिरथः--अगणिद व्यक्तियों से एक साथ हो युद्ध करने वाळा व्यक्ति अतिरव कडा जाता हे! 
यह महारथी से भी उच्च श्रेणी का व्यक्ति होता हे । 

शब्दाथः--एवम्‌ज-ऐसा, नन्ही, चत्‌ =ददोता, ( तदा=तो ), अन्यवा= अन्यया ( एक 
तरह से ), अतिरथः = अतिरथो, सः=ते, अमयम्‌= अभय, दस्रा=देकर, किरीटिना = अर्जुन के 
दारा, वध्यमानम्‌ = वथ किये जाते हुए, सिन्धुराजम्‌ = जयद्रय को, कयम्‌=ऋऐे) उपेक्ेन उपेक्षित 


0) 4 
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कृपः ( विलोकय ) वत्स, एष दुर्योधन: सूतपुत्रेण सहास्यां न्यय्नोधच्छायायासुपविष्ट- 
स्तिष्ठति । तहुपसर्पावः । | 
( तथा कृत्वा ) 
उभो- विजयतां कौरवेइवरः । ह 
दुर्योधनः- ( दष्ट्वा ) रये कथं छूपोऽश्वत्थामा ( आसनादवतीर्य छृपं प्रति ) गुरो भमि- 
चादुये । ( अश्वत्यामानमुदिश्य ) आचायंधुन्न, 
एह्मस्मदर्थहततात परिष्वजस्व १ 
क्लान्तैरिदं मम निरन्तरमङ्गमङ्गेः । 
स्पशंस्तवेष भुजयोः सद्दशः पितुस्ते १ 
शोकेऽपि यो महति निवेतिमादधाति ॥२९॥ ० प 
( आलिङ्गथ पाइवं उपवेशयति ) ! 
( अश्वत्यामा वाप्पमुत्सृजति ) 
कर्णे:--द्रोणायन, अलमत्यथमात्मानं शोकानले प्रक्षिप्य । प 
दुयोंधन:--आचायेपुत्र, को विक्षेष आवयोरर्मन्व्यसनमहाणवे । पश्य- ` ` 
तातस्तव प्रणयवान्स पितुः सखा मे 
शस्त्रे यथा तव गुरुः स तथा ममापि । 


प 


कर देते? ।। २८ ॥ | 
दत्वाभयमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, न चेत्‌=न स्यात्‌, (तदा ), अन्यथा=एकेन प्रकारेण 
मतिरथः=अप्रतिमो योद्धा अमितान्योधयेद्यरतु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः’, सः=असौ द्रोणः, श्रमः 
यम्‌ = अभीतिम्‌ , अजुनाद भयमित्यर्थंः, दत्त्वा = प्रदाय, किरीटिना = अजु नेन, वध्यमानम्‌ = हन्य- 
मानन्‌, सिम्धृराजम्‌= जयद्रथम्‌ , कथम्‌ = क्रमात्‌ , उपेक्षेत=तिरर्ङुर्यात्‌ , नोपेक्षेदित्यथः 
पथ्यावक्त्रं छन्द: ।। २८ ॥ | 
अन्वयः हे अस्मदर्थहततात ! एहि, कलान्तैः, इमेः, शन्गेः, मम, अन्गम्‌; निरन्तरम्‌, परिष्व- 
नर्व; ते, पितुः, सदृशः, तव, यः, एषः, भुजयोः, स्पशः, महति, शोके, अपि, निवृतिम्‌ , आदषातिं, । 
( पाठान्तरे--ते, पितुः, सदृशः, तव, एषः, भुजयोः, स्पशः, नः, शोके; अपि, तनूरुहेपु, विञ्कतिम्‌, | 
एति ) ॥ २६॥ जि 
शब्दाथः--हे अस्मदर्थहततात=हे हमारे लिये मारे गये पितावाले, एहि आओ क्लान्तैःन | 
झाये हुए, शमेः= इन, श्रज्ञे:--अन्नों से, मम = मेरे, अज्ञम--शरीर को, निरन्तरम्‌ = कसक) | 
परिष्वजस्व = आलिङ्गित वरो; ते=ट॒म्हारे, पितुःः-पिता के, सदृशः = समान, यः जो, तव= 
टम्हारा, एषः = यह, झुनयोंः= भुजाओं का, स्पशंः=रपशं, महति=मह्दान्‌, शोके = शोक में ॥ 
कि कक | “-भी, निवृतिम[-शान्ति को, आदधाति=धारण कर रहा है ( पाठान्तर भें--ते >-तुम्हारे 
पितुः=पिता के, सदृश: सदृश, तव > तुम्हारा, एप: = यह, भुजयोः = वाहुओं का, स्पशः = सपशर 
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कृप--( देखकर ) वत्स, यह दुर्योधन सूतपुत्र ( कर्ण ) के साथ इस वटवृक्ष की छाया में बैठा 

हुआ हे । तो पाप्त चले । 
( देसा कर के ) 

दोनों--कुरुराज विजयी बने ( श्र्थात्‌ कुरुराज को जय हो ) । 

दुर्योधन--( देखकर ) श्ररे ! क्या कृप और अउवत्यामा ! ( आमन से उतर कर कृपाचार्य के 
प्रति ) युरो प्रणाम कर रहा हूँ । ( अदवत्यामा को लक्ष्य कर के ) श्राचाय-पुत्र, 

है हमारे लिये मारे गये पिता वाळे ! आओ, मुझये हुए इन ( अपने ) अङ्गां से मेरे शरीर को 
कस कर आलिङ्गित ( 1111173000 ) करो । तुम्हारे पिता के समान नो तुम्हारा यह भुजाओं का 
स्पर्श महान्‌ शोक में मी शान्ति को धारण कर रहा है--शान्ति प्रदान कर रहा है ( पाठान्तर में-- 
तुम्हारे पिता के सदृश तुम्हारा यद्व बाहुओं का स्पश हमारे शोक में मो रोमात्रों में विकार को प्राप्त 
हो रहा है--रोमात्र के रूप में परिणत हो रहा है, रोमात्र पैदा कर रहा हे) | २६ ॥ 

विशेष-विकृतिमेति तनूरुहे पु--शोक तथा करुणा आदि आँखु बन कर बाहर छलकते दै । 
क्रोध त्यो रियो पर चढ़ कर नाचता हे । इस्ती तरह प्रिय के स्पर्श से होने बाली प्रसन्नता रोमाञ् का 
रूप धारण कर बाहर प्रादुर्भूत होती है । वस्ततः बह स्पर्श ही रोमाञ्च का रूप धारण कर प्रकट दोता 
है। यही स्पर्श का विकृत होना कहा जाता हे ॥ २९ ॥ 

( आलिङ्गन कर के बगल में वैठाता है ) 
( अश्त्रत्यामा आँसू बहाता है ) 

कणे --द्रोण.पुत्र, अपने को शोकरूपी अग्नि में अत्यधिक डालना व्यर्थे है ( अर्थात्‌ अत्यधिक 
शोक करना व्यथं है ) । | 

दुरयोधन--गुरपुत्र, हम दोनों के इस दुःखरूपी महासागर में क्या अन्तर हे? देखिये-- & 

वह तुम्हारे स्नेह करने वाळे पिता मेरे पिता जी के मित्र (थे )। शस्त्र के विषय में वह जपे 
तुम्हारे गुह्‌ ( थे ) उसी तरह मेरे भो ( थे ) | उनके शरीरविनाश होने पर किस तर से ( अपने ) 


नः= हमारे, शोके-- शोक में, अपि = मी, तनुरुहेषु = रोमाश्नों में, विकृतिम्‌ विकार को, एति प्राप्त 
हो रहा है ) ॥ २९ ॥ 

एहीति । हे अस्मदर्थेहततात-अस्मदथेम्‌ = मम प्रयो जनार्थम्‌ , दत: = वातितः,तातः = पिता यस्य 
स तत्सम्बुद्धौ, एहि = आगच्छ, कछान्तैः = मलिनैः, इमैः == एतै:,स्त्रसम्वन्थिमिरित्यवंः, अङ्गे: ==अत्रयवैः, 
मम = दुर्योधनस्य, अङ्गम्‌ = शरीरम्‌ , निरन्तरम्‌ = गाढं यथा तया, परिष्वजस्व = आलिङ्गय । दे = तत्र, 
पितुः = तातस्य, सदृश: == तुल्यः, यः तव = मवतः, एषः = भयम्‌ , भुजयोः = बाहः, स्पर्श: = आपश, 
महति = अपारे त्रिज्ञाळे वा, शोके=दुःखे, अपि = च, निदंतिम्‌ = शान्तिम्‌ , आदाति = धारयति । 
पाठान्तरे तु--शोकेऽपि= दुःखे5पि, तनूरुहेषु =रोमात्रेषु, विक्वतिम्‌= विकारम्‌ , एति = गच्छति, ते 
भुजयोः स्पर्शः मम शरीरे रोमाद्रमःवेन प्रादुभंवतीति भावः । रोमाञ्ं जनयतीति मात्राभिप्रायः । अत्र 
तृतीये चरणे उपमालङ्कारः । वसन्ततिलका छन्दः ॥ २९ ॥ 
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१३८ वेणीसंहारे 


किं तस्थः देहनिधने कथयामि दुःखं 
जानीहि तद्‌ गुरुशचा सनसा त्वमेव ॥३०॥ ^ 
कृपः--वत्ख, यथाह ङुरुपतिस्तथैवंतत्‌ । | 
अइवस्थामा-राजन्‌ , एवं पक्षपातिंन त्वयि युक्तमेव शोकभारं लघूकतुम्‌ । । 
किन्तु ३५ 
“यि जीवति मत्तातः केशग्रहमवाप्तवाच्‌ । 
कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम्‌ ॥३१॥ » 
कर्णः-द्रौणायन, किमत्र क्रियते यदा तेनेव सर्वपरिसवत्राणहेलुना यास्त्रसुत्सूजता 
तादशीसवस्थामात्मा नीतः । 
अरवत्थामा--अङ्गराज, किमाह भवान्‌ किमत्र क्रियत इति । श्रूयतां यव्क्रियते। ५. 
यो यः शस्त्रं बिभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा । | 
यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--सः, तत्र, प्रणयवान्‌ , तातः, मे, पितुः, सखा, ( आधोत्‌ ); शस्त्र, सः, यथा, तव) 
गुरु, तथा, मम, अपि, ( आसीत्‌ ); तस्य, देहनिधने, किम्‌, दुःखम्‌ ५ कथयामि; तत्‌ , णरुशुचा, 
मनसा, त्वम्‌, एव, जानीहि ।। ३० ॥ 
शब्दाथेः-सः==वद्‌, तव = तुम्हारे, प्रणयत्रान्‌ = स्नेह करने वाले, तातः = पिता, मे = मेरे, 
पितुः = पिताजी के, सखा = मित्र, ( ्रासीत्‌ = थे ); शस्त्रे = शस्त्र के विषय में, सः=वह, यथा= । 
जसे, तव तुम्हारे, गुरुः=शुरु, तथा=उी तरह, मम= मेरे, श्रपि =भी, ( आश्षीत्‌=थे ); | 
तस्य= उनके, देहनिधने = शरीर-त्रिनाश होने पर, किम्‌ = किस तरह से, दुःखम्‌ = दुःख को, | 
क्रयामि =बतलाङेँ; तत्‌-उसे, गुरुशुवा =महान्‌ शोक वाळे, मनसा मनसे, त्वम्‌= तुम्‌, | 
एव -- ही, जानीहि समझ लो ॥| ३० ॥ | 
तातस्तवेति। सः=जगति विदितः श्राचार्यः, तव=भत्रतः, प्रणयवान्‌ = त्वाय स्नेहयुक्तः, | 
तात: = जनकः, मे--मम दुयोंधनस्य, पितुः = तातस्य, धृतराष्ट्स्येत्यथ॑ः, सखा = मित्रः) आसीदिति | 
क्रियाशेषः । शस्त्रे = शर्त्रविषये, शस्त्रविद्यायामित्यथेः, सः = पूज्यो द्रोणः, यथा=येन प्रकारेण, 
तत्र = भत्रतः, गुरु: = आचार्यः, तथा ==तेैत्र रूपेण, मम = दुयोधनस्य) अपिं = च, आसौत्‌ । तस्य 
ताइशस्य द्रोणस्येत्यर्थः, देहनिधने-देहस्य--झरीरस्य निधने = विनाशे, किम्‌त्ट्कषमित्यथ/, 
दुःखम्‌ = क्छेशम्‌ , कथयामि =वदामि ? ठत्‌-तददुःखमित्यथ:, गुरुशुचा = मदच्छोकेन) मनसा < 
हृदयेन, त्वमेव > तत्पुत्रो मत्समो दुःखानुमत्रने भवान्‌ एव, जानीहि = बुध्यस्व । वसन्ततिलका 
12020 ॥ ई०॥ 
अन्वयः--मयि ,जीवति ,( सति ), मत्तातः, केशग्रहम्‌ , अवाप्तवानू , ( अस्याम्‌ , दशायाम्‌), | 
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तृतीयोऽङ्कः १३९ 
दुःख को बतळाङं ? उपे (तो ) महान्‌ शोक वाले मन से तम्ही समझ छो । ( अर्थात्‌ द्रोण के 
भरने पर तुम्हारी तरह हो मुझे मो महान्‌ दुःख हे ) ।। ३० 1! 

कुप-तत्स, कुरुराज ( दुर्योधन ) जेक्ता कह रहे हैं यह १ 


वत्थामा-राजन्‌, ( मेरे प्रति ) इस तरह 


नित रहने पर ( अर्थात्‌ मेरे जीते जी) मेरे पिता जी ने केशर प्राप्त किया है । 
( इस अवस्था में ) दूसरे पुत्रवाळे पुत्रों के लिए केसे अमिळापा करेंगे ? ॥ ३१ ॥ 

कर्ण-द्रोणपुत्र, इसमें क्या किया ना सकता हे, जब कि सबको श्रपमान से बचानेवाले उन्हीं के 
द्वारा शस्त्र त्याग कर वेसी दशा में अपने-आपको रख दिया गया । ८ 

अश्दत्थामा-कर्ण, क्या कदा आपने कि-- इसमें क्या किया जा सकता है ?? सुनिये जो किया 
जा सकता है । 

पाण्डवों की सेना के मध्य में जो-जो शस्त्र धारण करता है; पान्नाल-कुछ में जो-जो वाळक अवा 
अधिक अवस्था वाला ( प्रौढ़ ) है, अथवा गर्भरूपी शय्या में बतंमान है; जो-जो उघ (प्रणित) कर्म का 
द्रष्टा ( हे); युद्ध में मेरे विचरण करने पर जो-जो भी विरोधकर्ता ( होगा ); इस युद्ध में क्रोध से 
अन्धा मैं उसका-उसका ( तथा विरोध करने वाले ) स्वयं संसार के विनाशक ( यमराज ) का भी 
विनाशक । हूँ ) ॥ ३२ ॥ 
अन्ये, पुत्रिणः, पुत्रेभ्यः, कथम्‌ , स्पृद्दाम्‌ , करिष्यन्ति ? ॥ ३१ ॥। 

श्दार्थ:- मयि = मेरे, जीत्रति = जीवित रहने, ( सति पर ); मत्तातः=मेरे पिता जी ने, 
केशम्रहम्‌ = केश-ग्रहण को, अवाप्तवानू र प्राप्त किया है, ( अस्याम्‌ - इस, दशायाम्‌ न अवस्था 
में ), अन्ये = दूसरे, पुत्रिणःच्च्पुत्र वाळे, पुत्रेभ्यः = पुत्रों के लिए, कयम्‌ कप; स्म्‌ > अभि- 
छापा, करिष्यन्ति = करेंगे | ॥ ३१ ॥ 

मयि जीवतीति । मयि=स्वपुत्रे अश्वत्याम्निश नीवति सति प्राणान्‌ वारयति सति, 
मत्तातः= मम पिता, केशमहसम्‌  कचम्रहम्‌ , शाप्तवान्‌ = प्राप्तवान्‌ । अस्या दशायामितिशेवर:, 
अन्ये = इतरे, पुत्रिणः = पुत्रवन्तः, पुत्रेभ्यः = सुतेभ्यः, कथम्‌ > कस्मात्‌ , स्वद्यम्‌ = अमिलाषम्‌ , 
करिष्यन्ति = विधास्यन्ति । पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ ३१ ॥ Fe णु 

अन्वय:--पाण्डत्रीनाम्‌ , चमूनाम्‌ , मध्ये, यः, यः, शस्त्रम्‌» बिमति; पात्राछगोत्रे १ यः यः, 
शिशुः, वा, अधिकव॒या:, ( वा ), गर्भेशय्याम्‌ , गतः यः, यः, तत्कपमाक्नी, ( वर्तते ); रणे, मयि, 
चरति, ( सति ), यः, यः, च, प्रतीपः, ( मविष्यति ); शह, क्रोधान्धः, अहम , तस्य, तस्य, ( तथा, 
विरोधकतु: ), स्वयम्‌ , जगताम्‌ , अन्तकस्य, अपि, अन्तकः) ( अस्मि ) ॥ २२ ॥ 

शड्दार्थः-पाण्डवीनाम्‌ >पाण्डवों की, चमूनास्‌ = सेना के मध्ये मध्य में, यः=जो, 
यः=जो, शरस्त्रम्‌-शस्त्र को, विभति=धारण करता है; पान्रालगोत्रे >पाग्चाल कुळ में, "द< जो, 
शिशुः = वाळक, वा= अथवा, अघिकत्रयाः त=अविक अवस्था त्राळा, ( वा=अथवा ), गमंशय्यामू = त 
गर्भरूपी शय्या में, गतः=वतमान है, यः=नो, यः->जो, तत्कमसाक्षी->उस ( बणित ) कम का 
द्रष्टा, ( नते =है ), रणे--युद्ध में, मयि = मेरे, चरति ( सति ) = विचरण करने पर, यः यःच्च 
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१४० वेणीसंहारे 


अपि च, सो जासदग्न्यशिष्य कणं, 
देश: सोऽयमरातिशोणितजलेर्यस्मिन्ह्वदाः पूरिताः 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । । 
तान्येवाहितशस्त्रघस्मरगुरूण्यस्त्राणि भास्वन्ति मे | 
यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते द्रीणायनिः क्रोधनः ॥३३॥ ` i 
दुर्योघनः--आचार्यपुत्र, तस्य तथाविधस्यानन्यसाधारणस्य ते वीरमावस्य किम- 
म्यत्सदृशस्‌ । 
कृपः--राजन्‌, सुमहान्खळु द्रोणपुन्रेण बोहुमध्यवसितः समरमारः। तदहमेवं 


2 


सन्ये भवता कृतपरिकरोध्यमुच्छेत्तः ळोकन्रयमपि समर्थः किं पुनयुधिष्ठिखलम्‌ । 


3 


जो-जो, च=भी, प्रतीपः = विरोधकर्ता ( भविष्यति = होगा ); इद = इस युद्ध में, क्रोधान्धः - क्रोध से 
अन्धा, अहम्‌ = में, तस्य=उसका, तस्य=उसका, ( तथा यहां तक कि, विरोधकतु: = विरोध 
करनेवाले ), स्वयम्‌ =स्त्रयम्‌, जगताम्‌ = संार के) अन्तकाय = विनाशक ( यमराज ) का, अपि 
भी, अन्तकः = विनाशक ( अस्मि = हूँ ) । ३२ ॥ 

यो य इति । पाण्डबीनाम्‌--पाण्डवानाम्‌= पाण्डुपुत्राणां त्रत्मक्नपातिनाञ्च इमाः पाण्डव्यः 
ताप्ताम्‌ , पाण्डसम्बन्धिनीनामित्यर्थेः, चमूनाम्‌ ड सेनानाम्‌ , मध्ये = अन्तराले, यः यः = यः यः जनः, 
शस्त्रम्‌ = आयुधम्‌ , बिभति = धारयति; पान्चाळगोत्रे-पान्चालानामिदं पाञ्चालं तथाभूते गोत्रे= 
कुरे, यः यः, शिशुः = बालः, वा  अथत्रा, अधिकवया:--अधिक वयः यस्य सः अधिकत्रयाः =प्रौढो- 
बुद्धश्च, वा, गभंशय्याम्‌--गर्भः=मातुगभाशयः एव शय्या =तल्पं ताम्‌, गतः = प्राप्तः, वर्तेते इति „ 
-शेषः; यः यः तत्कमं साञ्ली-तस्य = तादृशस्य घृणितस्येतयर्थः, कर्मणः = कृत्यस्य साक्षी नद्रष्टा, वर्तते । 
इति क्रियाशेष:; रणे = युद्धे, मयि= अस््रत्यामनि, चरति=विचरति सति, यः यः, च=भपि, ' 
म्रतीपः=विपरीतकारी, भविष्यतीति शेषः, इह्द=अत्र रणे, क्रोधान्धः=अतिकुपितः, अहम्‌ 
अश्वत्थामा, तस्य-तस्य (तथा = च, विरोधकतु: = युद्धो विपरीतस्य), स्वयम्‌ , जगताम्‌= लोकानाम्‌, 
अन्तकस्य=विनाशक्रस्य यमस्य, अपिं=च, अन्तकः र विनाशकः, अस्मीति शेष: | सवान्‌ शत्रन 
हनिष्यामीति मे दृढो निश्चय इति भावः । शत्र चतुर्थचरणे रूपकालङ्कारः । खग्धरा छन्दः ॥ १२ ॥ 

श्रन्वयः-अथम्‌, सः, देशः, यस्मिन्‌ , अरातिशोणितजलेः, छदाः) पूरिताः; तातस्य) केशय़हः) 
क्षत्रात्‌, एव, तथाविधः, परिभवः, ( आस्ते ) मे, तानि, एव, अद्वितशलधस्मरगुरूणि, भासन्ति, 
अस्त्राणि, ( सन्ति ); ( पुरा ), रामेण, यत्‌ , कृतम्‌ , क्रोधनः, द्रौणयनिः तदेव, कुरते ॥ ३३ ॥ | 

_ शब्दाथ:--अयम्‌+ यह, सः =वही, देश: देश ( है ), यस्मिन्‌= जिसमें, अरातिंशोणितः | 

जळ: =शत्रंओं के रक्त रूपी जलसे, इदाः = तालाब, पूरिताः= भर गये थे; तातस्य==पिताजी कें, । 
केशः =शिर के बालों का पकडना, क्षत्रात्‌=क्षनिय से, एव =हो, तथातिधः=वैता दी, । 
परिभव: = अपमान, ( आस्ते = है ); मे>मेरे, तानि--वे, एव-ही, अहितशस्त्रवस्मरगुर्छाणन | 
शत्र के शस्त्रो को निगल जाने वाळे ( अतः ) महान्‌, मास्त्रन्ति= चमकीछे, अस्त्राणि= अस्व, । 
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झर भी, हे परशुराम के शिष्य कर्ण, 
विशेष--परशुरासशिष्यः--कर्ण ने मगवान्‌ परशुराम से यद्व कहकर शस्त्रविथा सीडी थी कि 
ण हुँ । किन्तु परीक्षा करने पर. जब परशुराम को यह घात ठुश्रा कि यह ब्राह्मण नहीं है, 
तब उन्दने. श्राप दिया था कि जाओ मुझसे सीखी हुई तुम्हारी सारी विद्या निष्फळ हो नायगी। 
सम्प्रति अइवत्यासा कणं की इसी शस्त्र-निष्फलता को ओर संकेत करने के लिये उसे जामदरन्य- 
शिष्य! कट्ट रहा हे । 
टी देश ( ह | र 
के बालों का पकड़ना ६ होने वाळा ) वेष्ता ही अपमान ( है )। मेरे वे दवी शत्रुओं के 
हस्त्रो को निगल जाने वाले ( अतः ) मदान्‌ 'चमकोळे अस्त्र ( दें )। पहले परशुराम के द्वारा नो 
कुछ किया गया हे, क्रुद्ध द्रोणपुत्र ( श्रश्‍वत्यामा ) वही कर रहा दे । ( अर्थात्‌ अब मैं परशुराम को 
ही तरह मृतळ से क्षत्रियों का सफाया करने जा रहा हूँ ) ॥ ३३ ॥ 

विशेष--प्राचीन समय में लहान एक वीर क्षत्रिय राजा था। इसकी राजधानी माहिष्मती 
थी । इसने परशुराम के पूज्य पिता जमदग्नि की कामवेनु जवदस्ती छीन ली थी । फछतः परशुराम 
ने इसका वध कर इककीस बार क्षत्रियों का विनाश किया था ॥ ३३ ॥ 

दर्योधन--आचार्य-पुत्र, आपके नगदिदित, बहुशः प्रदर्शित ( तथाविधस्य ), अप्रतिम योडापन 
के अनुरूप और क्या हो सकता हे ? 

कृप--राजन्‌ , द्रोणपुत्र ( अश्वत्यामा ) ने युद्ध का मद्दान्‌ भार बहन करने का निश्चय किया 


मंत्र 


( सन्ति=हैं ), ( पुरा-पहले ), रामेण=परशुराम के द्वारा, यत्‌--जों कुछ, तम्‌ = किया 
गया है, क्रोधनः -क्रुड, द्रौणायनिः =द्रोणःपुत्र ( तरश्‍वत्यामा ), तदेव < वही, कुरुते > कर 
रहा है ॥ ३३ ॥ 

देशः सोऽग्रमिति। एषः, सःस्ट्तादृश इत्यर्थः) पृ्व॑स्माद भिन्नः इति भावः, देशः = मूमाग:, 
अस्तीति शेषः, यस्मिन्‌ = यत्र, अरातिशोणितजल:--अरातीनाम्‌ = शत्रणाम्‌ शोणितानि = रक्तानि एव 
जलानि = सलिलानि तैः) इदाः = जलाशयाः) सरांसीत्यय:, पूरिताः = पूर्य; जाताः; तातस्य ==पितुः, 
केशग्रहः = कचग्रहणम्‌ , क्षत्रात्‌ ==क्षेत्रियात्‌ , परत बन तबाविधः== तादृशः, 
परिमत्रः = तिरस्कारः, आस्ते इति शेषः; मे= मम, तानि=ताइशानात्ययः, एव, अहितशस्त्रवस्मर्‌- 
गुरूणि अहितानाम्‌ = शत्रूणाम्‌ शस्त्राणि= आयुधानि तेषां घस्मराणि = भक्षकानि गुरूणि =महान्ति 
च, भास्वन्ति = प्रकाशितानि, अस्त्राणि = प्रहरणानि, सन्तीति शेषः, ( पुरा = पूवम्‌ ), रामण=परशु- 
रामेण, यत्‌ =यादृश कर्मच ्ञत्रियविनारूपं करमेत्यथः, इतम्‌ = विदितम्‌ १ क्रोषनः = कोपनः) | 
द्रौणायनिः =द्रोयपुत्रोऽश्वत्यामा, तदेव=ताद्वशमेर कम, कुरुते = विधास्यति, वतेमानसामीप्येऽत् । 
लट्‌ । पुरा हैदयवंशजः सहखाजुंनः, परशुरामस्य पितुः तिरस्कार छतवानू । वैन कापता परशु | 
सहस्ताजुनवधेन सह क्षत्रियाणाम्‌ ५कर्विशतिवारं समूलोन्मूलन चकारेति पुराणप्रसिःद्ध स्मारयन्‌ 
कथयत्यत्र । अत्र निदंशनाङझ्कारः । शादू लविक्रोडितं छन्दः ॥ २३ ॥ 
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अतोऽभिषिच्यतां सैनापत्ये । 
दुर्योधनः--सुष्ठ युञ्यमानमभिहितं युष्माभिः । किं छ प्राकम्रतिपन्नोऽय- 
मर्थोऽङ्गराजस्थ । क 
कृप;--राजन्‌ , असद्दापरिमवशोकसागरे निसञ्जन्तमेनसङ्घराजस्यार्थनवोपेक्षितु 
युक्तस्‌ । अस्यापि तदेवारिकुलमबुशासनीयम्‌ । अतः किमस्य पीडा न भविष्यति । 
अइवस्थामा--राजन कौरवेशवर, क्रिमद्यापि युक्तायुक्तविचारणया । 
प्रयत्वपरिबोघितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशा- 
मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकस्‌ । 
इयं परिसमाप्यते रणकथाद्य दोःशालिना- 
मपेतु नृपकाननातिगुरुरद्य भारो भुवः ॥२४॥ ७ 
६ कर्ण; विहस्य ) चक्तुं सुकरभिदं हुष्करमध्यवसितुम्‌। वहवः कोरववळेऽस्य 
कर्मणः सक्ताः । कर १४ .. हु 4 
अद्व॒त्थामा--अद्गजराज, एवमिदम्‌ । बहवः कोरबले5न्न शक्ताः कि तु दुःखोपहतः 
शोकावेगवशाद्‌ ब्रवीमि न एुनर्वीरजनाधिक्षेपेण । 
_ कणेःमूढ, दुःखितस्याश्चपातः ङंपितस्य चायुधद्वितीयस्य सडग़ामावतरणसुचितं 
नवंविधाः प्रनापाः । 
अइवस्थामा--( सक्रोधम्‌ ) अरे रे राधागसेसारसूत सूतापसद, भमापि नामाइव- 
स्थाम्नो डुःखितस्याश्रुमिः प्रतिक्रियासुपदिशसि न शस्त्रेण । पञ्य-¬ 
निर्वीर्यं गुरुशापभाषितवशात्कि मे तवेवायुधं 
सम्प्रत्येव भयाद्विहाय समर प्राप्तोऽस्मि कि त्वं यथा । 
जातोऽहं स्तुतिवंशकोतंनविदां कि सारथीचां कुले 
क्षुद्रारातिक्ृताप्रियं प्रतिकरोम्यस्रेण नास्त्रेण यत्‌ ॥२५॥ 


कृप हति | सुमहान्‌ = अतिशयितः, वोढुम्‌ = धारयितुम्‌ । कृतपरिकर:--कृतः = परिधापितः) 


परिकरः = सन्नाहः यस्य तादृशः, सज्जीकृत इत्यथः ॥ 

कुप इति । असदृशपरिमतरशोकसागरे- असदृशः = अनुपमः यः परिमवः = तिरस्कारः तस्मात्‌ यः 
शोकः=दुःखम्‌ एव सागरः = समुद्रः तत्र, निमञ्जन्तम्‌ = ब्रुडन्तम्‌ । अनुशासनीयम्‌ = दण्डनीयम्‌ ॥ 

अन्वयः-अच, ( खम्‌ , पूर्णाम्‌), निशाम्‌, ( तथा ), दोपे, ( यथा ), स्तुतिभिः, प्रयत्नपरि- 
बोधितः, ( भविष्यति ), श्रय, भुवनम्‌, अकेशवम्‌ , अपाण्डवम्‌ , निःसोंमकम्‌ , ( भनिष्यति ); अथ) 
दोःशालिनाम्‌ „ श्यम्‌, रणकथा, परिसमाप्यते; अथ, सुवः, नृपकाननातियुरः, मारः, अपैठु ॥ ३४ ॥ 

शढ्दार्थ:--अब्च -- आज, ( रम्‌ = आप, पूर्णाम्‌ - पूरी ), निशाम्‌ = रात मर, ( तथा= उत्त 
हे... स ), शेषे = सोयेगे, ( यथा--जेसे कि), स्तुतिभिः=स्तुतिओषं से) प्रयत्नपरिबोषितः= बढी 
कठिनतापूवेक निद्रार हित, ( मविष्यल्ि= होएगें ); अथ= आन, सुवनम्‌= जगत्‌, अकेशवम्‌ न कृष 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Af ‘ot ARR 


0१17 


[- 


EN. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयोऽङ्कः ` १४३ 


हे । अतः में ऐसा सोचता हूँ कि--आपके द्वारा ( युद्ध के लिये ) सज्जित किये गये यद्व तीनों लोकों 
को उजाड वार विनष्ट करने में समर्थ दें, तो युविष्टिर की सेना का क्या कहना ? अवः ( इनको ) 
सेनापति के पद पर अमिपिक्त कर दिया जाय 


किन्तु, यह बात पढ्छे से ही अङ्गराज ( कणे ) 


कृप--राजनू , अप्ताधारण शोकरूपी सागर में डूवते हुए इन ( अश्वत्यामा ) को अङ्गराज के 
लिये उपेक्षित करना ठीक नह्टीं है । इन्हें मी वहो शत्रु-मूद्र दण्डनीय करना है । ( अर्थात्‌ इन्हें 
भो उसी शत्र-समूद्द को दण्ड देना है )। अतः ( कग के सेनापति बनाये जाने पर ) क्या इन 
पोढ़ा न होगी ? 

अश्वत्थामा--राजन्‌ कुरुराज, अब मी उचित-अनुचित का विचार करने से क्या (लाभ ) ? 

आज ( आप पूरी ) रात भर ( उस तरह ) सोंगे ( जैसे कि ) स्तुतियों से बड़ी कठिनतापूर्वक 
निद्रारदित ( होएँगे ) । आज जगत्‌ कृष्ण-विद्वीन, पाण्डवों से रहित तथा सोम-वंश से विमुक्त 
( होगा ) । आज पवित्री का, राजाओल्‍ूपी वर्ना के कारण अतिबोझिछ भार दूर हो जावेगा । (अर्थात्‌ 
आन कृष्ण के साय पाण्डों, सोमत्रंशियाँ तया अन्य राजाओं का विनाश कर डालुंगा ) ।( ३४ ॥। 

कर्ण-- हँसकर ) इसे कहना (तो ) सरळ है ( किन्तु ) कना सरल नहीं है । कौरव-सेना 


[क्रि तुम कर रहे दो।) कौरव सेना में 
से आहत होकर शोक के श्रावेग से कद रदा 


हूँ न कि वीर पुरुषों काँ निन्दा ( के अभिप्राय 


कर्ण--मूखे, दुःखी ( व्यक्ति) का आँख बहाना तथा कुपित ( व्यक्ति ) का शस्त्र लेकर युद्ध- 
भूमि में ( छड़ने के लिए ) उतर जाना उचित है, इत प्रकार की बक्त्रास नहीं । 

अश्वत्थामा--( क्रोभपूवक ) अरे रे ! राधा के गर्भ के भारभूत ! रथकारों में अधम ! मुझ 
दुःखित अश्वत्यामा को भो ओखुऔं से प्रतिकार बतला रहे हो, शस्त्र से नहीं । देख-- 

विशेष-राधागर्भभारभूत--युधिष्टिर की माँ कुन्ती बिवाह के पूर्व ही गर्भवती हो गयी थी । 
उनका यह गर्भ सूर्य के संयोग से या । बालक (कर्ण ) के पैदा होते ही कुन्ती ने एक काठ को 
सन्दूक में रख कर उपे नदी में बहा दिया था। कुछ दूर जाने पर उसे रथ बनाने वाले बढ़ई दम्पति ने 
पाया। रथकार की पत्नी ने, जिसका नाम राधा था, उसे पाछा-पोपा तथा जगत्‌ में उसे अपने 
बच्चे के रूप में विरू [त किया। बढ़ा होने पर कणे के पराक्रम से प्रसन्न दुर्योधन ने उसे “अङ्ग? 
देश का राजा बना दिया । 'अङ्ग? देश का राजा होने से “अङ्गराज? तथा रबकार का पुत्र होने 
से कणं “पुत्रः कदा नाता है । ळू 

क्या तुम्हारे समान मेरा अस्त्र गुरु के थप-त्रचन के कारय बछुद्दीन हे! क्या तुम जता 


( अर्थात्‌ तुम्हारी तरह में मो) अमा-अमी मयवश युद्ध छोड़कर ( भाग ) आया हुँ? क्‍या में 
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१४४ वेणीसंहारे 
कण:--( सक्रोधम्‌ ) अरे रे वाचाट, बृथाशखग्रहणदुर्विदग्ध वटो । स्तु 
निवीर्यं वा सवीर्यः वा मया नोत्सृष्टमायुधस्‌। गये 
यथा पाञ्चालभीतेन पित्रा ते बाहुशािना ॥३६॥ ० 
{अपि च-- ॥ 
` (822 बूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । ३ 


देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पोरुषस ॥३७॥ ॐ 
अइवत्थामा--( सक्रोषम्‌ ) अरे रे रथकारकुरुकळक्क, राधागर्भभारभूत, अरे आदुः 
घानभिज्ञ, तातमप्यधिक्षिपसि । अथवा-- ( 
स भीरुः शूरो वा प्रथितभुजसारस्त्रिभुवने । 
कृतं यत्तेनाजी प्रतिदिनमियं वेत्ति वसुधा । 
विहोन, अप।ण्डवम्‌= पाण्डवों से रहित, नि:सोमकम्‌ = सोमवंश से वियुक्त, ( भविष्यति = होगा ); 
अ= शज, सुवः= पृथिवी का, नृपकाननातियुरु: = राजाश्रों रूपी वनों के कारण अतिबोझिळ, वाः 
भारः=भार, अपैतु = दूर हो जायेगा ॥ ३४ ॥ व्क 
प्रयत्नपरिबोधित इति । अद्य = अस्मिन्नेव दिने, ( लस्‌न्टदुर्योधनः, पूर्णाम्‌= निखिलाम्‌ ), 


निशाम्‌ = रात्रिम्‌ , ( तथा=तेन अकारेण ), शेपे = स्वप्स्यसि, अत्र वतंमानसामीप्ये लट्‌ , ( यथा = र 
येन प्रकारेण ), स्तुतिभिः = प्राभातकालिक्रैः चारणङ्गौः प्रशंसावचनेः, प्रयत्नपरिबोधितः - प्रयत्नेन = Rl 
प्रयासेन परिवोधितः = प्रबोधितः, भविष्यसीति शेषः; अद्य, भुवनम्‌ = जगत्‌ , अकेशवम्‌ = कृष्णशून्यम्‌, | ॐ 

` अपाण्डवम्‌ = युधिष्ठिरादिभिनिरहितम्‌ , निःसोमकम्‌ = सोमवं शून्यम्‌ , भविष्यतीति क्रियाशषः; सर्वाः । नर 
नेतान्‌ हनिष्यामीति साधिकारं वच: | अद्य, दोःशालिनाम्‌--दोमिः = बाहुभिः शालन्ते = शोमन्ते ` प 
इति दोःशालिनः 5 स्वभुजबलगविताः नृपाः इत्यर्थः, तेषाम्‌, इयम्‌ = एषा, रणक्रथा = युद्धवार्ता, | ति 
परिसमाप्यते = अवसीयते, मयेति शेष: । अद्य, भवः = पृथिव्याः, नृपकाननातियुरुः--नृपाः = राजानः | 
एव काननानि = वनानि तेः अतियुरुः = अतिविशालः, भारः == युरुता, अपेतु=दूरीमवतु । सर्वानेतान्‌, ^ 
पापिनः विनाश्य भुवो मारं छधूकरिष्यामीत्यमिप्रायः । अत्र रूपकालङ्कारः। पृथिवी छन्दः ॥ ३४॥ त 
न 


अन्वयः--किम्‌ , तव, इव, मे, आयुधम्‌ , गुरुशापमाषितवशात्‌ , निवीर्यम्‌ । किम्‌ , तन्‌ , यथा, 
( अहमपि ), सम्प्रति, एव, मयात्‌ , समरम्‌ , विह्दाय, प्राप्तः, अस्मि | किम्‌, अद्दम्‌ स्तुतिवंशकी तंन- | 
विदाम्‌ , सारथीनास्‌ , कुळे, जात: । यत्‌ , क्षुद्रारातिक्षताप्रियम्‌, अस्रेण, भतिकरोमि, न अस्त्रेण ॥३७॥ | वा 
शढढाथः-किम्‌जक्या, तव =तम्हारे, शत = समान, भे मेरा, आयुधम्‌- अस्त्र, गुरुशाप- | 
माषितत्रशात्‌ = गुरु के श्रापवचन के कारण, नि्वीर्यम्‌ = बलहीन । है) । किम्‌ = क्या, त्वम्‌=तुम, ¦ 
यथा = दा (अहमपि= में मो), स्तुतिवंशकीतेनविदाम्‌ = स्तुति तथा बंश की बड़ाई करने वाले, सार” | 
थीनाम्‌= सूर्तो के, कुछे-=वंश में, जातः = पैदा हुआ हूँ । यत्‌ =जो कि, क्षुद्रारातिक्रताप्रियमन्यकषुद्र | 
शत्रु के द्वारा किये गये अप्रिय का, अख्रोण=आंद से, ्रतिकरोमि=बदला चुका, नन कि, बढ 
अस्त्र ण्अज्न से ॥३५। | 
| 


2०५ 
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१० तृतीयोऽङ्कः १३५ 
स्तुति तया वंश को बढाई करनेवाले सर्जो के कुछ में पैदा हुआ हूँ ? जो कि लुद्र शत्रु के दवारा किये 
गये अप्रिय का आँसू से ( अर्थात्‌ रोक ) बदछा चुकार्ज, न कि अस्त्र से ( बदछा चुकऊ ) ॥३५॥ 
कर्ण --( क्रोधपूर्वक } अरे रे वकत्रादी, निष्कळशस्त्र धारण करने से अभिमानी, बामत (त्राह्मग) 


है; जेता करि द्रुपद के पुत्र 


से भयभीत हु 
झार भी” अ क 
सूत अथवा, अथवा जो कोई में होऊ । ( कितो ) कुछ में जन्म ळेता माग्न को अवोन 


पर्द के साथ ) अरे ! रे रयकार-कुछ के कङ्क, राथा के गर्भ के मारमृत 
( अर्थात्‌ नपुंसक ) शर चत, ( तुम ) पिता जो पर भो दोषारोपण कर रहें दो? 
अथवा-- 

त्रिलोकी में प्रख्यात भुजबळ वाळे वह ( हमारे पिता जी ) शूर अथवा डरपोक थे, इस को कोई 


बात नहीं, किन्तु प्रतिदिन उन्होने युद्ध में जो ( कुळ) किया हे (उपे ) यह पृथित्री नानतो है । 


चनिवीयंसिति । किमिति प्रश्ने, तत्र = मत्रतः कणस्य, इत =यया, मे =मम, आयुषम्‌ = श्रत्वर्‌, 
युरुशापभाषितवशात्‌--गुरोः = शिक्षकस्य परशुरामस्य शापभावितम्‌ = शापत्र चनम्‌ तदशात्‌ = तत्कार- 
णात्‌, ब्राह्मयोडइमित्युकत्रा घनुजिद्यायड्णे सङम्चस्य वूनः कयस्य विययें यदा भगवान्‌ परझुरामा 
श्ञातवान्‌--नायं ब्राह्मणस्तदा शशाप--मत्तः शिक्षित! त्वदीया विद्या निष्फठा मवत्विति । कि त्वं यया 
=त्वमित+ अहमपीति शेषः, सम्प्रति = अथुना, ए = हि, मयात्‌ = मोतेः, समरम्‌-=युद्धम्‌, त्िद्वाय = 
त्यक्घा, प्राप्तः = पछाय्यात्रागतः, अस्मि = वर्ते । किम्‌ अदम्‌ = ब्राह्म पपुत्र'ऽऽव्याम, स्तृतिवेश दोतन- 
बिदाम्‌-स्ततिश्च = प्रार्थना च वशङ्गो्ततञ्च = कुलगानन्न तयोः विदाम्‌ = शात॒गाम्‌ , सारथानाम्‌ = 
सूतानाम्‌ , कुले = वंशे जातः=उतन्नः । यत्‌ = यस्मात्‌ , क्षुदारातिक्गतामियम्‌ मुद्रः = नोच: यः 
अरातिः=शत्रुः तेन कृतम्‌ =तिहितम्‌ अप्रियम्‌ = अहितम्‌, अश्नेथ = अश्रुया, प्रतिकरोमि = प्रति- 
कारविषयं करोमि, न, अस्त्रैण = आयुवेन । त्वादृशाः अङुडानाः नेत्रजलेन शत्रुक्रतापरावं प्रतिकुवन्ति, 
न तु मादृशाः निमंळगोत्रोसन्ना शूराः इति भावः । शादूलविक्रीडित छन्दः ॥३७॥ 

अन्वय:--निवींयेम्‌ , वा, सत्रीर्यम्‌, वा, श्रायुधम्‌ , मया, न, उत्सष्टम्‌; यथा, पात्राठमीतेन 
वाहुशालिना, ते, पित्रा, ( कृतम्‌ ) ॥३६।। 

रग्दराथं:—निवोर्यम्‌ = बहीन ( हो ), वा=अथवा, सतीयम्‌ =बछशालो (द्वो), आयुषम्‌ = 
अस्त्रको, मया = मैंने, न = नहीं, उत्सम्‌ =छोड़ा है; यथा जेता कि; पा्वाळमीतेन = द्रुपद के पुत्र 
से भयमोत हुए, बाहुशालिना = मुजबलशाली, ते=वुम्दारे, पित्रा = पिवाने, (कृतम्‌ = किया है)।।३६॥ 

निवोयसिति-मामकानमा युधमित्यध्याहार्यम्‌ , निर्ोयेम्‌=वलहीनम्‌ , रा = अववा, सतायन्‌= 
बछशालि, स्यादति शेषः, आयुधम्‌ = प्रहरणम्‌ + मया = अशमकुडोसन्नेनापि केनेति भावः, न= 
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परित्यक्तं शस्त्रं कथमिति स सत्यव्रतघर: 
प॒थासूनुः साक्षी त्वमसि रणभीरो क्व नु तदा ॥३८॥ 
कर्ण:---( विहस्य ) एवं सीरुरहम्‌ । त्वं पुनविक्रमेकरसं पितरमनुस्स्टुव्य किं करिः; 
ष्यसीति महान्मे संशयो जातः। अपि च रे सूढ, 
यदि शस्त्रमुज्झितमशस्त्रपाणयो 
न निवारयन्ति किमरीनुदायुधान्‌ । 
यदनेन मोलिदलनेऽप्युदासितं 
सुचिरं स्त्रियेव नृपचक्रसंनिधौ ॥३९॥ 


अश्वत्थामा----( सक्रोधं रुकम्पं च) दुरात्मन्‌ , राजवल्लभ, मगढ्भ, सूतापसद, 


भप्तबद्ध प्रत्ञा पन्‌ , 


नहि, उत्सृष्टम्‌ > परित्यक्तम्‌ , यथा च्यैन प्रकारेण, पान्नालमीतेन -द्रुपदपुत्रत्रासेन, बाहुशालिना = ` 


भुजबलयुक्तेन, ते=तव, पित्रा = जनकेन, कृतमिति शेषः । श्रत्रोपमालक्कारः । पथ्याव्रकत्र छन्दः ।।३६।। 
भन्वयः--सूतः, वा, सूतपुत्रः, वा, यः, वा, कः, वा, अहम्‌ , भवामि; कुले, जन्म, दैवायत्तम्‌ , 
( वत॑ते ), तु , पौरुषम्‌ , मदायत्तम्‌ , ( शरास्ते ) ॥ ३७॥ 
शब्दाथेः--सूतः= सूत, सारथी, वा=अथवा, सूतपुत्र:--सारथिपुत्र, वा = अथवा, यः=जो 
कः= कोई, अहम्‌ = में, भवामि=होऊं, कुळे = वंश में, जन्म = जन्म लेता, देवायत्तम्‌=भाग्य के 
a ( वतेते = होता है ), तु= किन्तु, पौरुषम्‌ = पुरुषार्थ, मदायत्तम्‌ = मेरै अधीन, ( आस्ते = 
॥ ३७॥। 


सूत इति-सूतः= सारथिः, वेति विकल्पे, सूतपुत्रः = सारथिसुतः, वा = अथवा, यः कः = * 


अविचारणीयोऽधमादधमो वेत्यर्थः, अहम्‌==त्वया जात्याऽधिक्चिप्तः कर्णः, भवामि =ढस्मि। कुळे = 
वंशे, जन्म=उत्पत्तिः, देवायत्तम्‌ = माग्याधीनम्‌ , वतंते इति शोषः, तु = किन्तु, पौरुषम्‌ = पुरुपार्थः) 
मदायत्तम्‌ = ममाधोनम्‌ , आस्ते इति क्रियापरिसमास्तिः । पथ्यावक्त्रं छन्द: ॥३७।। 
अन्वयः-त्रिभुवने; प्रथितभुजसारः, सः, शरः, वा, भीरुः, ( आहीत्‌ , किन्छु ), प्रतिदिनम्‌, 
तेन, आजा, यत्‌ , छतम्‌ , ( तत्‌ ), श्यम्‌ , वसुधा, वेत्ति; शस्त्रम्‌ , कथम्‌ , परित्यक्तम्‌ , इति, सत्य-। 
ब्रतथर:; सः, पृथासूनुः, साक्षी, ( वतेते ), हे रणभीरो, त्वम्‌, तदा, क्व चु, असि ? ॥३८॥ | 


शब्दार्थ:--त्रिभुवने = त्रिलोकी में, थितभुजसारः = प्रख्यात भुजवळ वालछे,सः--वह:, शूरः= |_ 


शूर, वा=अथवा, भोस्‌: = डरपोक, ( आसीत्‌=थे, किन्तु = किन्तु ), प्रतिदिनम्‌= प्रतिदिन, तेन= | 
उन्होंने, आजौ > युद्ध में, यत्‌ -- जो, कृतम्‌ = किया हे, ( तत्‌=उसे ), इयम्‌ = यह, वसुधा = पथिवी, | 
वेत्ति = जानती है; शस्त्रम्‌ = शस्त्र, कथम्‌ = केसे, परित्यक्तम्‌ =छोड़ा, इति दतत के लिये, सत्यः | 
त्रतषरः= सत्यवादी, सः = वह, पृथासूनुः = कुन्ती के पुत्र, साक्षी = गवाह, ( वतेते = है ), हे रपः । 
मोरो हें युद्ध से डरने वाले, खम्‌ = तुम, तदा = उस समय, कव चु कहा, असि थे ॥३८॥ | 

स भीरुरिति । त्रिभुवने र्‌ त्रिलोक्याम्‌, प्रथितभुजसारः--प्रथित:--प्रख्यात: भुजसारः = थुः 
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( उन्होंने ) शस्त्र कैसे छोड़ा, इस के लिये सत्यवादी वह कुन्ती के पुत्र गवाह ( हैं ), ( किन्तु) हे 
युद्ध से रने वाळे, तुम उस समय कहाँ थे ? ॥ ३८ ॥ र 

विशेष:---सत्यत्रतधरः--“अश्‍वत्यामा इतो नरो वा कुन्जरो? इस रूप में असत्य बोलने वाळे 
युधिष्ठिर को अश्वत्यामा जो “सत्यत्रतथरः? कद रहा दै, उसका व्यङ्ग्यार्थ है--सत्यवक्ता का ढोंग 
रचने वाला युधिष्ठिर । 

पृथासू चुः = यहाँ युधिषिर के लिये प्रयुक्त यह विशेषण बडा हो व्यक्गथाथंक है । युधिष्ठिर उस 
समय पैदा हुये थे, जब उनकी माता कुन्ती ने धर्मराज ( यमराज ) के साथ सम्मोग कर के गमं 
धारण किया था : यही कारण है कि युधिष्ठिर को धर्मपुत्र भो कहा जाता हे । यहाँ 'प्रयासूनु: का 
अर्थ है--“पुंश्चली माँ का पुत्र! ॥३८॥ 

कर्ण--( दँसकर ) मैं ऐसा ही ढरपोक हूँ । किन्तु तुम पराक्रम में हो आनन्द लेने वाळे 
( अपने ) पिता का स्मरण कर क्या करोगे-यदद सोच कर ( इति ) मुझे मदान्‌ संशय हो रहा है। 
और भी रे मूखं, 

विशेष--विक्रमैकर सम्‌--यथ्पि आचार्य द्रोण के लिए यह विशेषण सर्वथा उपयुक्त दै । किन्तु 
कर्ण इसे व्यङ्गय के साथ कह रहा है जिसका भाव होगा--विक्रम-प्रदर्शन के समय जेठे तुम्हारे 
पिताजी शत्रु के सामने आल-समर्पण कर दिये उसी तरह तुम मी कहीं न करो-वस, यदी हमे 
सन्देह है । 

यदि शस्त्र को छोड़ दिया या (तो क्या हुआ ) ! दाथ में शस्त्र न धारण किप्रे हुये व्यक्ति 
( मारने के लिए ) आयुध उठाये हुए शत्रुओं को क्या नहीं रोकते हँ, जो कि राज-समूइ के सामने 
स्त्री के समान इनके द्वारा ( अपनी ) गदंन काटी जाने के विषय में भी पूणं रूप से उदासीन 
रहा गया ॥ ३६ ॥ 

अश्वत्थामा--( क्रोध और कम्पन के साथ ) दुरात्मन्‌, राजा के चाङकार, ढोठ, अधम सूत, 
अनाप-सनाप बकवास करने वाले, 


बलम्‌ यस्य सः, सः=ताइशः, शूरः = वीरः, वा=अथवा, मोरु:--मयज्ञीरूः, ( आसीत्‌ ी किन्तु ), 
प्रतिदिनम्‌ = दिने दिने, तेन=मत्तित्रा, आजो = युद्दे, यत्‌ = यादृशं कम, कृतम्‌ सम्पादितम्‌, तदिति 
शोषः, श्यम्‌==एषा, वसुधा =एयिवी) वेत्ति--जानाति। शस्त्रम्‌ = भायुवम्‌ , कयम्‌= केन प्रकारेण, 
परित्यक्तम्‌ == न्यस्तम्‌ , इति = एतत्‌ , सत्यत्रतधरः = सत्यवक्ता) सः = सत्यतादित्वेन विख्यातः, एवासूचु: 
= बुन्तीपुत्रः, पुंश्चलीपुत्र इति ध्वनिः, साक्षी = प्रत्यक्षद्रष्टा, वते इति शेषः, हे रणमीरो =हे युद्ध- 
मीरो, खम्‌ = कर्णः, तदा=यदा दुष्टेन तादशं कमे कृतम्‌, कत्र नु" कुत्र, अस्ति= आसीः । शिखरिणी 
छन्द: 11३८11 

करण इति । मीरुः--मयशीलः । विक्रमेकरसम्‌--विक्रमे = पराक्रमे एकः--अद्वितोयः रसः = 
आनन्दः यस्य तम्‌ । व्यङ्गधवचनमेतदिति ॥ 


अन्वय:--यदि, शस्त्रम्‌ , उज्झितम्‌, (ततः, किम्‌ ।), अशस्त्रपाणयः, उदायुधान्‌ , अरीन्‌ , किम्‌, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१४८ वेणीसंहारं 


कथमपि न निषिद्धो दुःखिना भीरुणा वा 
द्रुपदतनयपाणिस्तेन पित्रा ममाद्य । 


व 
तव भुजबळदर्पाध्मायमानस्य वामः | 
शिरसि चरण एष न्यस्यते वारयेनस्‌ ॥४०॥ & 
( इति तथा कतुंधुत्तिष्ठात ) । 
कृपदुर्योधनो- गुरुपुन्न, मर्दय भषंय । ( इति निवारयतः ) । 
( अश्वत्वामा चरणप्रहारं नाटयति ) 
कण:--( सक्रोषमुत्याय खड्गमाकृष्य ) अरे दुरात्मन्न्‌ शो, आत्मश्लाघ 
प्र 


जात्या कामसवध्योऽसि चरणं त्विदमुद्घृतश । 
अनेन लनं खडगेन पतितं द्रक्ष्यसि क्षितौ ॥४१॥ ० ॥ 


अइवत्थामा-अरे मूढ. किं नास जात्या काससवध्यो5हस्‌ । इयं सा जाति परित्यक्ता। 
( इति यज्ञोपवीतं छिनत्ति । पुनश्च सक्रोधम्‌ ) । 


अद्य मिथ्य्राप्रतिज्ञोऽसो किरीटी क्रियते सया । ४ 
स्त्र गृहाण वा त्यवत्वा सौलो वा स्वयाञ्जलिस्‌ ॥४२॥ ० । 


न, निवारयन्ति । यत्‌ , नृपचक्रसन्निधी, स्त्रिया, इव, 'नेन, मौलिद्छने, अपि, सुचिरम्‌ , उदा- उ 
सितम्‌ ।।३६।। : 
शब्दार्थ:-यदि =यदि, श्त्रम्‌=शस्त्र को, उञ्झितम्‌ = छोड़ दिया था, (ततः = तो, किम्‌= ` - 
क्या हुआ ), अशस्त्रमाणयः= हाथ में शस्त्र न धारण किये हुए व्यक्ति, उदायुधान्‌=( मारने के | ते 
ह 

पृ 

र 


लिए ) आयुध उठाये हुए, अरीन्‌= शत्रुओं को, किम्‌=क्या, न नहीं, निवारयन्ति = रोकते दै | 
यत्‌=जो कि, नृपचक्रप्तन्निधो = राज-पमूह के सामने, स्त्रिया =स्त्री के, इत्र = समान, अनेन = इनके 
द्वारा, मौलिदलने=गर्देन काटी जाने के विषय में, अपि = भी, सुचिरम्‌ = पूणं रूप से, उदासितम्‌ः= | 
उदासीन रहा गया ॥ ३९ ॥ 

यदि शस्रमिति । यदि= चेत्‌ , शस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌, उउ्झ्ितम्‌= परित्यक्तम्‌, अनेन ततः 
किमिति शेषः, अशस्त्रपाणयः--न विद्यते शम्त्रम्‌ = आवुधम्‌ पाणो = हस्ते येषां तादृशाः, उदायुधान्‌= | 
उद्यतप्रहरणान्‌ , प्रहृतुंमुद्यतानित्यर्थः, अरीन्‌ = त्रन्‌ , कि न निवारयन्ति=किं न प्रतिकुवन्ति | | 
अपि तु प्रतिकुवंन्त्येव, यत्‌ज्न्यस्मात्‌ , नृपचक्रसन्निधी--नृपाणामू - राशम्‌ चक्रस्यच्च्समूहृत्य | 
सन्निधौ = समक्षमित्यथ:, स्त्रिया = वनितया, इव = यथा, अनेन > तव पित्रा, मौलिदळने-मौलिः= | 
मस्तकम्‌ तस्य दलने = खण्डने, अपि=च, सुचिरम्‌==पर्याप्तम्‌ , उद।सितम्‌= गौदासीन्यं मदाश- 
तम्‌ । अत्रोपमाऽछङ्कारः | भञ्जमाषिणो छन्दः । तल्लक्षणं--पजञसा जगो च यदि मञ्जु-माषिणो॥१९॥ 

'ग्रन्वयः:--कधमपि, दुःखिना, वां, मीरुणा, तेन, मम, पित्रा, द्रुपदतनयपाणिः, न, निषिद्धः; 
अद्य, भुजबलदर्पाध्मायमानस्य; तव, ।शरसि, एषः, वामः, चरणः, न्यस्यते, एनम्‌, वारय ॥ ४० ॥ | 

शब्दा्थ:--कंथमपि-- जिस्त किसी तरह, दुःखिता ==दुःखी, वा=अथवा, भीरुणा = डरपोक) | 
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$ ताकत हो त 
(ऐसा कह कर वेसा करने के लिये उठता है ) 
कृप ओर ढुघांधन- गुरुपुत्र, क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये । ( ऐेता कह कर रोकते हँ) 
( अश्वत्यामा पैर से मारने का अभिनय करता है ) 
कणे--( क्रोधपूर्वकक उठकर तथा तलवार खींचकर ) अरे दुष्ट, बद्धादो, अधम ब्रामण, अपता 


०५ 


प्रशंसा करने वाले, 
( ब्राह्मण ) जाति के कारण यपि ( तुम ) वध न करने के पात्र हो । किन्तु उठाये गये (अगने' 
इस पैर को इ ( मेरी ) तलवार से काटा गया ( अतः ) भूमि पर पढ़ा हुआ देखोगे ॥ ४१ ॥ 
भ्रश्वव्थामा--अरे मूखे, क्या कडा--'में ( ब्राह्मण ) जाति के कारण उत्रध्य हूँ? (ठो) 
अभी वह जाति छोड़ दी । ( ऐसा कद्र कर जनेछ तोडता हे । फिर भी क्रोध के साथ) 
आज मेरै द्वारा ( तुम्हें मार कर ) वह अर्जुन झूठी प्रतिज्ञा वाळा किया जा रहा दे । 
विशेष-सिथ्याप्रतिज्ञ:--अजु'न ने कर्ण का वध करने के लिए प्रतिशा को यी । किन्तु यदि 
आज अश्वत्यामा कर्ण को मार डाळेंगा तो अर्जुन की प्रतिशा पूरी न हो सकेगी । वद्द झूठी प्रतिज्ञा 
वाला हो रह जायगा । यही भाव है “मिथ्याप्रतिश्ञः क्रियते? .स शब्द का ॥ ४२ ॥ 


तेन--उन, मम मेरे, पित्रा = पिताजी के द्वारा, द्रुपदतनयपाणि: द्रुपद के पुत्र ( धृष्टयम्त ) का 
हाथ, न= नहीं, निषिद्धः = रोका गया, अद्य आज, भुजबलदर्पाध्मायमानस्य नबाडुवल के घमण्ड से 
फूळे हुए, तव - तुम्हारे, शिरति--शिर पर, एषः = यह, वामः--बॉया, चरण: पैर, न्यस्यते = 
रक्खा जा रहा है, एनम्‌ ८ इसको, इसे, वारय = रोको ॥ ४० ॥ 

कथमपीति--कथमपि = यथाकथक्निदपि, येन केनापि रूपेणेत्यर्थः, दुःखिना = शोकाकुलेन, 
बा-अथवा, भीरुणा--मीतेन, तेन = मृतेनेत्यर्थः, मम--अश्वत्याम्नः, वित्रा = जनकेन, द्रुपदतनय- 
पाणि:--द्रुपद्तनस्य -- धष्टयुम्नस्य पाणिः = करः, न नहि, निषिद्ध: = निवारितः । ( किन्तु ), 
अद्य = सम्प्रति, भुजबळदर्पाध्मायमानस्य-सुजबळस्य = वादुबळस्य यो दरप: = अभिमानः तेन आध्माय- 
मानस्य = आध्मातस्य, फुल्लितस्येस्वर्थः, तव = कणेस्येत्यथंः, शिरसि = मस्तके, एषः = अयम्‌, 
वामः--दक्षिणेतरः, चरणः पादः, न्यस्यते = स्थाप्यते, यदि शक्तोऽसि तदेति शेषः, एनम्‌ = शिरसि 
स्थाप्यमानम्‌ भ्रुं चरणम्‌ , वारय =नितरय । मालिनो छन्दः । तल्ळञ्नणं यथा--“न-न-म य-व-युवेयं 
मालिनी भोगिलोकेः? ॥ ४०॥ 

अन्वयः- जात्या, कामम्‌ , ( त्वम्‌ ), अवध्यः, असि; ठु, उद्घृतस्‌ , श्दम्‌ , चरणम्‌ , अनेन, 
खड्गेन, लूनम्‌, ( अतः ), क्षितौ, पतितम्‌ , द्रक्ष्यसि ॥ ४१ ॥ 

शब्दाथ:--जात्यार जाति के कारण, कामस्‌ = यथपि, ( त्वम्‌= तुम ), अवध्यः = वध न करने 
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( उमात्रपि खड्गमाक्रुष्यान्योन्यं महतुमुद्यती । कृपदुर्योधनो वारयतः ) 


दुर्योधनः--सखे, आचार्यपुत्र, शस्त्रग्रहणेनालस्‌ । 
कृपः-वस्ल, सूतपुन्न, शस््रग्रहणेनालस्‌ । 


अदवत्थामा-_ मातुल, सातु, कि निवारयसि ॥ अयसपि तातनिन्दाप्रगभः 


सूतापसदो 'रष्टयस्नपक्षपात्येच । 
कर्णः--राजन्‌ , न खल्वहं निवारयितव्यः । 
उपेक्षितानां मन्दानां धोरसत्वेरवज्ञया । 
अत्रासितानां क्रोधान्धेर्भवत्येषा विकत्थना ॥४३॥ / 
अइवत्थामा--राजन्‌ , सुद्ध सुन्नेनस्‌ । आसादयतु मद्झुजान्तरनिष्पेषसुलममसूना- | 


सवसादनम्‌ । अन्यच्च, राजन्‌ , स्नेहेन कायण वा यस्वमेनं ताताथिक्षेपकारिणं हुरा- ' 


त्मानं सत्तः परिरक्षितुमिच्छसि तदुभयसपि बृथैव । पश्य-- 
पापप्रियस्तव कथं गुणिनः सखायं 
सूतान्वयः शशधरान्वयसंभवस्य | 
हन्ता किरीटिनमहं नृप मुञ्च कुर्या 
क्रोधादकर्णमपृथात्मजमद्य लोकम्‌ ॥४४॥ ५ 
के पात्र, ्रसि = हो, तु = किन्तु उद्धृतम्‌ = उठाये गये, श्दम्‌= इस, चरणम्‌ः-पैर को, अनेन = इस्‌, 


खड्गेन = तलवार से, छूनम्‌ काटा गया, ( अतः = अतः ), क्षितौ = भूमि पर, पतितम्‌= पड़ा हुआ, | | 


रक्सि = देखोगे ॥ ४१ ॥ 

जात्येति | जात्या = ब्राह्वाणजाप्येत्यथं:, कामम्‌==यद्यपि, स्वमिति शोषः, अवध्यः= वधानहः, | 
असि = मनसि, ठ=किम्तु, उद्‌धृतस्‌ = प्रहतुुत्यापितम्‌, शदम्‌==ण्तत्‌, चरणम्‌, अनेन = एवेन, 
मदीयेनेत्यथः, खड्गेन = करवालेन, लूनम्‌ = छिन्नं सत्‌ , क्षिती = भूमौ, पतितं द्रक्ष्यसि = अवलोकः 
यिष्यस्ति । पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ ४१ ॥ 

अन्वयः--अद्य, मया. श्रसौ, किरीटी. मिथ्याप्रतिश्वः, क्रियते; वा, शस्त्रम्‌, ग्रहण, वा, त्यक्तवा, | 
मौलौ, अन्जलिम्‌, रचय ।। ४२ ॥। | 

शब्दाथेः-अदय=मआज, मया = मेरे द्वारा, अौ --वह, किरीटी = अजुन, मिथ्याप्रतिशः = 
झूठी प्रतिश्ञावाला, क्रियते=किया जा रहा है, वाचया तो, शन्त्रम्‌=शस्त्र, गृहाण = उठाश्रो, 
वा=अथवा, त्यक्वा फेक कर, मौली=माथे पर, श्रन्जलिम्‌=जुड़ा हुआ हाथ, रचय= | 
रक्खो ।। ४२ ॥ | 

भद्य मिथ्येति । अद्य अधुना, मया = अश्वत्थाम्ना, असौ = सः, किरीटी = अजु नः, मिथ्या- | 
प्रतिशः-मिथ्या = वितथा प्रतिज्ञा = प्रणः यस्य सः तादृशः, क्रियते=विधीयते । अजु नेन कर्णस्य वधः । 
प्रतिश्ातः । किन्तु सम्प्रति अश्वत्याम्ना तस्य वधे सब्जाते तस्य प्रतिज्ञा वितथा भविष्यतीत्यमिमाय: | | 
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( दोनों ही तलवार खींच कर एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर होते दै । कृप ओर दुर्योधन 
रोकते हैं ) 

दुर्योधन--मित्र, आचार्यपुत्र, शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं । 

कुप-वेटा, सूतपुत्र, शस्त्र निकालने को जरूरत नहीं । 

अश्वत्थामा -मामा, मामा, क्यों रोक रहे हो ? पिता जी की निन्दा में ढीठ, अवम यद सत 
भी धृष्टयुम्न का पक्षपाती दी है । 

कर्ण-राजनू , मुझे मत रोके । 

गम्मीर हृदय वाले पुरुषों के द्वारा द्दीनता की दृष्टि से ( श्रर्थात्‌ होन समझकर ) उपेक्षा किये गये 
क्रोध से पागल व्यक्तियों के द्वारा धमकाये न गये ( भयमोत न किये गये ) मूर्खा को इत तरह को 
डींग हुआ ( ही ) करती हे ॥ ४३॥ 

अश्वत्थामा-राजन्‌ , छोड़ो छोड़ो इसे । ( यहद ) मेरी बाहुओं के बीच में पीस दिये नाने से 
सरळतापूवंक प्राण-नाश को प्राप्त कर छे। और दूसरी वात मी है--राजन्‌ , प्रेम के कारण अथवा 
प्रयोजनवश जो आप इस ( हमारे ) पिता जी के निन्दक दुरात्मा को गुझसे बचाना चाहते हैं, वह 
दोनों हो निरर्थक हे । देखिये-- 

विशेप-तदुभयमपि--श्रश्‍वत्यामा का कहना है कि--यदि शाप मित्रता के कारण सम्प्रति 
कणं की रक्षा कर रहे हैं, तो इतना निश्चित समझ लीजिये कि अन्त तक वह आपका मित्र नहीं 
बना रह सकता, क्योंकि दोनों में मेत्री का आवश्यक अंग--पमानशीलता तथा समान वंश का 
होना--नहीं है । आप गुणी एवं उच्चकुल के दैं तो यद्द पापो एवं अधम वंश का है। शस के 


, अतिरिक्त यदि आप इसकी इसलिये रक्षा कर रहे हैं कि यदद आप के शत्रु अजु न का नाश कर 


आपका हित करेगा, तो वह मीं निरथेक है क्योंकि अब मैं स्वयं ही अजुन का नाश करूंगा । यद्दी 
माव आगे श्लोक में कहा जा रहा है । 

हे राजन्‌, गुणी तथा ( श्रेष्ठ) चन्द्रकुल में उत्पन्न आपका पापो तथा ( अधम ) स्यक्रारकुठ 
में उत्पन्न यह कैसे मित्र ( हो सकता है ) ? मैं जुन को मारूंगा । ( अतः मुझे ) छोड । श्राज 


` क्रोध के कारण जगत्‌ को कर्थविहीन तथा अजुन से रहित कर ढाटूंगा ॥ ४४ ॥ 


शस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌ , गृद्दाण युद्धाथेमिति शेषः, वेति पक्षान्तरे, त्यक्त्वा = शस्त्र परित्यज्य, मोलौ = 
मस्तके, अन्जछिम्‌ = करसम्पुटम्‌ , रचय = विधेद्धि । शस्त्र गृहीत्वा युध्यस्त्र वा त्राणाथ तत्‌ परित्यज्य 
शरणागतो भवेति भावः। अत्रेत्यमपि व्याख्यातुं सुशकं यया--शस्त्र गृदाण वा त्यतरत्रा मौली 
अन्जलि रचय, ( किन्तु उभयथा ) अद्य मया किरीटी मिथ्याप्रतिज्ञः क्रियते । युद्धाय सम्मुखे अ।गते वा 
दीनमात्रेन शरणे आगतेऽपि-उमयथा--त्वां हनिष्यामीति तालर्यस्‌ । परन्त्वेतद्वयाख्यानं न तथा 
सुबोधं यथा प्रथममिति । पथ्याववत्र छन्दः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-धीरसच्तेः, अवशया, उपेक्षितानाम्‌, क्रोधान्यैः, अत्रासितानाम्‌, मन्दानाम्‌ , एषा, 
विकत्यना, मवति ॥ ४३ ॥ 
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( इति प्रहतुंमिच्छति ) 
कणः:-( ्ब्रःद्यम्य ) भरे वागर, ब्रह्मणाधस, श्रयं न अवसि । राजन्‌ , सुन्च सुञ्च। 
न ख८३हं वारयितव्यः । ( हन्तुमिच्छति ) । ( 
( दुर्योधनक्ृपी निवारयत्तः ) | 
दुयोंधन:--कणे, गुरुपुत्र, कोऽयमथ युवयोर्व्यासोहः । | 
कृप:--वत्स, अन्यदेव प्रस्तुतसन्यत्रादेग इति कोऽयं व्यामोह: । स्वबलव्यस्तनं | 
सस्मिन्काले राजङुलस्यास्य युप्सत्त एव सवतीति वासः पन्थाः । । 
अइवत्थामा--मातुल, न लभ्यतेऽस्य कटुप्रलापिनो रथकारकुलकलङ्कस्थ दपः 
शातयितुम्‌ । | 
कृप:--वत्स, अकालः खल स्वबळप्रधानविरोघस्य । 
अइवत्थामा--सातुळ, यद्येवस्‌ , | 
अयं पापो यावन्त निधनमुपेयादरिशरे | 
परित्यक्तं तावत्प्रियमपि मयास्त्रं रणमुखे । 
बलानां नाथेशस्मन्परिकुपितभीमाजेनभये | 
समुत्पन्ने राजा प्रियसखबलं वेत्त समरे ॥४५॥ 
( इति खन्न मुत्सजति ) । 
कणे:--( विहस्य ) कुलक्रमागतमेबैतद्धवादशां यदस्त्रपरित्यागो नाम । | 


| 


28 


ता 


i कछ 


शब्दाथ:--धीर सत्त्वे:- गम्भीर ढृदयवाले पुरुषों के द्वारा, अवजया= हीनता की दृष्टि पे 

उपेक्षितानाम्‌ उपेक्षा किये गये, क्रोधान्धे:--क्रोध से पागल व्यक्तियों के द्वारा, अत्रासितानाम्‌= 

मयमीत न किये गये, मग्द।नास्‌- मूर्खो को, एषा = यह, इस तरह की, विकत्यना=डींग, भर्वातर | 

। हुआ करती है ।। ४३ ॥ १ 

उपेक्षितानामिति । धोरसत्त्व धीरम्‌ = गम्भीरम्‌ सत्त्रम्‌ = बलम्‌ येषां तै सुमटैरित्य्थेः 

अवश्चया=हीनबुडथा, तुच्छप्रायं ज्ञात्वेत्यथे उपेक्षितानाम्‌ = तिरस्कृतानाम्‌ , श्रत एव क्रोधान्धः = 

कोपेन विवेकशून्यः, श्रत्रासितानाम्‌ = मौतिमप्रापतानाम्‌ , मन्दानाम्‌ मूर्खाणाम्‌ , एषा = एतादृशौ, . 

विकत्यना=प्रलापशीलता, भतति=जायते | अत एनं दण्डितं करिष्यामीति भावः । अबु | 

छन्द: ।। ४३ ॥ | 

अश्वत्थामा इति । मड्भजान्तरनिष्पेषएुलमम्‌-मदीयौ यौ भुजो बाहू तयोः अन्तरे मध्ये 

र यः निप्पेष: = यन्त्रणं मदेन वा, तेन रुलमम्‌ = सुखेन लभ्यम्‌ , असूनाम्‌ = प्राणानाम्‌ , श्रवसादचम्‌ = | 
| समाध्स्‌ । ताताध्क्षिपकारिण स्‌ तातरय > मम पितुः, अधिक्षेपकारिणम्‌ = निन्दकम्‌ ॥ 

| छन्दय:- हे नृप, युणिनः, शष््धरान्वयसंभवरय, तव, पापाः यः, सूतान्वयः, अयम , कथ्‌) 

। सखा? अहम्‌, किरोटिन्म्‌ , हन्ता, ( अतः, माम्‌ ), मुन्न, अ, क्रोधात्‌ , लोकम्‌, अणम्‌, 

| अपृथात्मजम्‌ , कुर्याम्‌ ॥ ४४॥ | 


र 
॥ 
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( ऐसा कह कर पहार करना चाहता है ) 
छण--( तलवार उठाकर ) अरे ! बढ़-बड़ करने वाळे नीच ब्राह्मण, ( समझो ) अव तुम 
( इस दुनियाँ र्म 1 न रहे । राजन्‌ , छोड़िये-छोड़िये । मुझे ( अब ) मत रोकिये । ( ऐसा कहकर 
मारना चाहता है ) |! 4 23, पश... 
(दुर्योधन और छपाचार्य रोकते दें ) 
आज आप लोगों को यह केसा पागलपन ( सवार हे ) ? 
कृप--वत्स, प्रस्तुव कुछ अन्य था, रोव अन्यत्र हो र्हा है--यह केसा पागलपन है ? सम्प्रति 


ढयाँधन- कर्ण, गुरुपुत्र, 
०२० 


इस राज-कुळ का यह शक्ति-क्ष्य तुम से दी हो रद्दा है, यह ( केमा ) उलटा मागे है । 
अश्वत्धामा --मामा, कडु एछाप करने वाळे, इस रथकार कुछ के कळळू का घमण्ड चूर करने 
का ( अवसर ) नहीं मिल रहा है । 


है (तो) - 


संग्राम के बीच ( अपना ) प्रिय मी अस्त्र परित्वक्त कर दिया गया (अर्थात्‌ परित्यक्त कर दे रद्दा हूँ) । 
इस के सेना-नायक होने पर युद्ध में अत्यन्त क्रुद्ध भीम और अजुंन से मय उत्पन्न होने पर राजा 
( अपने ) प्रिय मित्र ( कर्ण ) की ताकत को समझें ( अर्थात्‌ जान लेगे ) ॥ ४५॥ 
ऐसा कह कर तलवार फेंक देता हे) 

कर्ण--( जोर से हँस कर ) जो यह अस्त्र-्याग है ( वह ) आप जैसे लोगों का वंश-परम्परा 
से चला आ रहा है। 

शब्दार्थः है नृप-हे राजन्‌, धुणिनः= गुथी, शशधरान्त्रयलंमवस्य = चन्द्रकुङ में उत्पन्न, 
तव = आपका, पापम्रियः = पापी, सूतान्त्रयः= रथकार के वंश में उत्पन्न, अयम्‌ = यह, कयम्‌ = केसे, 
सखा =मित्र ( हो सकता है ) ? अम्‌ =मैं, ।करीटिनम्‌ = अजुन को, दन्ता = मरूंगा, ( अतः= 
इसलिये, माम=मुझे, सु्=छोड़ो, अद्य आज, क्रोधात्‌ क्रोध के कारण, लोकम्‌ = जगत्‌ को, 
अकरणम्‌ = कर्णविद्दीन, अपृयात्मजम्‌ = अजुःन से रहित, कुर्याम्‌ = कर ढालंगा ॥ ४४॥। 

स्नेहेन कार्येण वा दुर्योधनेन कणस्य रक्षणं निरर्थकं साथयति-पापप्रिय इति। हे नुप = हे 
राजन्‌ , शुणिनः = गुणयुक्तस्य, शशधरान्वयसम्मवस्य--शशधरः = चन्द्रः तस्य अन्वयः= वंशः तत्र 
संभवस्य = जातस्य, तव = भत्रतः, पापम्रियः = पापकर्मा, नीचाशय इत्यर्थः, सृतान्वयः = रथकारकुल- 
संभूतः, अयम्‌ = एषः, कथम्‌--केन प्रकारेण, सखा= मित्रम्‌ , मवितुमहेतीति शेषः, समानशीळा- 
न्वयेषु सख्यमावात्‌ । अहम्‌ = द्रोणपुत्रः, अश्वत्यामा इत्यर्थः, किरीटिनम्‌ = अजु नम्‌ , हन्ता = 
हनिष्यामि; अतोऽस्मात्प्रयोजनादपि रक्षणमस्य न समीचोनम्‌ , अतः मामिति शेषः, सुत्र । अद्य = 
अस्मिन्नेव दिने, क्रोपात्‌= कोपात्‌ , लोकम्‌ नच जगत्‌ , अकरणम्‌ = सूतपुत्रविद्दीनम्‌ , अपथात्मजम्‌= 
कुन्तीपुत्राजुनविरहितम्‌ , कुर्याम्‌ = सम्पादयेयम्‌ ! वसन्ततिलका छन्दः ॥ ४४ ॥ 

झन्दयः--यावत्‌ , अरिशरैः, अयम्‌, पापः, निधनम्‌, न, उपेयात्‌ , तावत्‌ , मया, रणमुखे, 
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अइ्चस्थासा-ननु रे, अपरित्यक्तमपि सतादुश्ेरायु धं चिरपरित्यक्तमेव निष्फलत्वातू | 
कणः--अरे मूढ, छ 
धृतायुधो यावदहं तावदन्येः किमायुधैः । 
यद्ठा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति ॥४६॥ © 
( नेपथ्ये ) 


€ ° ~ 
ह दुरात्मन्‌, द्रौपदी केशास्तराकर्षणमहापातकिन्‌ , धातराष्ट्रापस द्‌, चिरस्य खलु | 
काळस्य सस्संघुखमागतोऽसि । छुद्रपश्यो, क्वेदानीं गम्यते । आपि च। सो मो राधे- ' 


यहुर्योधनसो बळप्रम्ुतयः पाण्डवविद्वेषिणइचापपाणयो सानघनाः, श्टण्वन्तु सवन्तः— 
स्पुष्टा येन शिरोरुहे तृपशुना पाञ्चालराजात्मजा 
येनास्याः परिधानमप्यपहूतं राज्ञां गुरूणां पुरः | 
यस्योरःस्यल्शोणितासवमहं पातुं प्रतिज्ञातवा- 
न्सोऽयं मद्भुजपञ्जरे निपतितः संरक्ष्यतां कौरवाः ॥४७॥ 
( सवे आकर्णयन्ति ) 
प्रियम्‌ , अपि, अन्नम्‌ , परित्यक्तम्‌; अस्मिन्‌, बलानाम्‌ , नावे, (सति), समरे, परिकुपितभीमाजुंनमये, 


समुत्पन्ने, राजा, म्रियसखबलम्‌ , वेत्तु ॥ ४५ ॥ 
शब्दाथ:--यावत्‌ = जबतक, अरिशरैः=शत्र के बाणो से, अयम्‌=यह, पापः =पापी, 


निधनम्‌ > मृत्यु को, न==नहीं, उपेयात्‌= प्राप्त हो जाता, तावत्‌==तब तक, मया =मेरे द्वारा ; 


रणमुखे = संग्राम के बीच, मियम्‌= प्रिय, अपि=भो, अन्नम्‌ = अस्त्र, परित्यक्तम्‌=परित्यक्त कर 


95 


दिया गया, अस्मिन्‌ =इस के, वलानाम्‌--सेना के, नाथे = नायक, ( सति=ह्दोने पर ), समरे = धु 
में, परिकुपितमीमाजेनभये = अत्यन्त क्रुद्ध मीम और अर्जुन से भय उत्पन्न होने पर, राजा= आप, | 


प्रियसखबलम्‌ = प्रिय मित्र को ताकत को, वेत्तु = समझें ॥ ४५ ॥ 
यदुद्दिश्य कर्ण सेनापत्ये नियुनक्षि तन्निर थंकमेतेत्युपपादयन्नाह -- भयमिति । यावत्‌ = यावत्काछम्‌, 


अरिशरैः--अरीणाम्‌ = शत्रूणाम्‌ शरेः= वाणेः, अथम्‌ = एषः, पापः==पापकर्मा कर्णः, निधनम्‌ = | 


मृत्युम्‌ , न उपेयात्‌ =न प्राप्नुयात्‌ , तावत्‌ = तावत्कालम्‌ , मया = श्रश्‍वत्याम्ना, रणमुखे = संग्रामः 
मध्ये, प्रियम्‌ = प्रेमास्पदम्‌ , अपि, अन्त्रम्‌ = आयुधम्‌, परित्यकतम्‌ =न्यस्तम्र्‌ , अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ 
कणे, बलानाम्‌ = सेन्यानाम्‌ , नाथे = नायके, ( सति=जाते ), समरे = युद्ध, परिकुपितभीमाजुन- 


मये-परिकुपितौ = क्रुद्धौ यौ मोमाज नौ = बृकोदरकिरीटिनो ताभ्यां भये, समुत्पन्ने ==सन्जाते, राजा | 


म मतान्‌, ग्रियसखबलम्‌-प्रियस्य=प्रेमपात्रस्य सख्युः = मित्रस्य बलम्‌ = शक्तिम्‌ , वेत्त= 

जानातु । शिखरिणी छन्दः ॥ ४५॥ द 
श्रन्वयः--यावत्‌ , अहम्‌ , धृतायुधः, ( अस्मि), तावत्‌ , अन्येः, आयुधैः, किम्‌ ? मम, अस्त्र, 

यत्‌ , न, मिद्धम्‌ , तत्‌ , केन, सेत्स्यति ॥ ४६ ॥ 23 
शडदाथं:--यावत्‌ «जब तक, अहम्‌ = मैं, धृतायुधः = अन्त्र धारण किये हुए, ( अस्मि=ई ), 
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श्रश्वत्थासा -अरे ! आप जैसे ( वीर ) लोगों का धारण किया गया मी अस्त्र, ( गुरु के शाप 
से ) निष्फळ होने के कारण सवदा के लिये परित्यचा-([ जेसा ) दी है । 

कर्ण--श्ररे मद्दामूखं, 

जब तक में अस्त्र धारण किये हुए ( हूँ ) तब तक ठूपरे आयुर्धों से क्‍या ( प्रयोजन ) ? मेरे श्रस्त्र 
से जो नहीं सिद्ध हुआ, वह किसके द्वारा सिद्ध किया जायगा ? ( अर्थात्‌ वह किसी के द्वारा सिद्ध 
नहीं किया ना सकता है ) ॥ ४६ ॥ 

(पदें के पीछे ) 

आह ! दुष्ट, द्रौपदी के केश एवं वस्त्र को खींचने का महापाप करने वाळे, धृतराष्ट्र के नोच पुत्र, 
बहुत दिनों के बाद मेरे सामने आये हो । हे क्भुद्र पशु, अब ( बच कर ) कहाँ जाओगे ? और मी, 
हे हे पाण्डवों से द्वेष करनेवाले, धनुर्धारी, मान को ही धन समझने वाळे, कर्ण, दुर्योधन तथा सोबळ 
( शकुनी ) आदि आप छोग सुने -- 

जिस मानव-पशु के द्वारा वाळ पकड़ कर पान्चालराज (द्रपद ) को पुत्री ( द्रौपदी ) खींची 
गईं थी, राजाओं एवं वडे बूढा के सामने इत (द्रौपदी ) का वस्त्र मी जिसके द्वारा खींचा गया था, 
जिसके वक्षःस्थल के रक्तरूपी मदिरा को पौने की मने प्रतिशा को थी, वही यह ( दुःशासन ) मेरो 
भजाओं के पिंजड़े में (अब ) आ फॅप्ता है, हे कौरवों ( श्राप छोगों के द्वारा अव यह ), बचाया 


जाय ॥ ४७ ॥ 
( समी सुनते हैं ) 


तावत्‌--तब तक, अन्येः = दूसरे, आयुधेः-आयुर्धों से, किम्‌= केया ( प्रयोजन ) ?, मम= मेरे, 
अस्त्रेण =लस्त्र से, यत्‌=जो, न=नहों, सिद्धम्‌- सिद्ध हुआ, तत्‌ वह, केन=क्रिस के द्वारा, 
सेत्स्यति = सिद्ध किया जायगा ? ॥ ४६ ॥ 

छतायुध इति । यावत्‌ = यावत्कालपयंन्तम्‌ , अद्दस्‌ = शूरः कणः, धृतायुध:-धृतम्‌ = गृद्दीतम्‌ः 
आयधम्‌ = प्रहरणम्‌ येन सः, अस्मौति क्रियाशेषः, तावत्‌ = तावन्तं कालम्‌ , अन्यः = श्तर:, ल्य 
गृहीतैरित्यथः, आयुषैः = प्रहरणैः, किम्‌: किम्‌ प्रयोजनम्‌ ? न किमपीति भावः । मम= कणस्य, 
अस्त्रेण = आयुधेन, यत्‌ = यत्‌ कमे, न घिद्धमू--न सम्पन्नम्‌ , ततन्त्तत्‌ कमं, केन = केन शूरेण, 
सेत्स्यतिस्-सम्पन्ने भविष्यति १ न केनापि भविष्यतीति भावः । अलुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ ४६ ॥ 

आः दुरास्मन्निति । द्रौपदीकेशाम्वराकर्षणमहापातकिन्‌- द्रौपद्याः = द्रुपद घुतायाः पान्राल्याः 
केशाम्बराकपं णे:-- शिरोरुहशाटिकाकर्ष थेः, महपातकिन्‌ = महान्‌ पापी तत्सम्बुदौ ।। 

झन्वयः- -येन, नृपशुना, शिरोरुहे, पान्रालराजात्मजा, कृष्टा; राज्ञाम्‌ , युरूथाम्‌ , (च), पुरः, 
अस्याः, परिधानम्‌ , अपि, येन, अपहृतस्‌ ; यस्य, उरःस्यल-शोणितासवम्‌ , पाठम्‌, अहम्‌ , प्रति- 
शातवान्‌ ; सः, अथम्‌, मदूमुजपञजरे, (सम्प्रति), निपतित:; हे कौरवाः, (युष्मामिः), संरक्ष्यवाम्‌॥४७॥ 

शब्दार्थ:-येन = जित, नृपशुना = मानव-पशु के दारा, शिरोर्हदे = बाळ पकड कर, पाद्वाङ- 
राजात्मजा = पान्चाछराज ( द्रुपद ) की पुत्री, कटा = खींची गई थो; राशाम्‌ = राजाओं के, एरूयाम्‌ 
=बड़े-वूडों के, ( च=भी ), पुरः न= सामने, श्रस्याः= इस ( द्रौपदी ) का, परिधानम्‌ = वस्त्र, अपि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


mmo ° “` _ ` र 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ - वेणीसंहारे 


अइवत्थामा---[ सोत्मासम्‌ ) अङ्गराज, सेनापते, जामदर्न्यरिष्य, दरोणोपहासिन्‌ , 
सुजबळपरिरक्षितसकललोक, ( “ृतायुघः' इति पठित्वा ) इदं तदासन्नतरसेव सं रृततम्‌। 
(नमत अमादडःशासनम्‌। 4 हि 

कणः--आः, का शक्तिइकोदरस्य सयि जीवति दुःशासनस्य छायासप्याक्रसितुम्‌। 
युवराज, न भेतब्यं न सेतज्यस्‌ । अयसहमागतोडस्मि । ( इति निष्कान्त:) । 

अश्वत्थासा---राजन्‌, कौरवनाथ, अभीष्मद्रोणं संप्रति कौरवबलसाल्योड्यन्तौ ( 


मोमाजुंनी राधेयेनैवंविधेनान्येन वा न शक्येते निवारयितुस्‌ । अतः स्वयसेव रुः 


प्रतीकारपरों भव : मी 
हुयाधनः---आः, का शक्तिरस्ति दुरात्मनः पवनतनयस्यान्यस्य चा अयि जीवति | स्व 

शख्पाणौ वस्सस्य छायासप्याक्रसितुर्‌ । वत्स, न सेतव्यं न सेतव्यस्‌ । कः कोऽत्र भो} ` 
रथसुपनय । ( इति निष्क्रान्तः ) । | में 
( नेपथ्ये कळकळ: ) बह 


अइवत्थासा--( अग्रताञ्वलोक्य ) मातुल, हा घिक्कषस्‌ । एष खलु भ्रातुः प्रतिज्ञा. निः 


अङ्गमीरु किरीटी समं दुर्योडनराधेयो शरवपैदुर्वा रेरसिद्रवलि । लवंथा पोतं दुःशासनः 
शोणितं मीमेन । न खलु विषहे दुर्योधनानुजस्यैनां विपत्तिसवलोकयितुस्‌ । अनृत- 


मजुसतं नाम । मातुज्ञ, शस्त्र शाखम्‌ । की 
सत्यादप्यनृतं श्रेयो धिक्स्वर्ग नरको$स्तु मे । डन 
भोमाद्‌ ढुःशासन त्रातुं त्यक्तमत्यक्तमायुधस्‌ ॥४८।।५ र 
( इति खड्गं अहीतुमिच्छति ) | 
( नेपथ्ये ) 2) ही»). | 
महात्मन्‌ मारद्वाजसूनो, न खलु सत्यवचनसनुल्लक्रितपूवसुल्लद्वयितुमहंसि। भौ 


कृप/:--वत्स, अशरीरिणी भारती मवन्तमनृतादभिरक्षति । | 
अइवत्थामा-कथमियममानुघी वाग्नाबुमबुते सड्मासावतरणं मस । भोः | 
कृष्टस्‌ । आः, पक्षपातिनो देवा आरि पाण्डवानाम्‌ । संथा पीतं दुःशासनशोणितं | 


[ot ७. | न 

समेन । मोः कष्टं कष्टम्‌ । | 
| =भी, येन > जिधके द्वारा, अपहतम्‌- खींच। गया था, यस्य = जितके, उर:स्थलशोणितासवम्‌= |. 
| वक्षःस्थल के रक्तरूपी मदिरा को, पातुम्‌==पीने की, आहम्‌ = मैंने, परतिश्ात्रान्‌=परतिश्ञा की थी। | न 
। :=वद्दी, अयम्‌ > यह, मद्‌भु जपञ्जरे = मेरी भुजाओं के पिंजड़े में, ( सम्प्रति--अब ), निपतितः= | त 
आ फंसा है; हे कौरवाः=हे कौरवों, ( युष्मामिः=भाप लोगों के द्वारा ), संरक्ष्यताम्‌=बचाया | जा 
| ना 


जाय || ४७ | १ 


क्षा येनेति। येन नृपश्युना--ना = पुरुषः पशुः--चतुष्पाद इव नृपशुः तेन, नुपशुना = वानः | 
रेण वा, शिरारहे = केशावच्छेदेन, अत्र अचच्छेदायं सप्तमी, केशं ग्रहीलेत्यथ:, पाञ्रालराजात्मना- । 


| 
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छश्वस्थामा~( व्यंग्यपूवेक ) अङ्गराज, सेनानायक, परशुराम के शिष्य, द्रोण का मजाक 
उड़ानेवाछे, ( अपनी ) भुजाओं से सम्पूर्ण संसार कषी रक्षा करनेवाले, ( “कृतायुष' ३।४६ इस शोक 
को पढ़ कर ) यह तो अतिशात्र ही आ उपस्थित, हो गया । अब मीम से दुःशासन को बचाओ । 

कणं आह्व ! मेरे जीते जो भीम को क्या शक्ति है जो कि ( वे ) दुःशासन की परछाइ मी देख 
आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं । यहद में आ दी गबा हूँ । 


थामा--राजन्‌, कृक्राज, सम्मति भीष्म एवं द्रोण से रहित कौरव-सेना को मयदे हुए 
जि नहीं जा सकते । अतः (आप ) 


< ` ज्व झै 
अजुन, कण अथवा मी दूसरक द्वारा र 


स्वयं ही [ अपने ) माई की रक्षा में संलग्न होइए । 
पिन -आह ! दुष्ट वायुएत्र ( सीम ) की अथवा किप्ती दूसरे की क्या शक्ति है जो हाथ 
में शस्त्र धारण किये हुए ते जी वत्स ( दुःशासन ) की छाया का मी अतिक्रमण कर सके। 
वत्स, डरना नहीं, डरना नहीं। कौन, कौन ( हैं) यढाँ जी ! रथ ढाओ। ( ऐता कद कर 


निकर गया ) 


( पदें के पीछे कोछाइल ) 
झश्थव्थामा--( सामने की ओर देख कर ) मामा, हाय धिक्कार है ! कष्ट & ! माई ( मीम ) 
की प्रतिशा के भङ्ग होने की आशङ्का से युक्त यह अजुंन अमोष बार्णो की वर्षा से एक साथ ही 
दुर्योधन और कर्ण पर झपट कर आक्रमण कर रहा है। निश्चय हो मीम अब दुःशासन का रक्त पान 
कर छेगा । दुर्योधन के लघु आता ( दुःशासन ) के इस्त दुःख को ( में ) नहीं देख सकता । झूट ` 


१. स्वोकार है । मामा, शस्त्र, शस्त्र । दो ) । 


= 


र्‌ | 
| 


| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 


सत्य से मी असत्य अच्छा ( है ); स्वगे को धिक्कार है; ( मुझे मळे ही ) नरक मिळे; ( किन्तु ) 

भोम से दुःशासन को बचाने के लिए छोड़ा गया ठस्त्र न छोड़ा गया ( जेसा हो हो ) ॥ ४८ ॥ 
( ऐसा कह कर तलवार उठा लेना चाहता है ) 
(पदं के पीछे ) १ 

महात्मन्‌ , भारद्वाज-पुत्र, ( आपको ) पहळे कभी न उल्लंघन किये गये सत्यवचन का उल्लवन 
नहीं करना चाहिए । 

कृप--वत्स, अशरीरी ( अदृश्य ) वाणी आप को झूठ से बचा रही है । 
अश्वस्थामा- क्या यह देव-वाणी मुझे युद्ध में उतरने की अनुमति नहीं दे रद्दी हे! आह ! कष्ट 


है ! ओह ! देवता भो पाण्डवां के पक्षपाती हैं। निश्चय ही पी छिया दुःशासन के रक्त को मीम ने । 


आह कष्ट (है) कष्ट ( दे) ` „57 न RRR BN RN 


८8 कोट ६९१. 0. अल क क न न तन 
पाञ्चाङराजस्य=द्रुपदस्य आत्मजाच्च्पुत्री, द्रौपदीत्यथ:, इष्टा = आदृष्टा, ब्वचित्स्पृष्टेति पाठ:,राशाम्‌ = 


नानादिग्देशादागत्योपस्वतानां भूपाळानाम्‌ , गुरूणाम्‌ = बृद्धानां पृज्यानात्व, पुरः = समक्षम्‌ , अस्या: 
= द्रोपद्याः, परिधानम्‌ = वरत्रम्‌ , अपि = च, येन अपहृतम्‌ = आइष्टम्‌ , यस्य उर:स्थयळशोणितासवम्‌ 
--उरःस्यलस्य = वक्ष:स्थलस्प शोयतस्‌ = रक्तम्‌ एव भाऽवः=मथम्‌ तम्‌, पातुम्‌ पान कुन्‌, 
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दुःशासनस्य रुघिरे पीयमानेऽप्युदासितस्‌ । | 
दुर्योधनस्य कर्तास्मि किमन्यत्त्रियमाहृवे ॥४९॥ ०९ दुय 


मातुळ, राधेयक्रोधवशादनायंभस्मामिरा चरितम्‌ । अतस्स्वसपि तावदस्य राज्ञः 


८८ अचु 
पाऱवेवर्ती मव । 
कृप:--गच्छास्ग्रहमत्र प्रतिविधातुम्‌ । मवानपि शिविरसंनिवेशमेव प्रतिष्ठवाम्‌ । 
( परिक्रम्य निष्क्रान्ती ) 
& इति तृतीयोऽड्भुः ४8 bre 
अहम्‌ भीमः, प्रतिशातवान्‌--प्रतिशां कृतवान्‌, सः अयम्‌ = एषः दुःशासन इत्यर्थः, मद्‌भुजपक्षरे-- चुद 
मम भुजौ=वाहू एवं पन्जरम्‌न्ञ्लौहजालक तत्र, बाहुमध्ये शत्यथेः, सम्प्रतीति शेषः, निपतितः= तद 


आगतः, हे कौरवाः--हे गुरुपुत्राः, तत्पक्षपातिनश्च, ( युष्पामि:--मवद्धिः ), संरक्ष्यताम्‌=परित्राय- र 
ताम्‌ । यस्मिन्‌ भवेच्छक्ति: स दुःशासनं मत्तः रक्षितुं मम पुरतः आगच्छत्विति भावः । श्ादूलविक्री- नः 
डितं छन्द: ॥ ४७॥ 
अन्वयः-सत्यात्‌ , अपि, अनृतम्‌ , श्रेयः, ( अस्ति ); स्वगेम्‌ , धिक्‌ , नरकः, अस्तुः, भीमात्‌, 
दुःशासनम्‌ , त्रातुम्‌ , त्यक्तम्‌ , आयुधम्‌ , अत्यक्तम्‌ , (भवतु) ॥ ४८ ॥ 
शब्दाथः--सत्यात्‌ सत्य से, अपि=मो, अनृतम्‌= मसत्य , श्रेयः = अच्छा, ( अस्ति = है ); 
स्वगंस्‌ -स्वर्ग को, विक्‌ धिक्कार है, नरकः = नरक, अस्तु= हो, मिळे; भौमात्‌ =मीम से, दुःशाः , 
सनम्‌ = दुःशासन को, त्रातुम्‌=वचाने के लिये, त्यक्तम्‌ = छोड़ा गया, आयुधम्‌= अस्त्र, अत्यक्तम्‌ = | 
न छोड़ा गया, ( मवतु -- हो ) ॥ ४८ ॥। | 
सत्यादिति । सत्यात्‌ = अवितथात्‌ , अपि- च, अनृतम्‌ = असत्यम्‌ , श्रेयः न श्रेष्ठम्‌, अस्तीति 
क्रियाशेषः । स्वगंम्‌-- देवलोकम्‌ , धिक्‌ = धिक्कार: अस्तु । नरकः==यमपुरी, अस्तु = भवतु, मामिति 
| शेष: । सत्यवचनस्य परिणाममूत स्वर्ग न कामये, असत्यवचनफलमूतं नरकमलुमतं नासेति भावः । | 
॥ भौमात्‌ «- दृकोदराव , दुःशातनम्‌ = दुर्योधन।नुजम्‌ , त्रातुम्‌ = रक्षितुम्‌ , त्यक्तम्‌ र न्यस्तम्‌ , आयुषम्‌ | 
_ `! =मस्त्रम्‌, अत्यक्तम्‌--अपरित्यक्तम्‌ , भवतुन्-अस्तु । दुःशासनं त्रातु शस्त्रं गद्दीतुमिच्छामीति 
भाव: । पथ्यावक्त्रं छन्द: ।। ४८ ।| 
। अन्दयः--दुःशासनस्य, रुविरे, पीयमाने, अपि, ( यदि ), मया, उदासितम्‌ , ( तहिं ), आहवे | 
| दुयोंधनस्य, अन्यत्‌ , किम्‌ , प्रियम्‌ , कर्ता, अस्मि ॥ ४९ ।। 
शब्दार्थ:--दुःशासनस्य -- दुःशासन के, रुधिरे -रक्त के, पोयमाने =पिये जाने पर, अपि=भी 
« ( यदि -- यदि ), मया=मेरे द्वारा, उदासितम्‌--तटस्थ रहा गया, ( तहिं--तों ), आहवे ऱ्य युड में, 
दुर्योधनस्य = दुर्योधन के, अन्यत्‌ = दूसरे, किस्‌--किस, प्रियम्‌-- प्रिय को, कर्ता = सम्पादित करने | 
वाला, श्रस्मि-5 होछँगा ? ॥ ४९ ॥ 0 | 
त» | 
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दुःशासन के रक्त के पिये जाने पर मो (यदि) मेरे द्वारा तटस्य रद्दा गया (तो) युद्ध में 
दुर्योधन के किस प्रिय को सम्पादित करने वाला दोळेंगा ? ॥ ४९ ॥ 
* € 
मामा, कण के | 
अनुचित किया है । अतः, आप ही मळा इस राजा की सद्दायता कर । 
कृप--जा रहा हूँ मैं इसका प्रतिकार करने । आप मी शिविर-स्थान को ही जाइये । 


ऊपर क्रोध होने से ( अस्त्र छोडने के कारण दुःशासन की रक्षा न कर) हमने 


( घूम कर दोनां निकल गये ) 


॥ तृतीय अङ्क समाप्त ॥ 


¬” दृःशासनस्येति । दुःशासनस्य = दुर्योधनानुजस्य, रुधिरे--रक्ते, पीयमाने = पानकाछे, अपि, 
चय 


>> 
यदीति शेषः, मया = दुर्योधनपक्षावलम्विना अश्वत्थाम्ना, उदासितम्‌ = ताटस्थ्यमवळम्बितम्‌ , (ता = 
तदा ), आवहे = युद्ध , दुर्योधनस्य = कुरुराजस्य, स्वाश्रयदातुरित्यथ:, अन्यत्‌ = इतरत्‌ ,किम्‌ = कीढृश- 


मित्यथंः, प्रियम्‌ = अमीक्टम्‌ , कतां = सम्पादयिता, अस्मि =मविष्यामीत्य्थेः । विपत्तौ यदि साहाय्य 
न करोम तदा कदा मे उपयोगो मविष्यतीति प्रश्‍्नामिप्रायः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ।। ४६ ॥ 
मातुलेति । अनार्यम्‌ = अनुचितम्‌ । पाश्ववती = सद्दायकः ॥ 
कुप इति । रत्र = अस्मिन्‌ विषये, प्रतिविधातुम्‌ = प्रतिकठुम्‌ ॥ 
॥ इति श्रोरमाशङ्करत्रिपाठिक्तायां वेणीसंहार- 
| व्याख्यायां रमाख्यायां तृतीयोऽङ्कः ॥ 
} 
| 
| 
| 
| 
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चतुर्थोऽङ्कः 
(ततः प्रविशति प्रहारमू च्छितं रथस्थं दुर्योधनमपहरनू सुतः ) 
(सूत मं परिक्रामति ) र 
( नेपथ्ये ) 
सो सो बाहुबळावेपप्रवत्तितसहाससरदोहदाः 
सं नरपतयः, संस्तभ्यन्तां सस्तभ्यन्तां निहत 
बी देषदृकोदरददान मयपएरिस्खळत््रहरणानि रणात न्ति बलानि । क 
सूतः--( विलोबय } कथमेष धवलचपळचासरशुस्वितकनककथण्डलुना शिखराव- से 
वद्ववैजयन्तीसूचितेन हतगजवाजिनरकलेवरखहलस मदेदिषसोद्घातक्तकलकलकिङ्किः, ॐ 
णीजाळमालिना रथेन झरवर्षस्हस्मितपरबळपराक्रमप्रसरः प्रद्धुतमात्मबळसादवासयन्छप 


किरीटिनामियुक्तमङ्गराजमलुसरति । हन्त, जातसस्मद्बलानामवलम्बनस्‌ । छै 
( नेपथ्ये कलकछानन्तरम्‌ ) से 

सो मोः अस्मदद्ंनमयस्खल्ितकासुंकरूपाणतोमरशक्तयः कोरवचमूमटाः, | द 
पाण्डवपक्षपातिनइच योधाः, न भेतष्यं न भेतव्यम्‌ । अयसहं निहतदुःशासनपीव-| 
रोर:स्थळक्षतजासवपानमदोद्धतो रमसगामी स्तोकावशिष्टप्रतिज्ञामहोत्सवः कौरव: 
राजस्य द्यतनिजिंतो दासः पाथंमध्यमो भीमसेनः सर्वान्मवतः साक्षीकरोसि । श्र्यताम्‌। 


सो सो इति । बाहुबछावलेपप्रवतिंतमहासमरदोइदाः- बाहुबलस्य = भुजशक्तेः अवलेपेन= | रू 
अभिमानेन ( “अवलेपः स्मृतो गर्वः? इति विश्व: ) प्रवर्तित: = आरन्धः यो महासमरस्य = महायुदवस्पं वा 
दोहदः= आकांक्षा ( ‹दोहृदम्‌ इच्छाकांक्षा! इत्यमरः ) येस्ते तत्सम्बोधने, कोरवपक्षपातपणीक्षतप्राप सा 
द्रविणसञ्रयाः-कौरवाणाम्‌=दुयोंधनादीनाम्‌ पक्षपातेन =पक्षावलम्बनेन पणीकृत: == मूल्यी ङतः | 
पाणाः = असवः एव द्रविणसञ्चयः = धनाराशिः येस्ते तत्सम्बोधने, नरपतयः= राजानः, संस्तभ्यन्ताम्‌ः= । 
स्थिरीक्रियन्ताम्‌ , निहतदुःशासनेत्यादि:--निद्दृतः >घातितः यो दुःशासनः तस्य पीतावणेषम्‌= टो 
पानेन अवशिष्टम्‌ यत्‌ शोणितम्‌ = रक्तम्‌ तेन स्नपितः-<कृतस्नान: अत एव बोमत्सवेष =भयानकाईतिः ___ 
यः वृकोदरः = भीमः तस्य दशनेन = अत्रलोकनेन यङ्गयम्‌=मीतिः तेन परिसखछन्ति = पतन्ति प्रहर 
णानि= अस्त्राणि येषां तानि, वछानि = सैन्यानि ॥ 


| 
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तदनन्तर अ्रद्दार से मृच्छित, रथ में पड़े हुये दुर्योधन को युद्ध-स्वछ से ले जाते हुये 
सारथी प्रवेश करता है ) 
( सारथी बबढ़ाहट के साथ घृमता है) 
( पर्दे के पीछे ) 

बाहुवळ के अभिमान से मद्दायुद्ध की प्रबळ कामना करने वाळे, कौर्खो के प्रति पक्षपात के 
कारण प्राणरूपी धन-राशि को दोव पर लगा देने वाले, हे हे राजाओं ! मारे गये दुःशासन के, पीने 
से अवशिष्ट रक्त से स्नान किये हुये ( अतः ) भयानक वेष वाळे भीम के दर्शन से ( उत्पन्न ) मय के 
कारण शस्त्र गिरा देने वाली, युद्ध से मागती हुई सेनाओं को रोको, रोको । 

सूत--( देख वर ) श्वेत चत्रछ चामर से छुय़े गये सुत्रणे के कळश वाळे, चोटी पर वँवी हुई 
पताका से शात होने वाळे, मारे गये हाथियों, घोड़ों तथा मनुष्यों के हजारौं शर्वो की अधिकता से 
ऊँची-नीचो भूमि पर उछलने से झ न-झनाने गोली छोटी-छोटी घंटियों के समूह को माला वाळे रथ 
से बाणों की बौछार के द्वारा शत्रु-सेना के पराक्रम की बृद्धि को रोकने वाळे, अपनी मागती हुई सेना 
को सान्त्वना प्रदान करते हुये, क्या यह क्रपाचार्य अजुन द्वारा धर दबोचे गये (आक्रमण किये गये). 
कण की ऑर बढ़ रहे दें ? वाह ! ( अब ) हमारी सेनो को सद्दारा दो गया । ॥ 

( पदें के पोछे कोलाहल के बाद ) 

हमारे दिखलाई पड़ने से ( उत्पन्न ) मय के मारे गिरते हुए धनुष, तलवार, तोमर तथा शक्ति 
वाले, हे हे कौरव सेना के सुभटो तया पाण्डत्रों के पक्षपाती योद्धाओं ! डरने की आवश्यकता नहीं, 
डरने को आवश्यकता नहीँ । यह में मारे गये दुःशासन के मोटे वक्षःस्थल के फाड़ने से निःसृत रक्त. 
रूपी मदिरा के पान से मतवाला, वेग से चलने वाला, स्वल्प दी अवशिष्ट प्रतिज्ञा रूपी महोत्सव- 
वाला, कौरवराज ( दुर्योधन ) का जञ्चा में जीता गया दास, मझला पाण्डव, भोमसेन आप सबको 
साक्षी कर रहा हूँ । सुनिये-- 

विशेष- स्तोकावशिष्ट०--मोमछेन ने प्रतिशा की थी-दुःशासन को मार कर उसके वक्षः- 
स्थळ का रक्त- द्रौपदी के केशां में लगाऊँगा। दुःशासन को तो मार लिया है । अव उसके रक्त से 


| द्रौपदी के वालों को सवारना वाकी है । यही है प्रतिज्ञा का योड़ा-सा अवशिष्ट रह जाना । 


कृप इति । षवळचपळचामरचुम्वितकनककमण्डलुना-धवळेः =३त्रेतैः चपलेश्च = चञ्जळेश्च चामरेः 
=प्रकीणेकेः ( “प्रकीर्णकन्तु चामरम्‌? इत्यमरः ) चुम्बिता: = स्पृष्टाः कनकस्य --घुवर्णस्प कप्रण्डलवः 
=कळशाः यत्र तेन, जिखरावबद्धरजयन्तीवचितेन-शिखरे= अग्रे, कध्वेमागे, अवबद्धा = संळय्ना 
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राज्ञो मानधनस्य कार्मुकभृतो दुर्योधनस्थाग्रतः 
प्रत्यक्षं कुरुवान्धवस्य मृपत्तः कर्णस्य शल्यस्य च । त 
पीतं तस्य मयाद्य पाण्डववधूकेश्याम्बराकषिण: छ 
कोष्णं जीवत एव तीक्ष्णक्ररजक्षुण्णादसुग्वक्षसः | १॥ 
सूतः ( श्रत्वा सभयम्‌ ) अः 1 
भारत: । यजुपलव्ध 


अये, असमसो सरसोसरोजविलोळ वाहितसान्द्रकिसलय़ो शर 
न्यग्रोघपादपः । उचिता विश्रासभूरियं ससरब्यापारखिन्नस्य वीरजनश्य । अन्न स्थित काः 
₹चायाचिततारत्रन्तेन हरिचन्दूनच्छराशीतलळेनाप्रयत्नसुरमिणा दुशापरिणामथोग्येर 
सरलीसमीरणेनाछुचा गतकळमो सवि८ ल्ूनकेतुर्चायं रथोडनिवासि वा 
एव प्रवेक्ष्यति छाया । ( ऽति मवेशं रूपयि ऽन्न झो; । ( समन्तादवलोक्य ) कथ क 
न कञङ्चिदृत्न परिजनः । नूनं तथाविधर चच स्वामिनः का 
स्त्रासेन शिबिरसंनिवेशमेब प्रविष्टः । कष्ट 


1 
प्र 
यात् 


वेजयन्तो पताका तया सूः 


तेन = शातेन, हतगजेत्यादिः --हतालाम्‌ = घातितानाम्‌ गजवाजिनराणातु 


टु मः 
= द्विपाश्वमानवानास्‌ कळेत्ररशहृ्नस्य = शरीरलहृ्नस्य संमदेंन = संघद्रेन, समूदैनेत्यथ:, तरिपमे= दु 
उन्नतावनते प्रदेशे उत्खातेपु =उच्छ्वळनेषु कृतकलऋलम्‌ = झणझणायमानम्‌ यत्‌ किक्रिणीनाम्‌ 5 औँ 


झुद्रषण्टिकानास्‌ जालम्‌ = समवायः तस्य माला = अबालः अत्यास्तीति तथामूतेन, रथेनन्टस्पन्दनेत कक 
शरवर्षसतम्मितपरबलपराक्रमप्रसर:--शरवपेण = बाणबृष्टया स्तम्मितः = अवरुद्ध: परवलस्य --शतरुसै चर के 
पराक्रममसरः = पराक्रमवृद्धि: येन सः । हन्तेति हषंऽव्ययम्‌ ॥ 


| मह 
सो भो इति । अस्मदद्शनमयस्खलित कामुंककृपाणतोमरकशक्तयः--अस्मद्दशेनेन = मम साक्षात्कार छ 
यत्‌ मयम्‌ = भीतिः तेन स्ढलिताः - हस्तात्लवस्ता: कामुंककृपाणतोमरशक्तय: --कोद्‌ण्डखद्गताम 2. 


शक्तयः येषां ते तत्सम्बोधने, कौरवचमूमटाः--कौरवचमू = कौरवसेना तस्याः भटाः=योद्धारः तक 
म्बोधने । निद्दतदुःशासनेत्यादि:-निद्दत: = मारितः यो दुःशासनः तस्य पीबरम्‌ = स्थूलम्‌ यत्‌ उर तर 
स्थलम्‌ र वक्ष:स्थछम्‌ तस्य क्षतजमेव =क्षतात्‌ जातं रक्तमेव आववः -- मथम्‌ तस्य पानेन यो मद: मी 
मत्तता तेन उद्धतः= उद्दण्डः, रभत्तगामो =रमसेन गच्छन्‌ , स्तोकातशिष्टेत्य[दि:-स्तोकम्‌ -- खल च 
अवशिष्टः प्रति महोत्सव: = प्रणानन्दरः यस्य सः तादृशः ॥ | 
अन्वयः--राश्:, मानधनस्य, कासुंकभूतः, दुर्योधनस्प, अग्रतः, कुरुबान्धत्रस्य, झूपतः, क 
च, शल्यस्य, प्रत्यक्षम्‌ , पाण्डवतधूकेशाम्तराकरषिणः, जीवतः, एव, तस्य, तीच्णकरजक्षुण्णात्‌ , 1881 
होष्णम्‌ , असुक्र , अद्य, मया, पीतम्‌ ।।१।। गरे 
शब्ढाथः--राशः = राजा, मानधनस्य--स्त्रामिमान को हो घन समझने वाले काका षो 
धनुर्धारी, दुर्योधनस्य -( भीषण युद्ध करने वाले ) दुर्योधन के, अग्रतः = सामने, कुरुवान्धवल 
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राजा, स्वाभिमान को ही धन समझने वाळे, धनुर्धारी ( सीषण युद्ध करने वाळे ) दुर्योपन के 


र ॥१॥॥ 
प्‌ दु रन के लिये, भोम के द्वारा ये विज्ञेषण-पद सपना 
एक विशेष अर्थ रखते हं के वे हो अर्थ प्रवानतया यहाँ अमोछ भी दै । शाज्ञः-राज! का 
अर्थ हे पूर्ण प्रठुतातम्पन्न' किन्तु यहाँ इसका अर्थ दे 'प्रपुताविडीन' । मानधनस्य -“मानधन' का 
अथ हे स्वाभिमान को हो अपना थन समझने वाळा? “मान के लिये मर मिटनेवाळा? किन्तु यहाँ 
इसका अर्थ हे 'स्तामिमानश्चुन्य' । ळासुकन्टतः:- कायुकनव? का थं हे “ताक धनुष धारण 
करनेवाला? किन्तु वहाँ श्सका शर्थ हे, निरर्थक धनुर्धारी? । दुर्यो घचस्य - दुर्योधन? का अयं है-- 
भीषण संग्राम का नेवाळा? किन्तु यहाँ १सका अर्थ हे युद्ध से भयमीत' । कुरुबान्धवस्य --कुरु- 
बान्धव का अर्थ हे कौरवों के हितकर्ता ।' किन्तु यहाँ इसका अर्थ है--“कौरवों के दिखावटी हित- 
कर्ता ? यदि ऐसी वात न होती तो वे मर मिटे होते दुःशासन को बचाने के लिये । खुपतः--मृषन्‌" 
का अर्थ हे सहन करने वाला? किन्तु यहाँ इसका अर्थ हे-“अस दाय? 'अत्तमर्थ? 11१ 

सूतः--( सुनकर भवपूवक ) अरे ! कौरव-राजकुमार-समृद्द रूप महावन के लिये अरळयकालीन 
वायु, दुष्टस्त्रभाववाला, ( यह ) वायु-पुत्र ( मीम ) पास में दी ( आ गया ) है । और अमो तक पुज्य 


ने 


महाराज वेहोश पड़े हुए हैँ । अच्छा, रथ को ( यहाँ से ) काफी दूर हटा छे चलता हूँ । शायद यह 
दुष्ट, दुःशासन की दी तरह, इन पर मो क्रूरता का आचरण कर डाले । ( श्रतिशीघ्रता से धूम कर 
आर देख कर ) वाढ ! यहाँ ( सामने ) जलछाशर्यों के कमलों क्रो छूने से सुगन्थित और शीतल वायु 
के द्वारा हिलाये जा रहे दै सघन पत्र जिक्षके ऐसा यह वट का वृक्ष है । युद्ध-व्यापार से श्रान्त वोरजन 
के लिये यह उचित विश्वामस्थल ( है ) । यहाँ स्थित महाराज ( दुर्योधन ) स्वयं प्राप्त पंखे के सदृश, 
मलय चन्दन की राशि के लमान शीतल, बिना परिश्रम के ही सुगन्धित, ( मद्दाराज की मूच्छित ) 
अवस्था को बदलने मे समर्थ इस जलाशय के ( संपर्क से ठण्डी ) वायु से व्यथा-विहीन ( अर्थात्‌ 

स्य ) हो जायंगे। यह रथ छिन्न ध्वजा-दण्ड वाळा है, श्रतः बिना बाधा के हो छाया के मीतर 
चला जायगा । ( ऐसा कह कर, प्रवेश का अभिनय करके ) अरे ! कोन, कौन, यहाँ ( हे ) ? ( चारों 
तरफ देख कर ) बया यहाँ कोई सेवक नहीं है ? निश्चय ही उस तरह (रक्त में स्नान किये हुये ) 
मीम तथा इस अवस्था में पड़े हुये महाराज को देखकर डर के मारे शिविर स्वान में ही पूरा वर्ग- 
चला गया । दुःख हे, ओह ! दुःख दै । 


कौरवों के हितकर्ता, रूपतः «सहन करते हुये, कणस्य = कर्णं के, च=तया, शल्यस्य = शल्य के, 
अत्यक्षम्‌ = समक्ष, पाण्डववर्धूकेशाम्बराकर्षिण: =पाण्डत्रों को पत्नी ( द्रौपदो ) के केश एवं अस्त्र को 
खींचनेवाछे, जोवत: = जीते जी, एव = हो, तस्य = उसके, तीक्ष्यकरजल्लुण्पात्‌ = तीखे नाखूनों से फाड़े 
गये, वक्षसः = वक्ष:स्थल से, कोष्णम्‌ = विन्रित्‌ गरम, असक्‌ =रक्त, अय = आज, मया > मेरे द्वारा, 
बीतम्‌ = पो छिया गया ॥१॥ ड 
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दत्तवा द्रोणेन पार्थादभयमपि न संरक्षितः सिन्धुराजः 
क्ररं दुःशासनेऽस्मिन्हरिण इव कृतं भीमसेनेन कर्म | 
दृः्साध्यामप्यरीणां छघुमिव समरे पूरयित्वा प्रतिज्ञां 
नाहं मन्ये सकामं कुर्कुलविमुखं दैवमेतावतापि॥ २॥ 


( राजाँनमतलोक्र्य ) कथमद्यापि न चेतनां लभते महाराजः | भोः क्स्‌ । ( नि स्र) 
भः 


मंदकलितकरेणुभज्यमाने विपिन इव प्रकटेकशालशेषे । 
हतसकलकुमारके कुलेऽस्मिस्त्वमपि विधेखलोकितः कटाक्षेः ॥३॥ 


राज्ञो सानधनस्येति । राशः--मृपालस्य, सर्व कर्तु समर्थस्यत्यर्थः, अनेन तस्य ्रभुताहीन्ता 
सूचिता, मानधनस्य-मानम्‌ =स्त्रामिमानम्‌ एव थनम्‌ = सम्पत्तिः यस्य तस्य, स्वासिमानिनः इत्यव, 
अनेन तस्य अभिमानविहोनता निर्दिष्टा, कामुंकभृत: = धनुर्धारिणः, अनेन स्तायुधस्यापि तस्य अकिद्ि 
त्कारत्वं ध्वनितम्‌ , दुर्योपनस्य--दुःखेन योधयतीति तस्य, युद्धे भोषणस्येत्यर्थः, निरथंकसंश्स्येर 
यावत्‌ , अग्रतः= समश्षम्‌ , कुरुबान्धवस्य-कुरूणां वान्धवस्य = द्वितकतुः, कृत्रिमहितकतुरिति ध्वनि! 
अन्यथा प्रायत्यागेनापि रक्षा स्यात्‌, स्ृषतः=सहिष्णोः किद्रित्कतुंमसमर्थस्येति भावः, कणस्य= 
राधेयस्य, च = तथा, शल्यस्य प्रत्यक्षम्‌ = समक्षम्‌ , पाण्डवयधूकेशाम्बराकर्षिणः--पाण्डवानाम्‌ = पाण्डु 
पुत्राणाम्‌ वधू: =पत्नी तस्याः केशानाम्‌ = वालान।म्‌ श्रम्वरस्य = वर्रस्य च आकिणः = आाकषंकस्‌ 
अनेन तस्य पापशोलता वधाहेता च ध्वनिता, जीवतः = प्राणान्‌ धारयतः, एव = च, अनेन तस्य अकिं 
श्वित्करता हिदिष्टा, तस्य = दुःशासनस्य, तीक्ष्णकरजक्षण्णात्‌-तीक्ष्णेः करजेः = नखे: क्षुण्यात्‌ = भिन्नाः 
वशषसः=उरस्तः, कोष्णम्‌ ईषदुष्णम्‌ , असुक्‌ = रक्तम्‌ , भय = सम्प्रति, मया = भी मेन, पीतम्‌ - पार 
कृतम्‌ । अत्र प्रथमे चरणे परिकरालङ्कारः । शादूंल॒विक्रीढितं छन्दः ॥ १ ॥ | 

सूत इति । आसन्नः = समीपे वर्तमानः, कौरवराजपुत्रेत्यादि:--कौरवराजपुत्राः = धृतराष्ट्रपुता 
एवं महावनम्‌=भोषणमरण्यम्‌ तस्य उत्पातमारुत; = प्रलयवायुः, मारुति: = वायुपुत्रः भीमः । अनुप 
ब्धसंशः--अनुपलग्धा - अप्राप्ता संज्ञा चेतना यस्य सः, त्रिगतचेतनः इत्यरथः । अनार्यः = दुष्टः, अना 
यमूजक्रुरताम्‌ । सरतीप्तरोजेत्यादि:--सरसीनाम्‌ --जलाशयानाम्‌ यानि सरोजानि==कमलाति ते 
विलोळनेन = सन्नालनेन सुरभि: = सुगन्धिः शीतलः = सुखस्पर्शश व यः मातरिश्वा = वायुः तेन संवा 
हितानि=आन्दोलितानि सान्द्राणि = निबिडानि किसलयानि नृतनपत्राणि यस्य सः, न्यग्रोधपादपः 
वटवृक्षः । समरव्यापारखिम्नस्थ-समरस्य == युद्धरस्य व्यापारेण = कार्येण खिन्नस्य = श्रान्तस्य | अपा 
चिततालवृन्तेन--अयाचितम्‌ =स्त्रयसुपरियतम्‌ यत्‌ ताळवृन्तम्‌= व्यजनम्‌ तेन, अयाचितताळवृत 
सदगृशेनेत्यरथः, हरिचन्दनच्छराशोतलस्य-हरिचन्दनस्य=>श्रीखण्डसय छटा = समूह: तद्वत्‌ शीतलस्य 
सुखदस्येत्यर्थः, दश्चापरिणामयोग्येन--दशायाः=अवस्थायाः परिणाभः=विपाकः अवस्थान्तरे १ 
तदूयोग्येन, गतक्लमः = तिगतव्यथः । लनकेतु:-- लनः -- छिन्नः केतुः -- ध्वजदण्ड: यस्य ताइशः ॥ 

झन्वय:-द्रोणेन, पार्थात्‌ , , अमयम्‌ , दत्ता, अपि, सिन्धुराजः,न, संरक्षितः, भीमसेनेन: अस्मि 
दुःशासने, इरिणे, शव, क्ररम्‌ , कमे, कृतम्‌ , कुरुकुलविमुखम्‌ , देवम्‌ , समरे, अरोणाम्‌ , दु साध्या 


त्तो 


27 
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द्रोण के द्वारा, अजु न से ( बचाने का ) अमय ( बचन ) देकर भी, जयद्रथ नहीं बचाया गया । 
मीमसेन के द्वारा इत दुःशासन पर, हरिण के उपर-जैवा, क्रुर आवरण किया गया । कुरुकुछ से मुख 
[ प्रतिश को मी, तृण की तरद, पूरी करा कर इतने से मी 
हीं हुआ हे--( ऐसा ) में समझता हूँ 11२ । 
क्या अब भो मद्दाराअ होश में नद आ रहे हैं ? द्वाय ! कष्ट है। ( आइ 


भर कर ) ८ 
मतत्राळे द्वाथियाँ के द्वारा उजाड़े जाते हुये, स्पष्टतः अवशिष्ट एक शाल ( नामक वृक्ष ) वाळे 
३॥ जब्गठ की तरह, जिसके समी कुमार मार ढाले गये दै ऐसे इस वंश में ( अब ) तुम भी विषाता के 


द्वारा देख लिये गये हो १।।३॥ 


गी (कुर ) कटार्शी क 
य विशेष -कटाचेः- जव कोई किसी व्यक्ति को मारना चाहता है या उत्त पर क्रुद्ध हाता है 
कद तो बह उपे कठाक्षों आँखां-से देवता हे । कन्चुकी के कहने का भाव बह हे कि अब सबके 


सवे मतिशाम्‌ , आप, लघुन्‌ , शर, पूरायत्वा, एवावता, आप, सकामम्‌, न, ( शत ), अहन्‌, मन्ये ॥२॥ 
नि; शब्द थः-द्राणिन >> द्रण के द्वारा, पार्थात्‌ = अजुंन से, अभवम्‌ = अमय, दत्वा = शाल 
: ब चाया गयाः,मीमसेनेन भीमसेन के द्वारा, अस्मिन्‌ = 

ण के ऊपर, उत = जता, क्रम्‌ = क्रुर, कमं = आचरण, 
कुल से मुख मोडे हुये, देवम्‌ ->देव, समरे--युद्ध में, अरो- 
झकि पाम्‌--शत्रुओं की, दुः प्रतिज्ञामू प्रतिज्ञा को, अपि--मी, रुषम्‌ --तृण की 
न्ना! इन्त्तरह, पूरयित्वा = पूरी कराकर, शतावदा = इतने से, अपि>मी, सकामम्‌ ८ पूण इच्छावाला 
=परं न=नहीं ( हुआ हे ), ( इति = ऐना ), अहम्‌--मैं, मन्ये = समझता हूँ ॥२॥। 

दस्वेति । द्रोणेन=द्रोणा चार्येण, पार्थात्‌ = पृथापुत्रात्‌ श्रजुनात्‌ , श्रमयम्‌ = रक्षावचनमित्यरथेः 
तुता दत्।=कयित्वा, श्राप, सिन्धुराजः=जथद्रयः, न पंरक्षितः=न त्रातः, मोमसेनेन = वृकोदरेण, 
नुप अस्मिन्‌ -एतस्मिन्‌ , सयो घातिते इत्ययः, दुःशासने योंधनानुजे, हरिणे = मृगे, इत = यथा, क्र म्‌ 
लना निर्देयम्‌ , कर्मं =कायंम्‌ , हननमिति यावत्‌ , ठतम्‌ = सम्पादितम्‌ , कुरुकुङत्रिषुबम्‌-कुरुङृुछात्‌= 
ने ते कुरुवंशात्‌ निमुखम्‌ = विपरीतमित्यथ:, दवम्‌ = भाग्यम्‌ समरे = युद्धे, अरीणाम्‌ = शत्रृणाम्‌ , दुःसाध्याम्‌, 
हवा = अतिकृठिनाम्‌ , प्रतिषटाम्‌ = प्रणम्‌ , अपि च, ङधुम्‌= तूणम्‌ इव = यया पूरयित्वा = निष्पाद्य 
प: एतावता = अधात्रति निधया दितेन अहितेनेत्यय:, अपि, सकामम्‌ = संतुष्टम्‌ , न= नास्ति, (इति = इत्यन्‌}, 
ब; अहम्‌ , मन्ये = स्रीकरोमि, विदारयामीत्यथंः । आप त्वपरमपि करिष्यतीति मावः । अत्रोषमाङङ्कार्‌ः । 
/ सग्धरा छन्दः ।। २॥ 


पाण्डु इप्त, दुःशासने =दुःशा्षन पर, दरिणे--द 
कस कृतम्‌ > किया गया, कुरुकुछ 


वी ड अन्तरयः म इकलितकरेणुपञ्यमाने, प्रकटे हशालशेपे, त्रिपिने, इव, इतसकलकुमारके, अस्मिन्‌, , 
र ३०, लम्‌, अपि, विधे:, कटाक्नेः, अत्रलोकितः, (असि) 1३ ॥ 

| शब्द।थ :--मदकलितकरेणमज्यमाने = मतत्राछे हाथियों के द्वारा उजाड जात हुये, प्रकटक्रशाल- 
॥ | शेपे->स्पष्ट अवशिष्ट पक शाल ( नामक वृक्ष ) वाळे, त्रिपिने=जंगछ को, श्व ८ तरह, दततक 
है कुमारके = जिसके सभी कुमार मार डाळे गये हैं ऐसे, अस्मिन्‌= इस, कुछे--वंदा में, लम्‌ > तुम, 
] 
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ननु भो हतविधे, मरतकुलविमुख, 
अक्षतस्य गदापा।णेरनारूढस्य संशयम्‌ ॥ 
एषापि भीमसेनस्य प्रतिज्ञा पूयेते त्वया ॥ ४ ॥ 
दुर्योंधन.--( शनेस्पलब्धसंशः ) आः, शक्तिरस्ति दुरात्मनो रकोदरददतकस्य मयि 
जीवति दुर्योधने प्रतिज्ञां पूरयितुस्‌ । वत्स दुःशासन, न भेतव्यं न मेतव्यम्‌ । अयम 
हमागतोऽस्मि । ननु सूत, प्रापय रथं तमेचोददेशं यत्र वस्सो मे दुःशासन: । 


~ 
सत:--आयुष्मनू , अक्षाः संप्रति वाहास्ते रथसुद्ठोढुस्‌ । ( अपवार्य ) मनोरथं च। 
हुयोंधनः --( रथादवतीयं सगर्वं साकूतं न ) कुलं स्यन्दबगमनकालातिपातेन । 
सूत --1 सब॑ळक्ष्य सकरुणं च ) सपयतु सपयत्वायुष्साच || 
हुयंधिन:--घिक्‌ सूत किं रथेन केत्रलमरातिविस्दख घइसंचारी दुर्योधनः खल्व- 
हस्‌ । तद्गदामात्रसहायः ससर्चुवमवतरासि । 

सूत --आयुष्सन्‌ , एवमेतत्‌ । कः सन्देहः ? 
दुर्योधनः--यद्येवं किमेवं आषसे | पइ््र-- 

बालस्य मे प्रकृतिदुललितस्य पापः 

पापं व्यवस्यत समक्षमृदायुधोऽसौ । 


अपि- भी, विधेः=विधाता के, कटाक्षैः = कराक्षा से, अत्रलोकितः = देखे गये ( आंस = हो ) ॥३॥ 
मदकलितेति । मदकलितकरेशुभञ्यमाने-मदेन = मत्ततया कलिताः= संबद्धाः ये करेणत्रः= 
हस्तिनः तैः मज्यमाने = संृथमाने, पैक शालशेपे --पकट: = स्फुटः एकः शालः = शङ्कुतरुः (शाह! 
शङ्कुतर्मतः' इति विश्नः ) वृश्षमात्रै वा शेषः = अवशिष्ट: यत्र तादृशे, विपिने = त्रन, इवस्न्यया, | 
इततकलकुमारके-हृताः=विनाशिताः सकला; =ममयाः कुमारकाः = कुमाराः = यत्य तस्मिन्‌, 
अस्मिन्‌ = पर्तास्मन्‌ , कुळे = वशे, त्तरम्‌ =मत्रान्‌ , अपि = च, त्रिधेः = देतरस्य भागस्य वा, कटाक्षे:- | 
भृकुटिमिः, अवळोकित: = दृष्टः, अधीति क्रियाशेषः । अत्र पूर्णापमाछक्कारः । पुष्पिताग्रा छन्द: । ३॥ 
अन्वयः-गदापाणः, अक्षतस्य, संशयम्‌ , अनारूढस्य, भोममेनस्य, एषा, अपि, पतिशा, त्वया | 
पूयंते ॥ ४॥ 5 | 
शब्द्राथ:--गदापाणे: = द्वाथ में गदा धारण किये हुये, अक्षतस्य = विना चायल हुये, संशयम्‌ 
संशय में, अनारूढस्य सबिना पड़े इये, भीममेनस्य = भीमसेन की, इधा=-यह. अपि = भी. प्रतिश्ा 
। प्रण, त्वया = तुम्हारे द्वारा, पूर्यते = पूरा कर दिया जा रहा हे ॥ ४॥ | 
{ | भक्षतस्येति । गदापाणेः-गदा पाणौ >< हस्ते यस्य तादृशस्य, अक्षतस्थ = प्रहारानमिहृतस्य, संश- | 
यम्‌ = संदेहम्‌ , मम जयो भविष्यत्यस्थ वेतिरूपं संशयम्‌ , अनारूढस्य = अप्राप्तस्य, मीमसेनस्य 
मीमस्य, एषा=इयम्‌ , अपि, प्रतिज्ञा = रणः, त्वया >विधात्रा, पूर्यते = ममी क्रियते । भीमेन प्रति | 


श्ञातमाीव्‌-उर्मङ्गः कृत्या दुर्योधनं हनिष्यामोति मह्दाभारतीयात्र कथाउनुप्तन्धेया । अबु 
छन्दः ।। ४ ।। |. 


| 
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बाद क्या आप को मो विधाता समाप्त करना चाहते हैं ? 11३ । 
है मरत-कुल से मुख मोडे हुए, अथम माग्य ! 
हाथ में गदा धारण किये हुये, दिना घायळ हुये, ( तथा ) संशय में विना पडे हुए (ही ) 


यि भीमसेन का यद्व मी प्रण तुम्हारे द्वारा पूरा कर दिया जा रहा है ॥४॥ 
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विशेष --अक्षतस्य--यदि दुर्योधन एवं भीम का गदायुद्ध हुआ होता तो निश्चय हो भीम मी 
कुछ-न कुछ घायल होते । किन्तु अब तो दुर्योधन इसीं तरह अर्जुन के बाणो से घायछ दोकर मर रहा 
$ | अतः भीम को इनसे युद्ध कर घायल होने का मो अवतर न मिला । 


संशयस्‌ ध्रनारूढस्य-मद्दामारत एंग्राम में दो ही वीर गदा-युद्ध के विशेषज्ञ ये-मीम और 
दुर्योधन । इन दोनो के यूद्ध में यद संशय दो सरता या कि विजय-भ्री किस का वरण करेगी ? किन्तु 
भीम को ४स संशय में भी न पड़ना पड़ा । 

सीमसेनस्य " प्रतिञ्ञा-मीममेन ने यह प्रतिज्ञा की थो कि--गदा से मारःमार कर दुर्योधन 
की उन जाँचों को तोड़ कर मार ढाळूंगा जिन पर वह द्रौपदी को नंगी करके वैठाना चाहता या ।!४॥ 

योधन--( धीरे-धीरे चेतना प्राप्त कर ) आह ! मुझ दुर्योधन के जीते जी दुष्ट मीमसेन की 

क्या शक्ति हे ( दुःशासन को मार कर अपनी ) प्रतिज्ञा पूर्ण करने की ? वत्स दुःशातन, डरने की 
आवश्यकता नहीं । यह में आ ही गया हूँ । अरे, सारथि, मेरे रथ को उसी स्थान पर ले चलो. जहाँ 
मेरा वत्स दुःशासन हे । 

धिशेष-प्रतिज्ञां पूरयितुम्‌-यदाँ यह ध्यान देने की वात है कि सूत जब पीछे के चतुर्थं श्ठोक 
| की दूसरी पंक्ति पढ रहा था, उसी समय दुर्योधन घोरे धीरे होश में आ रहना था । उसने सूत के द्वारा 
| कथित श्लोक के उत्तरा््ध को सुना हे । वह सूत के समूचे वक्तव्य से अपरिचित है । अतः वह 
| सोचता है कि अमी दुःशासन मारा नदीं गया है, बल्कि भीम अब उसे मारने ही वाला है । अतः 
| वह इस वक्तव्य को कह उठता है । x 
। सूत-चिर्चीविन्‌ , संप्रति आप के धोड़े रथ को वदन करने ( खींचने ) में समय नहीं दै । 
( आइ करके दूसरी ओर ) मनोरथ को मी ( पूरा करने में समर्थ नहीं दें ) । 

विशेष--अक्षमा वाहाः--सारथी ने यह कहकर दुर्योधन को युद्ध में जामे से रोकने के लिये 
एक बहाना मात्र किया है । क्योंकि वह जानता है कि दुःशासन मर चुका है श्रौर अब दुर्योधन के 
, लिये खतरा खडा है । 
| विशेष-( श्रपघायं )--यह पाठ उचित नहीं प्रतीत होता । इस के स्थान पर ( स्त्रगतम्‌ ) 

अधिक समी दीन पाठ होगा । र 

दुर्योधन--( रथ से उतर कर गर्व एवं अभिप्राय के साथ ) रथ से चलने के लिये समय गँवाना 
व्यथे है । 

सूत--( लज्जा और करुणा के साथ ) क्षमा करें, क्षमा करें चिरज्ञोविन्‌ ! 

हुर्योधन--घिक्‌ सूत, रथ से क्या ( होगा ) ? मैं ( वह ) दुर्योधन हूँ ( जो ) एकमात्र शत्रुओं 


| 
| 
| 


|| 


| 
| 
| 
१ 


उत्ता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः ॥ ५ ॥ 
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अस्मिन्निवारयसि कि व्यवसायिनं माँ 

क्रोधो न नाम करुणा न च तेऽस्ति लज्जा ॥। ५ ।! 
_ सुत:--( सकरुणं पादयोनिपत्य ) एतद्विज्ञापयामि । आयुष्मन्‌ , संपूणप्रतिञ्ञेन निवू. 
सेन सवितव्यमिदानीं दुरात्मना वृकोदरहतकेन । अत एवं त्रबीसि । 


रद्द 


|) हक सहप्ता सुमो पतन; ) हा वस्स दुःशासन; हा सदाज्ञाविशेधितपाण्डव, 
हा क्रमेकरल, हा मदङ्कढुलेछित, हा अरातिङुळ्गजघरामगेन्दर, हा युवराज, ववासि। 
अयच्छ से प्रतिवचनम्‌ । ( इति निःश्वस्य मोहसुगगतः ) 
सूतः--राजन्‌ , समाइवसिहि समाइवसिहि । 
दुर्योधनः-( संज्ञां लब्ध्वा निःश्त्रस्य ) 
त्य | न] 


युक्तो यथेष्टमुपभोगसुखेषु नैव 


. क 
त्वं छालितोऽपि हि मया न वृथाग्रजेन । 
अस्यास्तु वत्स तव ठेतुरहं विपत्ते- पा 
9 येत्कारितो$स्यवितयं न च रक्षितो$सि ॥ ६॥ _ टर 
Cs 9 र त 
दुर्योधन इति! अरातिविमद॑संद्टचारी-अरातीनाम्‌ शत्रूणाम्‌ विमदः  नेरन्तयेप्णवस्थानम्‌ 
तेन संपदः = संध्ष णम्‌ तेन तस्मिन्‌ वा चरितुं शीलं यस्य तादृशः । गदामात्रतहायः = केवलां गर्दा 
गृहीत्वेत्यर्थः ॥ 
अन्वय:--उदावुधः, असो, पापः, मे, समक्षम्‌, प्रकृतिदुर्लल्तिस्थ, वालस्य, पापम्‌ , व्यत्रस्यति, | 
अस्मिन्‌, व्यत्रसायिनम्‌ , माम्‌ , किम्‌ , निवारयसि ? ते, क्रोधः, न, नापि, करुणा, च, न, लज्जा, र 
अस्ति ॥ ५ ॥ । तै 
गः 


शब्दाथः--उदायुध: = आयुष उठाये दृए, असी = वह, पापः == पापी,मे == रे, समक्षम्‌ = सामने, ~ 
प्रकृतिदुलंलिमस्य = स्वमावतः कोमल, वालस्य = बालक पर, पापम्‌ = दुष्कर्म अत्याचार, व्यत्रस्यति= 
करेगा, अस्मिन्‌ = इसके ऊपर, व्यत्रतायिनम्‌ = उद्योग करने में तत्पर, माम्‌= मुझको, किम्‌=वयों,| ¬ 
निवारयसि = रोक रहे हो ? ते=तुझे, क्रोधः =कोष, न=नहीं ( आ रहा हे)? नापि>ततो,/ न 
करुणा = दया, च=तथा, न=न, लज्जा=शर्म, अस्ति= है ॥ ५ ॥ | 

बालस्येति--उदायुधस्य--उद्‌-- उद्‌गतम्‌ आयुधम्‌ = रहरणम्‌ यस्य सः, असौ =सः, पापःः= | 
पापकमां, मे=मम, समक्षम्‌ = प्रत्यक्षम्‌ , प्रक्नतिदुलेलितस्य--प्रकृत्या--स्वभावेन दुलेलितस्य= * 
कोमलस्य, स्नेहेन पालितस्येत्यथ:, वालस्य = अप्रौढस्य, अनेन युद्धाप्रौढता निर्दिष्टा, पापम्‌ = नाशख्पं | 
पापकम, व्यवस्यति = विधास्यति, अस्मिन्‌ - एतस्मिच्‌ दुष्टे, व्यत्रसायिनम्‌= उद्योगतत्परम्‌ , आक्रमिः | 
तुमुबतमित्यथे:, माम्‌ = अग्रजं दुयोधनमित्यथं:, किम्‌ = कस्मात्‌, निवरारयप्ति -अवरुणत्सि, तामेति 
सम्भावनायाम्‌ , ते=तव, क्रोधः=अत्याचारं वीक्ष्य कोपः, न =नोत्मद्यते ? करुणा = दथा, च, न= 
नागच्छति ? च= तथा, न लज्जाऱ्स्त्रपा, भ्रर्ति=वतंते ? वसन्ततिलका छन्दः । तल्लक्षणम्‌ | 


ANN 


1 
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के समूह से टकरा कर चलने वाळा ( है) । अतः केवळ गदा को दी लेकर युद्ध-मूमि में उतर 
रहा हूँ । 
सूत--चिरब्जीविन्‌ , यह ऐसा ही है ( जैसा आप कट रहे हैं ) ? इसमें क्या सन्देह ? 
दुर्योधन--यदि ऐसा हे, ( तो ) क्‍यों इस तरह कद रहे हो? देखो-- 
आयुध उठाये हुये उ 7 पापी ( भीम ) मेरै सामने स्त्रमादतः कोमल ( उस ) बाळक पर अत्याचार 
करेगा; ( ऐमी अवस्था में ] इस ( मोम ) के ऊपर ( आक्रमणरूप ) उद्योग करने में तलर मुझकां 
क्यों रोक रहे हो ? (व्या ) तुझे क्रोध नहीं (श्रारद्दा) हे? नतो करुणा जौर न लज्जा 
(हौ) है १1 
सूत--( करुणा के साथ चरणों पर गिर कर ) यह निवेदन कर रद्वा आयुष्मन्‌ , दुष्ट एबं 
नीच वृकोदर अब तक प्रतिशा पूरी करके निवृत्त हो चुका होगा ! यदी कारण है कि ( मैं ऐसा ) 
कह र्वा हूँ । 
दु्योधन--( अकस्मात्‌ पृथिवी पर गिरता हुआ ) हा ! वत्स दुःशासन, टा! मेरी आशा से 
पाण्डवां के साथ विरोध करने वाळे, हा | पराक्रम में ही एकमात्र आनन्द लेने वाळे, दा ! मेरी गोदी 
के लिए श्राग्रह् करने वाळे, दा ! शत्रु-समूड रूप हाथियों की घटा के छिए सिंह सदश, दा? युवराज 
कहाँ हो ? मुझे उत्तर दो । ( ऐसा विलाप करके मूच्छित द्वो जाता है ) 
सूत--राजन्‌ , पैर्य धारण करें, थैये धारण करें । 
दुर्योचन-( चेतना पाकर तथा गहरी सांस लेकर ) 
हे वत्स; तुम उपभोग के सुखो में यथेच्छ नहीं ही लगाये गये, व्यर्थं बड़े भाई ( बने हुये ) मेरे 
द्वारा तुम निश्चय हो नहीं दुळारे गये हो, तुम्हारी श्स विपत्ति का कारण में ( हो हूँ )--जो कि 
दुष्टता को ( तो ) कराये गये हो ( अर्थाव्‌ दुता तो तुमसे मेने करा ली ), किन्तु ब चाये नहीं 
गये हो ।.६।। 
अन्वयः हे वत्स, त्वम्‌ , उपभोगसुखेषु, यथेध्म्‌ , न, एव, युक्तः, वृथाग्रजेंन, मया, त्वम्‌ , हि, 
न, लालितः, तव, अस्याः, विपत्तेः, देतुः, अहम्‌, ( अस्मि ), यत्‌, अविनयम्‌ , कारितः, असि, तु, 
न, रक्षितः, च, असि ॥ ६ ॥ क] 
शब्दाथ:--हे वत्स = हे प्रिय दुःशासन, त्वम्‌ «तुम, उपमोगतुखेपु -- उपभोग के सुख में, यथेष्टम्‌ 
=यथेच्छ, इच्छानुसार, न=नहीं, एव=दी, युक्तः = लगाये गये, वृवायरजन व्यय बढ मार 
( बने हुये ), मया=मेरे द्वारा, त्वम्‌ = तुम, हि=निश्चय ही, नर नहीं, लालितः =दुछार a द्वा, 
तव = तुम्हारी, अस्याः = इस, विपत्तेः = विपत्ति का, देतुः== कारण) अहम्‌ = में, ( अस्मि = ह 
यत्‌ = जो कि, अविनयम्‌==दुष्टता को, कारितः = कराये गये, अमि=हो, तु =।कन्ठु, न = नद, 
रक्षितः= बचाये गये, असि = द्रो ॥ ६ ॥ 8 [oat 
युक्त इति-हे वत्स = हे स्नेह्य बन्धो, त्वम्‌ , उपमोग खेपु--उपमोगस्य =ऐश्वयांदिव्यवहारस्य 
सुखेषु = आनन्देषु, यथेष्टम्‌ = यथेच्छम्‌ , नैव युक्तः = योजितः, बृयाअजेन-डृवा = निष्फळम्‌ अग्रजेव 
जयेष्ठेन, मया = दुर्योधनेन, त्वं हीति निश्चये, न लालितः = न स्नेहेन पालितः, विलासं न नोतो वा, 
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( शति पतति ) । 
सूतः--आयुष्मन्‌ , समाइबसिहि समाइवसिहि । 
दुयोंधनः--धिक्सूत, किसनुष्टितं सवता । 
रक्षणीयेन सततं बालेनाज्ञानुव्तिना । 
दुःशासनेन श्रात्राहमुपहारेण रक्षितः॥ ७॥ 
सूतः--महाराज, ममभेदिभिरिघुतोमरशक्तिप्रासव षेसह।रथानामप हृत चेतनया म्नि, 
इचेष्टः कृतो महाराज इत्यपहतो सया रथः । 
दुर्योधनः--दूत, विरूपं छृतवानसि । 
तस्यैव पाण्डवपशोरतुजद्विषो मे 
्षोभेर्गदाशनिकृतैनं विवोधितोऽस्मि । 
लामेव नाधिशयितो रुधिराद्रंशय्यां 
दौःशासनीं यदहमाशु वृकोदरो वा ॥ ८ ॥ ४५ 
( निःश्वस्य नमो विलोत्रय ) ननु सो हतविधे, कृपाविरहित सरतकुल वि रुख 
अपि नाम भवेन्मृत्युन च हन्ता वुकोदरः । 1५: 
सूत:--शान्तं पाप शान्तं पापस्‌ । महाराज, किसिदस्‌ । 
दुयोधन: | 
घातिताशेषबन्धोम कि राज्येन जयेन वा ॥ ९॥ "९ | 
तव=भवतः, भ्रस्याः= एतस्याः, मीमेन हननरूपायाः इत्यथं:, विपत्ते: = आपततः, हेतुः = कारम्‌ „| 
अहम्‌ =तव ज्यछआता दुर्याधनः अस्मीति शेषः, यत्‌ =यस्माच अविनयम्‌ = दुष्टताम्‌ , द्रौपदो केशः 
वखाकपणरूपां दुष्टतामित्यथेः, कारितः = कतुं प्रेरितः, अत्र प्रयोज्ये कर्मणि क्तः, असि, तु = किन्तु, 
न रक्षितः=न त्रातः, असि भीमादिति शेषः । अविनये नियोजनतत्तव रक्षणमपि मम कर्तव्यमाषठीदिति 
भावः । अत्र चतुथचरणे विशेषोक्तिरलङ्कारः । नसन्ततिळक्रा छन्द: ॥ ६ ॥ 


अन्वय:--सततम्‌ , आशानुवतिना, बालेन, रक्षणीयेन, भ्रात्रा, दःश उपहारेण, अ 
( त्वया ), रक्षितः ।। ७॥ क. रट > आना) इशातनेन, डहर 


शब्द्‌ 1. - र. re 
ब्डाथः-सततम्‌=निरन्तर, आशानुवतिना =आश्ञा का पालन करने वाळे, बालेन=वालक, | 


रक्षणोयेन=रक्षा के योग्य, भ्रात्रा समाई, दुःशासनेन = दुःशासन के, उपहारेण = बलिदान से, | 


अहम्‌ - मैं, ( त्रया = तुम्हारे द्वारा ), रक्षितः =बचाया गया हूँ ॥ ७ ॥ 

रक्षणीयेनेति | सततन्‌=निरम्तरम्‌ , आश्चानुवतिंना = माशापालकेन, वालेन = अप्राप्यौवनेन, 
रक्षणीयेन = रक्षायोग्येन, भ्रा = अनुजेन, दुःशासनेन=दुशालनरूपेण, उपहारेण= वलिदानेन, 
अहम्‌ = ज्येष्ठो दुयोधनः, रक्षितः=द्धादपसार्यं त्रातः । नैतत्तव कार्य समीचीनमिति भावः । | 
काव्यलिङ्गमछक्कारः । अलुष्डपू छन्दः ॥ ७॥, 

सूत इति-मम॑मेदिभिः-ममं = जीवनस्थानं भिन्दन्ति = िदारयन्तीति तैः, निश्चेतनः= 
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( ऐसा कड कर गिरता हे) 

खूत--चिरन्जीविन्‌ , धीरज धारण करे', धीरज धारण करे । 

दर्योधन--सारथि, ( तुझे ) धिक्कार हे. आप ने ( यह ) क्या विया ? 

निरन्तर आघा का पालन करनेवाले, बाळक ( अतः ) रक्षा के योग्य, माइ दुःशाप्तत क बाळ- 
दान से में ( तुम्हारे द्वारा ) बचाया गया हूँ ॥७!॥ 

सूत--महाराज महारथियों के मम॑मेदी दार्णो, तोमरों, शक्तियों तथा प्रार्प्तों की वर्षा से चेतना 
का श्रपहरण हो जाने से महाराज मूर्च्छित का दिये गये थे । यह्वी कारण हे, में रथ को दूर 
ट्टा लाया । 

दर्योचन--सूत, (तुमने ) अनुचित किया हे । 

मेरे छोटे माई ( दुःशासन ) के शत्र, उस पशुतुल्य पाण्डव के ही गदाल्पी वज् के द्वारा किये 
गये क्षोभ से नहीं जगाया गया ( चेतना में लाया गया ) हूँ, । अथवा ) दुःशाप्तन की उवी रक्त से 
गीली शय्या पर में या मीम अतिशीघ्र नहीं सुला दिया गया हूँ ॥=॥ 

( गहरी सांस लेकर, आकाश की ओर देख कर ) अरे रे, निदंय, मरत हुल से मुख मोडे ये, 

विधाता ! 

क्या ( यह ) सम्भव है ( कि मेरी ) मृत्यु डो जप्य किन्तु ( मुझे ) मारने वाळा भीम न हो? 

सूत-पाप शान्त हो, पाप शान्त हो, महाराज, यह बया ( आप कह रहे दँ) ? 

दुर्योधन--( क्योंकि ) मार डाले गये समग्र बन्धु वाले मेरे राज्य अथवा जय से क्या 


(लाभ)? ॥९॥ 
RESO ON 0 0 र कल 


मूर्छितः । अपहृतः = युद्धाङ्गणादत्रानीतः !। दै त 

अन्वय:--मे, अनुजद्विषः , तस्य, पाण्डवपशो:, एव, गदाशनिङ्तैः, क्षोभेः, न, विवीधितः अस्मि, 
दोःशाप्नीम्‌ , ताम्‌ , एव, रुपिराद्रशय्याम्‌ , अहम्‌ , वा, दृकोदर:, आशु, न अधियितः ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थः मे = मेरे, श्नुनद्विपः=छोटे माई के शत्रु, तस्य न्न उस, पाण्डवा; = पशुतुल्य 
पाण्डव के, एव = टी, गदाशनिकृतैः = गदारूपी वज् के द्वारा किये गये क्षोमे: - क्षोभ से, न= नहीं 
विबोधितः=जगाया गया, अस्मि = हुँ; (अथवा == अथवा), दौःशासनीम्‌ = दुःशासन की, ताम्‌== उस 
एब = ही, रुषिरारद्रशय्याम्‌=रक्त से गीलो शय्या पर, भ्रहम्‌= मैं, वा= अथवा दृक्ोदरः = मीम) 
आशु स्अतिज्ञीघ, न=नहीं, अधिशयितः=सुला दिया गया हूं ॥ ८ ॥ जर 

सूतस्य विरूपकृत्य॑ प्रतिपादयन्नाह--तस्येवेति । मे= मम, अनुजदिषः = लघुभ्र!तृंठिदेषिणः 
तस्य = कौरतशत्रत्वेन प्रसिदस्थ, पाण्डवपशो:--पाण्डव: = पाण्डुपुत्रः मीमः पशुः च चतुष्पाद: इव 
तस्य, एव. गदाजञनिङ्नैः--गदा एवं अशनिः--अज़म्‌ तेन कृते: « विहितैः, क्षोभे: < पहारञनित- 
पीडाभिरित्यर्थः, न विवोधित: = प्राप्तचैतन्यः, अस्मि; श्यवेत्यध्याह्वायस्‌ , द्रौ:शासनीमस्‌ = दुःशासन- 
सम्बन्धिनीम्‌ , तामेव, रुधिराद्रशय्याम्‌ -रुधिरेण--रक्तन आर्द्रास्‌ चच्क्लिन्नास्‌ शय्याम्‌ पर्यङ्कम्‌ , 
मूपयक्ुमित्यथंः, अहस्‌--दुर्योधन:, वा = अथवा, दृकांदरः = मम प्रतिपक्षी भीमः, आशु च शीघ्रम्‌ , 
अधिशयित: = शयितुं प्रेरितः । वसन्ततिलका छन्दः ॥ ८ ॥ 
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१७२ वेणीसंहारे 
( ततः प्रविशति शरप्रहारत्रणबद्धपट्टिकालं कृतक्ायः सुन्दरक ) 
खुन र्कः आवयाः, अपि नामास्मिम्नुद्देशे सारथिद्वितोयो दृष्टो युष्माभिमंहाराजः 


दुयाधना न वति | ( निहुप्य ) कथं न कोऽपि अन्त्रयते । सवत । पतेषां बड प रिकः 
राण; पुरुषाणां समूहो यते : अन्न गत्वा प्रक्ष्य [सि । (परिक्रम्य त्रिहोजय च ) कथमेते 


14० 
गा 


१७ ९ 


हिदयाच्छटया< 
ग्रताञ्त्रठाक्य 


राहतस्य घनस 


र्व जानन्ति। भ 
किंचित्पन्किम्य ) इसे खल्वपरे प्रभूततराः संगता व 
प्रक्ष्यामि । ( उपगम्य ) हंहो, जानीथ यय॑ कस्मि 


वोरअबुष्या दृझ्यन्ते । तद्‌त्र गत्वा 
५:५६ र दश कुरुनाथो वतत इति । ( इष्टवा ) 
कथमदशप सां प्रक्ष्याधिक्नवर रुदन्ति | वन्न खब्वेतेडपि . जानन्ति । हा अतिकरुणं | 
खल्वत्र वतते । एषा वीरमाता समरविनिहतं एुत्रक श्रत्वा रक्तांशकनिवसनया समग्र. 
भूषणथा वध्चा सहाजुखियते । ( सश्‍लावम्‌ ) साघु, वोरमातः, साध । अन्यस्मिन्नपि | 
जन्मान्तरे अनिहतएुत्रका सविष्यसि । भवतु । अन्यतो विचेण्यासि । (अन्यतो विलोकय) 
अयभपरा बहुप्रहारनिहतळायो5कृतत्रणवन्थ एव योधसमूह इमं शून्यासन तुरङ्गममुपा" 
लभ्य रोदि। । नूनमेतेषासत्रैव स्वामी व्यापादितः । तन्न खल्वेतेडपि जानन्ति। | 
मवतु । अन्यता यव्या प्रक्ष्यामि । ( सव॑तों विछोक्य ) कथं सवे पुवावस्थानुरूप व्यसन- | 
सडुभवन्मागधेअविस्ुखतया पर्याकुलो जन: । तत्कसत्र प्रक्ष्यामि ।. कं वोपालप्स्ये । 
भवतु । स्वयमेवात्र विचेष्यामि | ( परिक्रम्य ) सवतु दैवमिदानीस्ुपाळप्स्ये । हहो, | 
देव, ण्कादझानामक्षौहिणीनां नाथो ज्येष्टो आतृश्मतस्य भर्ता गाङ्गेयङ्गोणाङ्गराजश्‌ 

छपक्तवर्माइचव्थामप्रसुखस्य राजचक्रस्य सकलपथ्वीसण्डळेकनाथो महाराजदुरयोधनो- | 
उप्यन्विष्यते । अन्विष्यमाणोऽपि न ज्ञायते कस्मिन्जुद्देशे चतत इति (त्रिचिन्त्य निःश्वस्य च | 
अथवा किमत्र दंबसुपालभे । तस्थ खल्विदं नि मेस्सितविढुरतरचनवीजस्यावधी रितपिता- | 
महहितोपदेशाह्वुरस्थ शक्कुनिप्रोष्लाहनादिविरूढमूलस्य जतुग्रृहद्यतविषशाखिनः सभूतः | 
चिरकालसंबद्धवैराळबालस्य पाञ्चालीकेशग्रहणकुस्ुुमस्य फलं परिणमति । ( अन्यतो 
विलोळ्य ; यथात्रेष विविधरत्नप्रभारू चलित सूरय किरणप्र सूतञ्ञक्र चापसह स्रं पूरित दश दि: 
झासुखो लूनकेतुवंशो रथो दृश्यते तथाह तर्कयाम्यवऱ्यमेतेन सहाराजदुर्योधनस्य 
विश्रामो द्देशेन सवितव्यमिति । यावन्निरूपयास्ि ( उपगम्य दृष्ट्वा निःश्दस्य च ) कथमेका- + 


अन्चय:-- अपि, नाम, ( मम ), मृत्युः, भत्‌ , च न्ता, वृकोदरः, न, ( स्यात्‌ ) ९), 
घातिताशेपबन्धो:, रे, राज्येन, वा, जयेन, किम्‌ ? ॥ & ॥ | 
शड्दार्थः--अपि=क्या, नाम= सम्भत्र है, (मम = मेरी), मृत्युः = मृत्यु, भतरेत्‌==हो जाय, | 
च =क्गिन्तु, हन्ता = मारने वाला, बृकोदरः = भीम, न=चद्वीं, ( स्यात्‌ = हो ); ( दि >क्योंकि ) 
घातिताजेषबन्धी; मार डाले राये समग्र बन्धु वाळे, से=मेरे, राज्येन= राज्य ह 
आयेन = जय से, किमू==क्या (लाभ) ॥ ९ ॥ 
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चतुर्थोऽछ्टः १७३ 


( तदनन्तर वाणों के प्रहार से हुए घार्जो पर वँधी हुई पटरियों से सुलोमित शरीरवाला सुन्दरक 


ज 9 र 

प्रवेश करता ह ) 
र सुन्द्ग्क-महानुभावों, क्या आप लोगो ने इस जगह सारथि के साथ महाराज दुर्योधन को 
र) । (कहीं) देखा हे या नहीं ? ( ध्यान से देख कर ) क्या कोई मी नहीं बोल रहा है ? अच्छा, यद्व 
हे कमर कसे हुये पुरुषों का समूह दिखछाई पड़ रहा है । यहाँ चल कर पूछुँगा । ( घूम कर और देख 


कर ) कया ये लोग भयद्गुर प्रहार से ताडित, अपने स्वामी के वक्षःस्थळ से, दुद कब च-समृह को 
वा | तरह अतिदृढ मुखबाली कब्नपक्षियों की चाच से ( कंकाक्षियों को चोच से बनी चिमटा से) 
1) बाण के ( टूटे तीखे ) अग्न माग को निकाछ रट्टे हैं ? तो ये लोग नहीं जानते हैं । अच्छा, दूधरी ओर 
णं खोजूँगा । ( सामने की ओर देख कर तथा थोड़ी दूर घूम कर ) और भी अधिक एकत्रित इये कुछ 
प्र... दूसरे वीरपुरुष दिखळाई पढ़ रहे हैं । तो यहाँ चळ कर पृळूंगा । ( पास में जाकर ) अजी, आप लोग 
पि । जानते हैं--कौँखराज ( दुर्योधन ) किव जगद दें १ ( देखकर ) क्या ये भी मुझे देखकर अत्यधिक 
य) रोने लगे हैं ? तो निश्चय ह्वी ये लोग भी नहीं जानते हैं? हाय ! यहाँ अति करुण ( दृश्य ) उप- 
गाः स्थित हे । ( किल्ली ) वीर की यह माता पुत्र को संग्राम में मारा गया सुन कर, ळाळवस्त्र की धारण 
| | । किये हुई, सम्पूर्ण आमूषणों से सजो-धजी ( अपनी ) पुत्र-वधू के साथ ( चिता पर जल कर ) मरने 
जा रही है । ( प्रशंसा के साय ) धन्य हो वीरमाता, धन्य हो। दूसरे भी जन्म में न मारे गये पुत्र- 


विपत्ति मोगते हुये, भाग्य की त्रिमुखता के कारण, व्याकुल हो रहे हैं ? तो यहाँ किससे पद अथवा 
[- | क्रिसक्रो उलाहना दूँ । अच्छा, अब ( मैं ) स्वयं द्वी खोजूँगा । ( घूम कर ) अच्छा, अब देव को (दी) 


न. वाली होओगो । श्रच्छा, दूसरी ओर खोजूँगा। ( दूसरी ओर देख कर ) अत्यधिक महार से जजेर 

| शरीरवाला, वार्वो पर बिना भरहम पट्टी किये हुये ही यह बीरों का दूसरा समूह | पीठ के ) आसन 

रो, ( चारजामा ) से विहोन इस घोडे को उलाइना देकर रो र्दा है । निश्चय ही इन लोगों का स्वामी 

य. (नायक) यहीं पर मारा गया हे । तो अवश्य ये लोग भी नहीं जानते दें । अच्छा, दूसरी ओर 

| जाकर पूछू गा । ( सब ओर देख कर ) क्या ( यहाँ ) समी ही व्यक्ति ( अपनी ) अवस्था के अनुरूप 
| 


त- | उलाहनना दूँगा । वाइ रे माग्य, ग्यारह अक्षोदिणी ( २१८७० द्वाथियोँ, २१८७० रों, ६५६१० बारड 
[तो| तथा १०९३५० पैदल विपाहियों के समूह को अक्षौहिणों कहते दें । ) के स्वामी, सो माइयाँ में सव 


। 
| के 

दे-। से बड़े, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य कृपा नार्थे कृतवर्मा तथा अख्वत्थामा श्रादि राजसमूद्‌ के पाठक, शमूचे 
| मूमण्डल के एकमात्र स्वामो महाराज दुर्योधन मो ( आज ) खोजे ना रहे दै । ( और ) खोजने पर 


1 नहीं माळूम पड़ रहा है कि किस जगह पर दै । ( चिन्ता के साथ सोच कर तथा गहरी सोसत लेकर ) 
ठ अथवा, इस विषय में दैव को क्या उलाहना दूँ.! क्योंकि यद तो छाक्षा-गृद, ( कपट) दूत पर्व 
1 


|. विष (-दान) रूप उस वृ का फळ है, विदुर का तिस्स्कृत किया गया वरन जिसका बीज है, मोष्म 
य, पितामह का ठुकराया गया हितकारी उपदेश जिसका अङ्कुर है, शकुनि के प्रोत्साहन आदि जिहकी 
) FF ` मजबूत जडे हे, उत्पन्न ढुभा तथा काफी दिनों से दंधा हुआ वर जिसका थाळा हू तणा मोदे क जड़े' है, उत्पन्न हुआ तथा काफी दिनों से बंधा हुआ वेर जितका थाला है तथा द्रीपदो का 
| १ | ये मे ग! पट 

| ग्रपीति । अपीति प्रश्ने, नामेति सम्मावनायाम्‌, ( मम >दुयाधनस्य ), खत्युः-मरणस , 
मवेत्‌ = स्यात , च-तथा, न्ता = विनाशकः, इकोदरः = भीमः, न स्यादिति शेषः, ( हि = यतः ), 
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दक्षानासक्षीदिणीनां बायको भरूत्वा महाराजो हु 
बष्टास्त छत थवा तस्य खाड्बद 

णाम इपरस्प्ि उद्देसे सारहिदुइओ दिड 
दे । हादु । एदाणं बद्धपरिअराणं पुरिसा 
मणो गाढप्यहारद्दत्स घणसण्णाहजाळदुन्मेज्जुदेदि हिश्रआरे 
1 ता ण क्खु दे जाणन्ति । होदु । अण्णदो विचिणइस्सम्‌ । इमे कख अवरे प्पट 
दरा संगदा वीरमणुस्सा दोतन्ति । ता एत्य गदुत्र पुळ्छिस्पम्‌ । हंहो जाणद्द तुम्हे कस्ति उदव 
कुर्णाह अदइत्ति । वाहं एदे वि मं पेक्खित्र अहि्दरं रोअन्दि । ता ण हु एदे वि जाणन्ति। हा 

दिकरणं बुखु एत्य वट्टइ । एसा बाछमादा खमळानाणदद पुत्तम छुणअ रत्तद्ठश्रlणत्रलणा५ समग्र, 
भूसणाए बहूर सह अणुमरदि । साहु बोरमादे, साहु । चण्गस्लि वि जम्मन्तरे गणिद्ददपुत्तमा हुविस्सप्ति | 
होदु । अण्पदो विचिणइल्घम्‌। अअ आरो बदुप्पहारणिद्ृदकाओ अकिदव्वणप्पडिआरों पन्नो 
समूह्दो शमं इण्यासणं तुछज्ञम उवारुहि रोशदि । णण एदाणं ५स्य एव्व सामी वावादिदो । ता ण कु 
एदे वि जाणन्दि । दोदु । अण्गदा गदुअ पु/चछरतम्‌ । कह सव्वा एन्व अत्रत्याणङूव व्मरक्षण अप 

वन्तो भाअधेअविमुखद।ए पज्जाउल्लो जणो । ता क॑ एत्य पुज्छित्सम्‌ । क॑ वा उवालहिस्थम्‌ । होदु। 
सअं एकत्र एत्य विचिणइस्सम्‌ । होदु । देव्वं दाणीं उचालहिस्सन्‌ । हंद्दो देव्व, एआदसाण भ्रक्खो 
हिणोणं णाहो जेट्ढो मादुसदस्त भत्ता गङ्ग अद्दोणङ्गराअघल्लक्रिवकीदवम्म अस्सत्यामप्पमुदृस् 
राअचक्करस्स सअलप्पुहवीमण्डळेक्कपाहो महाराअदुज्जोहइृणो वि अण्णेस्तीअदि । गण्णेपीअन्तो विण 
जाणीअदिकरिंत उद्द से वद्व३ त्ति । अह वा किं पत्य देव्यं उत्रालहामि । तस्स क्खु एदं णिव्मच्छिश्रवि- 
उरवअणत्रीअस्त अत्रद्दीरिदपिदामहृहिदोतरदेसङ्कुरस्स सउाणप्पोच्छाइणादिविरूढमूलस्स जदुगेद्दजुदविपत. 
साहिणो पंभूदचिरआलपंवद्धवेराल्वालस्स पत्नाळीकेपग्गहणकुसुमस्त फछं परिणमदि। जहा एत्य एस्तो 
विनिहररिणणहालंत्रलिदसूर किरणसदसवकचावसदस्ससंपूरिददसदिलामुहो छूणकेदुवंसो रहो दोस! 
ता अहं तक्केमि अस्सं एदिणा मददाराअदुञ्जोहणस्् विस्तामुद्देसेण होदव्वम्‌ । याव निरूपेमि । कथं 
एग्राददाणं अ्खोहिणीय' याश्रको मविअ महाराओ दुज्जोहणो पइदपुरिसो विभ अत्तलाहणोए 
भूमिए उतरनिद्ठो चिट्ठदि । अध वा तस्स क्खु एदं पञ्चाली केसग्गहङुसुमस्स फलं परिणमदि । ] 

( उपसुत्य सूतं संशया पृच्छति ) 
सूतः--( द्वा ) अये, कथं सड्य़ासात्सुन्द्रकः प्राप्त: । 


सुन्दरकः-¬( उपगम्य ) जयलु जयतु महाराज: । [ जअदु जगदु महाराओ । ] | 


दुर्योधन:---( बिछोक्य ) अये सुन्द्रक ! सुन्द्रक, कच्चिस्कुशाकमङ्गराजत्य । | 
सुन्दरकः--देव. कुशल शरीरसान्रेण । [ देव कुशल सरीरमेत्तेय । ] 
दुर्योधन:---( ससंभ्रमम्‌ ) सुन्द्रक, किरीटिनास्य निहता धौरेया हतः सारथिं | 
संग्नो वा - छ. | 
घातिताशेषबन्धो:-- घातिताः = विनाशिताः अशेषाः--समग्नाः बन्धवः= अनुजाः पक्षावलम्विगो 
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क्ेश्ा-प्रहण ही जिसका फूल हे । ( दूसरी ओर देख कर ) जसे कि यदवा यद्द विविध रत्नों की क्वान्तियों 
यु गे किरणों से प्रादुर्भूत हजारों इन्द्र-धनु्षों से दों डिचार्थो के अग्रभागो को मर देने 


अनुमान करता हूँ कि अवश्य 


साधारण व्यक्ति की तरह, क्या अय 
ऊ केश-ग्रहण रूपी फूल का फल प्रस्तुत हो रहा हे 
:-दुर्योविन ने पाण्डवां को लाद्द के बर में कपट से प्रवेश 
करा कर आग 
विष मिळा कर 


( पास में जाकर सारथी से संकेत द्वारा पूछता है ) 


सुत--( देख कर ) झरे, क्या संग्राम-भूमि से छु आ गया ? 
सुन्द्रक--( i 
दुर्योधन--( 
सुन्द्रळ--मद्ाराज, 
दर्योध्चन--( घबराहट के साव ) ठुन्दरक, क्या अर्जुन के द्वारा इनके ( कणे के ) घोड़े मार 
ढाले गये, या सारथि मार डाळा गया श्रथबा रथ (ही ) तोड़ दिया गया ? 


र) शरे ठुन्दरक ! सुन्दरक, अङ्गराज ( कर्ण ) कुशळ से तो हैं ? 


केवळ शरीर भर से कुशल हैं । 


> 


विजयेन, किम्‌ = करिं प्रयोजनम्‌ ? न किमपीत्यथंः । इत्येव मादनास्ति व्यक्ती इताऽजु मेन मडामारत- 


प्रारम्मे-'न कांक्षे विजयमित्यादिः ( गीता १-३२-३३ ) 1 ९ ॥ 

सुन्दर हति । गाढप्रहाराहतस्य--गाढे: = तीव्रे: प्रहारैः आहतस्य न्=ताडितम्य) घनसन्नाह- 
जालदुभेयमुखेः--घनाः=अनिविडाः वा अतिदृढा: येः सन्नाहाः = कवचानि तस्य जाळम्‌ = समूह श्व 
दुभेद्यानि = अमेयपायानि सुखानि = आवनानि, अग्रमागाः इत्यर्थः, येषां तैः, शल्यानि =बारशकन्‌ । 
समरविनिहतम्‌-समरे=युद्धे बिनिहृतम्‌ = मारितम्‌ । बहुप्रद्ारनिहृतकाय:--वहु प्रहार: निहुत:- 
जजेरितः कायः= देहः ( “कायो देहः? शत्यमर ) यस्य सः, अठृतत्र पवन्धः--न द्रा रणेषु = इमंपु 
( 'ब्रणो---इमंम? इत्यमरः ) बन्धः = औषधवन्वनम्‌ यस्य सः । सकलदथित्रीमण्डळकनाथः-हकस्य == 
समग्रस्य एथित्रीमण्डङस्य = मूवळयस्प एकःच्चसवे प्रथुतासम्पक्षः नायः = म्वामी निभे रिसितविदुरवचन- 
वीजस्य--लिंत्सितम्‌ = निन्दितं तिरस्क्रतमित्यथेः विदुरस्य वचनम्‌ = वाक्यम्‌ एव बीजम्‌ = कारणम्‌ 
यस्य ताइशस्थ, अत्रधीरितेत्यादिः--अवधीरितः = तिरस्क्रतः पितामहस्य = भीष्मस्य हितोपदेश: = 
हितत्रचनम्‌ एव अङ्कुरः = प्ररोहः यस्य तादृशस्य, शकुनिप्रोत्साइनेत्यादि:-- शकुनिना दत्तः प्रोतसाहना- 
दिमिः वि ष्ढम्‌ = सुदृढम्‌ मूलं यस्य तादृशस्य, संभूतचिरकालसंबदवैरालबालस्य--संमूतः = उत्पन 
चिरकालात्‌ = बढ्दो: कालात्‌ संबद्धः वैरः = शत्रता एव आलवालः = आवापः ( “स्यादाङवाङम्‌'"` 
आवापः” इत्यमरः ) यस्य ताढृशस्य, पाञ्वालीकेशग्रदणङु्मस्य--पाञवाल्याः = द्रौपद्याः केशग्रदृपम्‌ = 
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सुन्द्रक:--देव, न अग्नो रथ अस्य सनोरथोऽपि । [ देव ण॑ मग्गो रहो । त 
मणोरहो वे । ] | 

दर्योधन: --( सरोषम्‌ ) किसविस्पष्टकथितैराकुकूमपि पर्याकृल्यसि मे हृदयम्‌| अवि 
तदशेषतो विस्पष्ट कथ्यताम्‌ । -“ह है 

सुन्द्रकः-यहदं व श्राज्ञापयति | अये ! देवस्य सुकुःसणिश्रभावे यापनीता से रणप्रद्वा, मणि 
घेदना । (शति घाटोप॑ परिक्रम्य ) श्डणोतु देवः । अस्तीदानीं ङुमारदुःशाखनदथ- (इत्येष कर 
सुखमाच्छाथ शक्काँ नाट्यति । ) [ जं देवो आणतेदि । अण देवस्स मउडमणिपद्वावेण अवषीदाओं मय: 
रणप्पहारवेअणा । सुणादु देरो ! अत्यि दाणीं कुमालदुस्सासणशह--.] 

सुतः - सुन्द्रक, कथय । कथितमेव दैवे 

दर्योधन:--कथ्यताम्‌ । श्रतसस्माथि | 

सुन्दरकः--श्टणोतु देवः । अद्य तावत्कुमारदु शासनवधामर्पितेन स्वामिनाङ्ग: की. 
राजेन क्रतकुरिल भृकुटी गङ्ग सीघ गललाटपट्टना विज्ञातस धान ती ६ णमो क्षशिछो सुखसघात, 
घर्षिणा असियुक्तः स दुराचारो मध्यमएायडवों । [ उणाउु देवो । अञ्ज दाव कुमालदुस्तात्तप 
बहामरिसिदेण सामिणा अङ्गराएण किइकुढिळभिउडोभङ्गभोतणलिडळतरद्टण अविण्णादत्तवाणतीकद 
मोकखसिलीमुद्दसंघाइतरिसिणा अभिजुत्तो सो दुराआरो मञ्झमपण्डओो । ] 

डमौ-ततस्ततः 

सुन्दरकः --ततो देव, उभयबळमिळद्दीप्यमानकरितुरगपदाति सस्चुद्‌भूतधूलिनिकरेण 
पर्यस्तगजघटासंघातेन च विस्तीर्यमाणेनान्धकारेणान्धीकृतसुमयवलम्‌ । न खलु को 
गगनतलं लचयते | [ तदो देव, उदअवळमिलन्तदीप्यन्तकरितुरअपदादि समुव्पूदधूलिणिअरेष 
पल्लत्यगअबडासंघादेण अ विस्थरन्तेण अन्धआरेण अन्धोकिदं उद्अबलम्‌ । ण हु गगणतल ळःखी अदि |]| र 

उसौी---ततस्ततः । सूरि 

सुन्दरकः--ततो देव, दूराक्रष्टघचुयुणाच्छोटनरङ्कारेण गस्मीरसीषणेन ज्ञायते क 
गर्जितप्रलयजलधरेणेति । [ तरो देव, दूराकद्विअघणुग्णु गाच्छोडणटक्कारेण गम्मीरभोसणेण जाणी- | 
अदि गज्जिदं पलअजलडरेण त्ति ! ] । 01 

ढर्योधनः--ततस्तद 

सुन्द्रकः--ततो देव, हयोरपि तयो रन्‍्योन्यसिंहनादगर्जितपिशुन विविधपरिशुक्त 
प्रहरणाहतकव चखंगळितञवळनविद्युच्छटामासुरं गम्मीरस्तनितचापजळधर प्रसरच्छर” हन 
थारासहल्रवाध जात समरदुदिनम्‌ । त 

[ तदो दैव, दोद्विणं वि ताण अण्णोण्णमिंहणादगञ्जिदविसुणं चित्रिहपरिमुवकपइरणाइदका” जन 
असंगलिद्जल १विज्जुच्छडामालुरं गम्मोरत्यणिभचापजलहर्‌॑ प्प्तरन्ततरथारासहृस्सवरिसं जाद | 


| 


समरदुद्दिणम्‌। ] | 


BSS Ses महणे, ही ति र MMS ER Hh WRG ति 
कचग्रह: एव कुसुमम्‌-=पुष्पम्‌ यस्य ताइृशस्य, जतुगृदृद्य॒तविषशालिनः-जठुणृहम्‌ = Fb भः 


च द्तन्न=अक्ष देवनञ्च विपन्न = गरळदानब्भेस्य्थेः तान्येव शाखा: = विटपाः सन्ति अस्य इति तस्य 
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। ॥ सुन्दरक--मद्दाराज, रथ ( ही ) नहीं तोड़ा गया ( किन्तु ) मनोरथ मी ( तोड़ डाडा गया )। * 
दर्योधन--( क्रोधपूर्वंक ) (पहले से ही ) व्याकुळ मेरे हृदय को अस्पष्ट वाक्यों के द्वारा और 
म्‌। अधिक व्याकुछ क्‍यों बना रट्टे हो । इसलिये सारी बाते साफ-साफ कड़ो । 
खुन्दरळ-जंसी महाराज आशा दे रहे दें. ( बैसा ही कइँगा ) ) | अदा! मद्गाराज के मुकुट के 
दार मणि के प्रमाव से युद्ध में पड़ी मार को मेरी पीडा समाप्त हो गयो । ( ऐसा कद कर, सामिमान घूम 
पे कर ) सुने महाराज । “आज कुमार दुःशासन के वव'?--( ऐसा श्रावा ही कडूने पर मुख ढक क| 
13 मय का अभिनय करता है ) । 
| खत--सन्द (क, कदर डालो । देव ने कहद ही दिया है । 
दर्योघन--कदो । सुना है हमने । 
सुन्दरक--छुनें मदाराज । आज कुमार दुःशाप्तन के वध से क्रुद्ध हुये, चढ़ाई गयी 
हू. की वक्रता से मवानक ललाट-पट्चाले, ( धनुष पर ) चढ़ाने एवं अतिशञोत्र वाणां समूह 
करने वाले स्वामी अ्रक्वराज ( कर्ण ) ने दुराचारी उक्ष मध्यम पाण्डव ( भोम ) पर घावा बोळ दिया । 
दोनों-उसके बाद, उत्तके बाद (क्या हुआ ) ? 

४४ सुन्दरक- देव, उसके वाद दोनों सेनाओं के परस्पर संघर्षरत एवं क्रद्ध हाथियों, घोड़ों तथा पैदछ 
सिपाहियो के द्वारा उठाये गये धूलि-समूह से और फेले हुये द्वाथियां के झुण्ड द्वारा फेछाये गये अन्ध- 
कार से दोनों तरफ को सेनाये श्रन्वी-सा कर दो गयां । आकाश तक न दिवळाई पड़ता था । 

दोनों--उपके वाद, उसक्रे बाद (क्या हुआ ) £ 

रेण सुन्दरक--महाराज, उसके बाद दूर तक ( कान तक ) खाँचो गयो धनुष की ढारी के छोड्ने 

बलु को गम्मीर तथा मीपण टक्कर से माळूम पड़ता था कि मानो प्रलयक्षालोन मेघ गरज र्वा दो। 

रेष दर्योषन--उसके वाद उसके वाद ! 

र] सुन्द क-महाराज, उसके बाद उन दोनों (सेनाओं ) का परस्पर सिहनादरूपी गजन से 
सूचित होनेवाला, अनेक तरह के छोड़े गये आयुधां से टकराये कत्रचों से निकली हुई आग रूपो 

| बिजली की चमक से प्रकाशित, गम्मीर टङ्कार करनेवाले धनुषरूप बादलों वाला, ( चारों ्रोर ) 

। फैलने बाळे वाणरूपी हजार धाराओं की वर्षां करने वाला, संग्रामल्पी दुदिन ( मवाच्छन्त दिन 

| G1०॥१5 029 ) प्रारम्म हुआ ( अर्याद उन दोनों में परस्पर भीषण युद्ध हुआ ) । 


_* /  “ 2 / - 3351-11 मे र सय त स्स्स 
| विविधरत्नप्रमेत्यादिः--विविधानि --बहुविधानि यानि रत्वाति = मणयः तेषां प्रमामिः = कान्तिमिः 

ग संत्रलिताः=मित्रिताः ये सूर्यकिरयाः =दिताकरांशतः तेभ्यः प्रयुता:--उत्पन्‍्ता: ये शक्रचापा 

इन्द्रधनूंषि तेषां सहृत्रेण पूरितानि = व्याप्तानि दशदिशामुब्ानि=दशकाडाम्रमागाः येन सः,लूवकेतु- 

वंशः-लूनः = छिन्नः केतुतरंशः=पताक्रादण्डः यस्य सः, एवाइश रथः। प्राकूवपुरुषः = साधारणों 

`| जनः॥ 

| दुर्योधन इति । किरीटिना = अर्जुनेन, धौरेया:--धुरं वहन्तीति घोरेयाः= अश्त्ाः॥ 

| सुन्दुरक इृति-कवकुव्लित्यादि --फ्रतःस्समादितः कुट्ङिः= वक्रः यः त्रुक्राटमङ्गगन 

हम्‌ भ्रकुटिवक्रता तेन भीषणम्‌ = भयङ्क म्‌ ललाटपद्रम्‌ = माम्‌ यस्य तेन, आतातत्या।द अविज्ञातम्‌ = 
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दुर्योधनः--ततस्ततः । 
सुन्दरकः-ततश्च देव, एतस्मिन्नन्तरे ज्येष्टस्य आतुः परामवशङ्किना धनञ्जये 


वत्रनिर्घातनिर्घोषविषमरसितः्वजाग्रस्थितमहावानरः तुरङ्गमसंवा नव्याप्रतवासुद्रे वाळे 
शङ्कचक्रासिगदालान्छितचलुबोहुदण्डढुदंशंन आपूरितपाच्चजन्यदेवदृत्तताररसितप्रतिर्‌ युक्त 


मरितद्शदिशामुखकुहरो धावितस्तमुद्देशं रथवरः । 
[ तदो अ देव, एदरिंस अन्तरे जेट्टस्स भादुणो परामत्रशङ्गिणा घणंजरण वज्जणिग्धादणिखोर्ता 
समरसिदधश्रअग्गटदमहावाणरो तुर क्गमसंवाहणवापिदवाघुदेव सङ्क चक्कासिगदा छन्लिदचउना 


दण्डदुदंसगो आपूरिअपन्रजण्णदेअदत्तताररसिदप्पडरवमरिददसदिसामुइकुहरो धाविदो तं छे 
रहवरो । ] 


ढुर्योधनः--ततस्ततः । 

सुन्दरक;--ततो भीमसेनधनञ्जयाभ्यामभियुक्तं पितर' प्रेक्ष्य ससंभ्रमं विगलिता 
वधूय रत्नशीषेकमाकर्णाकृष्टकठिनकोदण्डजीवः दक्षिणहस्तोस्क्षिशरपुङ्घवि घट्टनला 
यितसारथिकस्तं देशसुपनतः कुमारवृषसेनः 


[ तदो भोमसेणधणंजएहि श्रभिजत्तं पिदरं पेविखभ्न ससंभमं विअलिअं अवधूणिअ रभ्नणप्तीए 


आकण्पाकद्धिदकठिणकोदण्डजीओ दाहिणहत्तकिखित्तसरपुंजविघट्टणतुवराश्‍इदसारहोओ तं देस उवा 
कुमालविससेणो ।] 


दुर्योधन:--( सावश्म्मम्‌ ) ततस्ततः । 


अलक्षतम्‌ सन्धानम्‌ = मत्यत्नायामारोपणम्‌ त॑ ६णमोक्षश्च येषां ते तादृशाः ये शिलिमुखाः = बाणाः 
संघातम्‌ = समृद्दम्‌ वषंतीति तेन ॥ | 


म्दूरक इति । उमयवलेत्यादि:--उभयवलयो:-- कौरवपाण्डवसेनयोः मिलद्भिः = संघर्ष दुर्वा 
दीप्यमानेः = क्रद्धः करितुरगपदातिमिः = हस्त्यश्वपदातिमिः समुद्भूतः-- उत्या पित: यः घूलिनिकर। 
रजःसमूहः तेन, पर्यस्तगजघटासंघातेन--पर्यस्ताः = विस्तृताः याः गजघटाः=हृस्तिश्रण्यः ता 
संघातेन=समृहेन, विस्तोर्यमाणेन = उत्थापितेन । गगनतलम्‌ = गगनाङ्गणम्‌ ॥। | 
सुन्दरक इति । दूराकृष्टेत्यादि०--दूरभ्‌ = कर्षान्तम्‌ आकृष्टम्‌ - आङ्ग्य आनीतम्‌ 1 
धनुगुणम्‌-- प्रत्यज्ञा तस्य आच्छोटनम्‌ = आरफालनम्‌ तस्य उङ्घारेण = रवेण ।। 
सुन्दरक इति । तयोः = अजुनकर्णयो: समरदुदिनम्‌- समरः ==युद्धम्‌ एव दुदिनम्‌ = मेधाच्छी 
अहः, जातम्‌=भमूत्‌ । कीदृशं दुर्दिनमिति विशिनष्टि--सिंहनादगजितपिशुनम्‌--तिहनार 
सिंहग्जनम्‌ एव गजितम्‌ = मेघस्तनितम्‌ तेन पिशुनम्‌= सूचनम्‌ यस्य तादृशम्‌ विविधेत्या दि 
बिविधानि= अनेकविधानि! परिसुक्तानि=प्रक्षिप्तानि यानि प्रहरणानि म आयुधानि तै | 


- ताडितम्‌ यत्‌ कवचम्‌ = वम तस्मात्‌ सङ्गलितः=प्रादुर्भूंतः ज्वलनः = ज्वाला एव विधुच्छटा 


“कान्ति: तया भासुरम्‌ = प्रकाशितम्‌, गम्मीरस्तनितचापजलधरम्‌-गम्मीरम्‌ = धीरम्‌ गाजतम्‌= 
यस्य तादृशः चापः=धनुः एव जलधरः = सजलो मेधः यस्मिन्‌ यस्य वा तादृशम्‌ , प्रसरच्डर 
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दुर्योधन--उसके वाद, उसके वाद ? 
अगे सुन्दरक--महाराज, उप्तके बाद इसी बोच बड़े भाई ( मीम ) की पराजय की आशङ्का करन 
मुद वाले अर्जुन ने, वज्रपात की ध्वनि की तरह भीषण शब्द करनेवाले पताका पर स्थित विशाल वानरसे 
तर युक्त घोडाँ को हाकत में लगे हुये कृष्ण के शंख चक्र तलवार तथा गदा से लान्डित ( सुशोभित ) 
चार वाहुदण्डो के कारण दुनिंरोक्ष्य, फूँके गये ( वजाये गर ) पाञ्चजन्य तया देवदत्त ( नामक 
शंखों ) की मेची ध्वनि की प्रतिध्वनि से दर्शो दिशाओं के मुख रूपी गुफाओं को व्याप्त कर देने वाले 
अपने रथ को उसी स्थान की ओर दौडाया ( जहां कि भोम थे )। ८ 
विशेष --ध्वजाग्रस्थितमहावानरः-अजुंन के रथ को पताका पर हनुमान्‌ जी स्वेदा विराज- 
छ मान रहा करते थे । 
वासुदेव--श्रोकृष्ण अजु न के सारथि ये । महामारत युद्ध में वे ही सर्वदा अनु न का रथ हाका 
 ' करतेथे। 
जता पाव्वजन्यदेवदृत्त--श्रीकृ'्ण की शंख का नाम पाञ्चजन्य था तथा अजु न को शंख का नाम देव- ( 
त्वा दत्त था--'पात्नजन्यं हृषोकेशो देवदत्तं धनन्जयः ॥ गीता ॥ १५ ॥ धू 
हुर्योधन--उसके बाद, उप्ते वाद ? ४ 
प्तीए. सुन्दरक--तदनन्तर मीमसेन एवं धनञ्जय के द्वारा अपने पिता ( कं ) को आक्रान्त देवकर 
उव जल्दी में ( शर से ) गिरे हुए रत्तजटित मुकुट की उपेक्षा करके कठोर धनुष की डोरी को कान तक 
खींचे हुए, दाहिने हाथ से निकाले हुए वाण के पुच्छ माग के द्वारा खोदकर ( उकसा कर ) सारथि 
को शोधता करने के लिए प्रेरित करता हुआ कुमार वृषसेन ( मी ) उस स्यान पर पहुंचा । 
गः} विशेष-दच्चिणहस्त-थहाँ का पाठ या तो कुछ भ्रष्ट है या कवि ने ही गळती कर दीहे। 
| वृपसेन दाहिने हाथ से धनुष को डोरो खींचे है, तया उसी से बाण लेकर सारथि को खोद रद्दा है 
बुक यह कैसे सम्मत है ! 
क्र टुँर्योधन-( सेमल कर ) उसके बाद, उसके बाद £ 


र्ता 
उना 


: ता. सहृत्नतरषि--प्रस्तरन्तः = इतस्ततो गच्छन्तः शराः = वाणाः एव घारासह्राणि वर्षितुं शीळं यस्य 
| तत्तादृशम्‌ ।। हि 
प्‌ । सुन्द्रक इति। परामवशङ्किना--परामवम्‌ =पराजयं शङ्कूते = आशङ्कूते इति तेन, gs = 
| अजुनेन कत्री, वज्जनि्तेत्यादिः_वञ्रस्य = अशनेः निर्वातः = वज्रपातः तस्य निर्घोषः जु तद्वत्‌ 
छा विषमम्‌-- मीषणम्‌ रसितम्‌ 5 गर्जेनम्‌ यस्य तादृशः, ध्वजाय = पताका स्थितः = वर्तमानः महा- 
नाद! बानर:  विज्ञाळी वानरो हनुमातिव्यर्थः यस्य ताइशः, तुरज्गमेत्यादिः- तुरङ्गमाथाम्‌ = अश्वानाम्‌, 
दि“ संबाहने = सञ्चालने व्यापृताः = संळग्नाः वासुदेवस्थ = ओ्रोकृष्णस्य शङ्गचक्रगदासिमिः स 
तम्‌ शोभिताः निद्विता: वा वाहुदण्डा:च्च्भुजदण्डा: तेः दुदशः --द्रहुमशक्य:, Me छ 
ख्वप मुखवायुत्ता पूरितो यौ पाञ्जन्यदेवदत्तौ >-पाश्नजन्यदेवद त्तनामानो शङ्को ( “शङ्को लक्ष्मीपतै: प 
=, इत्यमरः, दैतरदत्तोऽजञुनशङ्खः ) तयोः ताररसितस्थ = उच्चः घ्वने: प्रतिरवः = प्रतिध्वनिः तेन मरिता 
हर = पूर्णानि दशदिशानाम्‌ = दशकाछानाम्‌, मुखानि =अम्रमागाः एत्र कुदराणि=गहुराणि येन तादृशः, 
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सुन्दरकः--ततश्च देव, तेनागच्छतैव कुमारबृषसेनेन विदलिदासिलताश्यामलस्निष 
पुझधेः कठिनकङ्कपत्नेः कृष्णवर्ण: झाणश्षिळानिजितञ्यामलझल्यबन्धेः कुसुसित छ 
तर्सुहूतेन शिलीमुखैः प्रच्छादितो धनञ्जयस्य रथवरः । हि 

[ ततो अ देव, तेण आअच्छन्तेय एव्व कुमाळविससेणण विदालिदापिलदासामलतिणिडपुकषे 
कठिणकड्ूवत्तेद्दि किसणवण्ण हि साणसिलाणिसिदसतामलसल्लबन्थेहि कुसमिदों विअ तरू मुहृत्तफ 
सिलीमुहेहि पच्छादिदो धर्णजश्ररस रहवरो । ] 

उभो--( सहपम्‌ ) ततस्ततः । | 

सुन्दरकः--ततो देव, तीक्ष्णविक्षिघनिशितमछबाणवर्षिणा धनअयेनेष द्िहस 
मणितम्‌---अरे रे वृषसेन, पितुरपि तावत्ते न शुक्तं सस छपितस्यामिसुखं स्थातुम्‌ 


किं पुनर्भवतो बाळस्थ । तद्गच्छ । शापरेः कुमारैः सहायुध्यस्वेति । एवं वाचं निशस जा 


Po 


गुरुजनाधिक्षेपेणोदीपितकोपोपरक्तसुखसण्डलबिजुस्मितशुडुटी भज्ञमीषणेन चापधारिण 
कुमारृषलेनेनापि ममभेदकेः परुषविषसेः श्रृतिपथक्कतप्रणयेनिम त्सिती गाण्डोवी बाणं 
पुनदुं्दचनेः 1 [तदो देव, तिकखविक्खित्तणिलिदमल्‍्लबाणवरिलिणा धणंजएण ईसि विदि 
भांणदम्‌-बरे रे विससेण, पिदुणा वि दाव दे ण जुत्तं मह कुविदस्स अभिपुहं ठादुम्‌ । कि उण मवदं 
बालस्स । ता गच्छ। अवरेदिं कुमारेहि सह आआधेहित्त । एव्वं वाअं ुरअणा दिके 
उद्दीविअकोतरोपरत्तमुहदमण्डळद्िआम्भअभिउढीमङ्गमो णण चावधारणा कुमाळतिससेणवि मम्मभे दि 
परु्षवसमेहिं सुदिवहकिदप्पणएहि ।णब्भच्छिदो गण्डोवी बाणहिं ण उण दुट्ठवअण हिं । ] 
दुर्योधनः--साधु, दृपसेन, साधु । सुन्द्रक, ततस्ततः । 2 | 
सुन्द्रक:--ततो देव, निशितदाराभिघातवेदनोपजातमन्युना किरीटिना चण्ड 
गाण्डीवजीवाइाब्दनिजितवञ्जनिर्घातघोषेण बाणनि५तनप्रतिपिद्धद्शनप्रसरेण प्रस्तु 
शिक्षाबलानुरूपं किमप्याश्चयंस्‌ । [तदा देव, णिसिदसरामघादवेअणोपजादमण्णुणा किरीटि 
चण्डगण्डी्ना आसदार्णाच्जदवच्जणिग्वादधोसेण बार्णाणपडणपढासडदंसणप्पसरेण पत्ुदं सिक्स 
बलाणुङूवं किं वि अच्चरिश्रम्‌ । | 
_  हु्योषनःन(साक्तम्‌)ततस्ववः) ७ ७ | 


रथवरः =श्रेष्ठो रथः, तम्‌ उद्देशम्‌ = तं स्थानम्‌ , धावतः = वेगेन गन्तुं प्रेरितः ॥ 


सुन्दुरक इति । अमिथुत्तम्‌ = आक्रान्तम्‌ , सम्भ्रमम्‌ = सवेगम्‌ , विगलितम्‌==स्तस्थानात्‌ भ्र 


रत्नशीषंकम्‌ = रत्नखचितं सुङुटम्‌ , अवधूय = तिरस्क्ृत्य, अविगणय्येत्थं बकेादः आ 
अवणपयैन्तम्‌ आक्ृष्टा-श्रा कृष्य नीता कठिनस्य = कठोरस्य कोदण्डस्य = धनुषः जीवा = प्रत्यक्षा येन 
सः, दक्षिणहस्तेत्यादि:--द।क्षणहस्तेन = सव्येन करेण उत्क्षिप्त:च्च्डत्यापित: यः शरः = वोः 
पुन = पुच्छेन यत्‌ विघट्टनम्‌ = प्रेरणम्‌ तेन त्वरायितः=तरां कारितः सार्राथः= सूतः " 
तादृशः ॥ | ( ८ न र 
सुन्दुरक इति । विदछितासिळताशयामलरिनर्धपुङ्ञ :--विदलिता = खण्डिता या अ. 
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सुन्द्रक-मद्दाराज, तदनन्तर आते दी कुमार दृषसेन ने खण्डित वछवार के समान नाळे तया 
चिकनी पूँछ वाळे कठोर कळू पक्ष वाळे, श्यामवर्ण वाळे, व्यामवणे शान के पत्थर पर तेज किए गये 
इयामल फलक ( धार ) वाळे वाणों से क्षण मर में, अर्जुन के रथ को ( इस तरद्द ) ढक दिया, मानों 
फूलों से छदा हुआ वृक्ष द्वो । 

विशेप-कङ्कपत्रे --कळू नामक एक पक्षी द्दोता हे । इसकी पोखे बहुत दी मनबूत होती हैं | 


| बाणो के मूळ में इसे ही लगाने की प्रथा थी । 


दोनों--( प्रसन्नता के साथ ) उसके बाद; उसके बाद ? 
सुन्दरक--मद्दाराज, इसके पश्चात्‌ तेजी से चलाये हुए, तेज किये गये फलकवाले बाणों की वर्षा 


| करनेवाले अर्जुन ने थोड़ा हँस कर कडा--'अरे रे वृषसेन, क्रुद्ध हुए मेरे सामने तुम्दारे पिता 


(कर्ण ) के लिए स्थित द्वोना कल्याणकर नहीं है, तो तुम बाळक का कया ( कहना ) ? अतः 
जाओ, अन्य नवयुवकों के साथ युद्ध करो ।? इस तरद्द की वाणी सुनकर गुरुजन को निन्दा से मडके 


| हुए क्रोध के कारण लाळ मुखमण्डल से बढी हुई भोंह की कुटिलता से मोषण, धनुर्भारो कुमार वृषसेन 


ने मी मर्भमेदी, कठोर एवं तीखे तथा श्रवण-पय तक प्रेम करनेवाले ( अर्थात्‌ कान तक खींचे गये ) 
बार्णो से अजु'न को तिरस्छृत किया, न कि कट॒वचनों से ( अर्थात्‌ वृषसेन ने भजु न के तीखे वचनां 
का जवाब तीखे वचनों से न देकर तीखे बाणो से दिया )। 

दुर्योधन--वाह ! वृषसेन, वाह ! घुन्दरक, उसके बाद, उसके बाद ! 

सुन्दुरक-तदनन्तर मद्दाराज, तोखे बाणों के प्रहार की वेदना से उतन्न क्रोधवाले, प्रचण्ड 
( अपने धनुष ) गाण्डीव की प्रत्यत्ना के शब्द की ध्वनि से बिजलो की कड़क को मात कर देनेवाले 


| तथा बाणों की बोछारों से दृष्टि को अवरुद्ध कर देने वाले अजुन ने ( अपनो ) शिक्षा एवं वल के 


भं 


मिट 
वा येर 
।: तह 
; मे 


अनुरूप कुछ आश्चर्य प्रस्तुत किया ( अथांद्‌ आश्चर्यजनक पराक्रम दिखलाया ) । 
दुर्येधन--( सामिप्राय ) उसके वाद, उसके वाद । 


खड्गळता तद्वत्‌ इयामला: ईपत्कृष्णवर्णा: स्निग्धाः=चिक्कणाः पुङ्गा; =शरमूलानि येवां तेः 
कठिनकऋङकूपत्राणि-कठिनानि = कठोराणि कङ्कपत्राणि = कङ्कनामकपक्षिषत्राणि येषां तेः, शाणशिले- 
त्यादि: -शाणजशिलायाम्‌ = निकषपावाणे निशिताः= अतितीक्ष्पतां नीताः अतः श्यामछाः = श्यामवर्णाः 
शल्यबन्धा:--फल ऋवन्धा: येषां तेः, शिडी सुखेः = बाथैः ( “शिलोसुखौ वाणमृङ्गौ? इस्यमरः ) ॥ 

सुन्दरक इति _ तोक्ष्यतिक्षिप्ेत्यादिः-तीक्ष्यम्‌ = अतिशीघ्रं यथा तथा बिक्षिप्ठाः = सञ्रालिताः 
निशितमल्ला: = तीक्ष्यफळकाः ये वाणाः = शराः तान्‌ वषितुं शील यस्य तेन, घनज्जयेन = अजुनेन । 
गुरुजनािक्षेपेण-गुरुजनस्य = ्रेएजनस्य, पितुरित्यथंः, अधिक्षेपेण = निन्दया, उद्दीपितकोपेत्यादिः-- 
उद्दीपितः = वृद्धिज्ञतः यः कोपः =क्रोधः तेन उपरक्तम्‌ = रक्तम्‌ यत्‌ सुखमण्डलम्‌=आननमण्डछम्‌ देन 
बिजञम्मितः =दीर्षताङ्गतः यो अकुटिमन्नः = अकुटिकोटिल्यम्‌ तेन मीपण: = भयङ्करः तेन ॥ 

सुन्दरक इति । निशितशरेत्यादिः--निशिता:-- तीक्ष्या: ये शराः = बाणाः तेषाम्‌ अभिवातैन 5 


| पहारेण जातः-उत्पन्न: मन्युः =क्रोधः यस्य तेन, चण्डगाण्डीवेत्यादि:--चण्डः = मीषणः यः 


॥ 


गाण्डीव: = अजुनधनुः तस्य जीवा=प्रत्यञ्चा तस्याः शब्देन निनित: = तिरस्कृतः वज्निर्धातस्य = 
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सुन्दरकः--ततश्च देव, तत्तादृशा प्रेक्ष्य शत्रोः समरव्यापारचतुरत्वमविमावित 
तूणीरसुखधनुगुंणगमनागमनशरसन्धानमोक्षचटुळकरतलेन कुमारवृषसेनेनापि सविशे 
प्रस्तुतं समरकमे । [ तदो अ देव, तं तारिसं पेग्खिअ सत्तणो समरव्वावारचउवत्तणं अविभाविअतूणी 
मुहृधणुग्गुणगमणागमणसरसंधाणमोतखच्डुङकरअछेण कुमालविससेणेण वि सविसेसं पत्तुदं समलकमा' 

दुर्योधन:--ततस्तत: । का CEE, 

सुन्दरक:--ततो देव, अत्रान्तरे विसुक्तसमरव्यापारी सुहृतेविश्रमितबेरानुबन्धे 
द्वयोरपि कुरुराजपाण्डवबलयो: “साधुः कुमारवुषसेन, साधु! इति कृतकलकलो वीए 
लोकोऽवळोकयितुं प्रवृत्तः । [ तदो देव, एत्थन्तरे विभुक्कसमरव्वावारों मुहूत्तविस्समिदवेराप 
बन्धोदोणं वि कुरुराअपण्डवबलाण “साहु कुमालवित्तसेण, साहु' त्ति किदकलअलो वौरलोभ्रो आ. 
लोइदुं पउत्तो । ] | 


दुर्योधनः--( सविस्मयम्‌ ) ततस्ततः। | 
सुन्दरकः-- ततश्च देव, अवधीरितस कळधानुष्करचक्रपराक्रमश्ालिनः सुतस्य तथाः 
विधेन समरकर्मारम्भेण हषरोषकरुणासंकटे वतमानस्य स्वामिनोऽङ्गराजस्य निपतित 
शरपद्धतिभींमसेने वाष्पपर्याकुला दृष्टिः कुमारत्रषसेने । [ तदो अ देव, अवहीरिदतअल्पा 
णुक्कचक्कपराक्कमसालिणो सुदस्स तहाविहेण समळकम्मालम्भेण हरिसरो्करुणासंकडे वद्टमाणह 
सामिणो अङ्गराअस्स णिर्वाडआ 6रपद्धश भोमसेणे बाप्पपञ्जाउळा दिट्टी कुमालविप्तसेणे । ] 
दुर्योधन:--( सभयन्‌ ) ततस्ततः । 2 | 
सुन्दरक:--ततश्व देव, उभयवलप्रवृत्तसाधुकारामर्षितेन शरवपप्रज्वल्षिते 
गाण्डीविना तुरगेषु सारथावपि रथवर धनुष्यपि जीवायामपि नरे न्द्रलान्छने सितात 
पन्नेऽपि च व्यापारितः समं शिलोसुखासार: । [ तदो अ देव, उमअवलप्पउत्तत्ताहुकारार 
रिलिदेण सरबरिसपञ्जलिदेन गाण्डोविणा तुरगेछु सारहि पि रहवरे धणुं पि जीआई पि णलित| 
छन्छणे सिदादवत्ते वि व्वावारिदो समं सिलीमुहासारो । ] | 
दुर्योधन:--( सभयम्‌ ) ततस्ततः । 
सुन्द्रकः-ततो देव, विरथो लूनगुणकोदण्ड: परिभ्रमणव्यापारसात्रप्रतिषिदश) 
संपातो मण्डलेविंचरितु प्रत्तः कुमारः ! [ तदो देव, विरद्दों छृणगुणकोदण्डों परिव्भमणर्ना 
वारमेत्तप्पडिसिद्धसरसंपादा मण्डल हि विअरिदुं पउत्तो कुमालो । ] 


वज्रपातस्य घोषः = शब्दः येन तादृशेन, बाणेत्यादिः-वाणानाम्‌ = शराणाम्‌ निपतनम्‌ = प्रक्षप: 
प्रतिषिद्धः = अवरुद्ध: दशंनम्रसरः== दृष्टिशक्तिः येन तादृशेन किरीटिना = अज्जु नेन ॥ | 
सुन्द्रक इति । समरव्यापारचतुरत्वम्‌-समरस्य = युद्धस्य व्यापारे = काये चठ 
कौशलम्‌ , श्रत्रिभावितेत्यादिः-¬अविभावितम्‌ = अप्रकाशितम्‌ , अविदितमित्यथः, तत । 
गमनागमनेपु शरसन्धानेषु मोक्षेषु च चटुलम्‌ 5 चन्नलम्‌ करतलम्‌ - हस्ततलम्‌ यस्य तेन, अद 
हस्तलाघवं तस्य दरसन्नालने आतीदिति मावः ।। 


के पः 
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सुन्दरक तदनन्तर महाराज, शत्रु की युद्ध-कार्य में ऐेसी चातुरी को देखकर कुमार दृषसेन ने 
भी और अधिक युद्ध-कीशळ प्रदर्शित किया, उस समय उनका हाथ तरकश के सुख तथा धनुष की 
प्रधन्ना तक आने-जाने एबं बाण चढ़ाने और छोड़ने में इतना फुं से कार्य कर रह्टा था कि यदद सव 
दिखळाई ही नहीं पढ़ता था । 
दुर्येंथन - उसके बाद, उसके बाद ? & क टु 
सुन्दरक-ठदनन्तर महाराज, इप्ती बीच युद्ध कार्य छोड़ कर, क्षय मर के लिए वर-माव का 
परित्याग कर कौरव तथा पाण्डव सेनाओं के वीर जन वाह ! कुमार वृषसेन. वाह ! शस तरह को 
तुमुल ध्वनि करते हुए ( उन दोनों के युद्ध को ) देखने में प्रवृत्त हुए । 
दुर्योधन -( आश्चर्य के साथ ) उसके वाद, उसके वाद ? 2 र] 
सुन्द्दरक-मद्दाराज, तदनन्तर सकळ धनुर्धारियों के समूह को तिरस्कृत करने वाळे पराक्रम- 
शाली ( अपने ) पुत्र के ऐसे यृद्ध-कार्य की पटुता से हषं, क्रो, एवं करुणा के सङ्गम में पढ़े हुए 
स्त्रामी अङ्गराज (कर्ण ) को वाण-पंक्ति मोमसेन पर तया आधुओं से डबडवायो आँख कुमार 
वृषसेन पर पडो । 
दुर्यांचन--( मय के साथ ) उके बाद, उसके बाद ? ग ४ Cs - 
सुन्दरक--महाराज, तदनन्तर दोनों दर्ला को सेनाओं के द्वारा की गयी ( वृषसेन की ) प्रशंधा 
से क्रद्ध तथा बाणवृष्टि से तमतमाये हुए अजुन ने ( वृषप्तेन के ) घोड़ों पर, सारथि पर, धनुष पर, 
त्तः पर तथा राज-चिह श्वेत-छत्र पर एक साथ ही बाणों की बौछार की । ¢ 
विशेष-नरेन्द्रलान्छुने- पुराने जमाने में राजा लोग कमळ के आकार का एक इतरेत छत्र 
धारण किपा करते थे | इसे देखकर लोग समझ जाते थे कि यह राजा हैं । 
यों घन-- ईक ) उसके वाद, उसके वाद ? 
बल रय-हीन, कटी हुई डोरी तया धनुष वाला तथा चक्कर ख 
मात्र से ( पैतरा बदलने मात्र से ) बाण दृष्टि को बचाता हुआ कुमार ( वृषपेन ) मण्डल बना कर 
घूमने लगा । हौ 
दुर्योधन--( आशक्का के साथ ) उसके बाद, उसकै बाद मा आशङ्क के साथ ) उसके वाद, उसके वाद । 
हल्ल इति --विमुक्तप्तमरव्यापार:--विमुक्त: = परित्यक्त: समरस्य = युद्धस्य is र 
येन सः, मुहू्तविश्रमितवैरानुवन्य:--मुहूर्तम्‌ क्षम्‌ विश्रमितः = शिथिळोकृतः वैरानुअन्ध: = शत्रमावः- 
क इति भररधीरितेत्यादिः--अवथोरितम्‌ =पराद्रमेथ विरस्क्रम्‌ सकळम्‌= निखिलम्‌ 
घानुष्कचक्रम्‌=धनुर्धारिणां समवाय: येन सः चामी पराक्रमशालो तस्य ॥ त हई... 
सुन्द्रक इति __उमयबळपरृततसाधुकारामर्षितेन- -उमयबलयोः = pr 
कथितः, प्रदत्त इति यावत्‌, यः सघुकारः तेन अमर्बितः =क्रुद्वः तेन, शरवष मज्वाळ सय 
बाणानाम वर्षे: = वर्षणेः प्रज्जलितेन = दीसेन  नरेदरडान्ङने-नरद्् =मूपाङस्य लाग्डने = 
सितातपत्रे=कप्रलधत्रलातपत्रे, श्वेतच्छत्रं इत्यथः ॥ 
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दुर्योधनः--( साशङ्कम्‌ ) ततस्ततः । 
सुन्दरकः--ततो देव, सुतरथविध्वंसनामर्षोद्दीपितेन स्वासिनाङ्गराजेनागणित मी, 
सेनामियोगेन परिसुक्तो धनञ्जयस्योपरि शिलीसुखासारः । ङुसारोऽपि परिजनो पनीत 
मन्ये रथमास्द्य पुनर्राप प्रवृत्तो धन्येन सहायोधितुस्‌ । [तदो देव, सुदर हविद्धंसप 
मरिसुद्दोविदेण सामिणा श्रङ्गार'एण अ्गणिअमोसेणाभोजोएण परि,.को थणंज नरयसे उतररि सिलीमुद्द 
सारो कुमालो वि परिङणोवणीदं अण्णं रहं आरुह पुणोति पउत्तो धणंजएण सह आफोधेदुम्‌ । ] 
उभौ-साघु, दृषसेन, साधु । ततस्ततः । 
सुन्द्रकः-ततो देव, भणितं च कुमारेण- रै रे ताताधिचेपसुखर मध्यमपायडव, ममर 
शरास्तव शरीरसुज्मिरवान्य'स्मन्न निपर्तान्त' इति अशित्वा शरसहखेः पाण्डवशरी। 
प्रच्छाद्य सिंहनादेन गजितु प्रवृत्तः । [ भणिदं च कुमाळेण “रे रे तादाहिक्खेवमुहळ मज्झमपण्डव 
मह सरा तुह सरीरं उज्झव अ,यसि ण णिवडन्ति, त्ति भणिअ सरसहस्सेहि पण्ववसरीरं पच्छादिव 
सिहण।देण गज्निदु* पऊत्तो । ] | 
दुनो धनः--( सविस्मयम्‌ ) अहो बालस्य पराक्रमो सुग्धस्वभावो$पि । ततस्ततः 
सुभ्द्रकः-ततइ्च देव, तं शारसंपातं समवधूय निशतदारामिघातजातमन्युना/ 
किरीटिना गृहीता रथोत्सङ्गाव्क्वणत्कनककिङ्किणीजालझङ्कारविराविणी मेघोपरोधाविमु 
क्तनस्तलनिमंछा निशितऱ्यामळस्निगधसुखी विविधरस्नप्रमाभासुरमीषणरमणीयदशना' 
शक्तिः सोपहासं चिसुत्ता च कुमारामिसुखी । [ तदो अं देव, तं सरसंपादं समवधूणिअ णिति- |, 
दसरामिषादजादमण्णुणा किरोटिणा गहिदा रहुच्छङ्गादो क्तणन्तकणअकिङ्किणीजालझङ्कारविराशपौ 
मेह्रोवरोहविमुवकणदत्यलणिम्मला णिसिदसामलसिणिद्धसुही तिविहरअणप्पहामासुरभीसणरमणिडन्रद। 
सणा सत्ती सोवहासं विसुवका अ कुमालाहिसुही । ] 
दुर्योधन:--( सविषादम्‌) अहह । ततस्ततः । 
सुन्द्रकःततइच देव, प्रज्वलन्ती शक्ति प्रेष्य विगलितभङ्गराजस्य हस्तात्सशर' | 
धनुहदयाद्वारसुल्लम उत्साहो नयनाद्वापपसलिल वदनाद्रसितळ्‌ । हसितं च धनजयेन, | 
सिहनाद्‌ विनादितं वृकोदरेण, दुष्करं दुष्करमिस्यारक्रान्दतं कुरुबलेन । [ ततो भ देव| 
पज्जलन्तीं शत्ति पेविखअ विअलिअं अङ्गराअस्स इत्थादो ससर धण, हिअआदो वीरसुलळहो उच्छाहो, ५ 
णमअणादो बाप्पसलिलळं, वझणादो रसदं | हसिदं झ धणंजएण, सिहणादं विणादिदं विओदलेप, | 
दुक्कळं दुक्कलं त्ति आवकन्दिदं कुरुबलेण । ] | 
| 


| 


दुर्योन:--( सविषादम्‌ ) ततस्ततः । 
सुन्दरक:--ततो देच, कुमारव्ृषसेनेनाकणङृष्टनिश्षितक्चुरप्रड्चिरं निध्यायाधपथ | 
एव भागीरथोव सगवतो विषमलोचनेन त्रिधा कृता शक्ति: 
[ तदो देव, कुमालबिससेणेण आकण्णाकिट्टाणलिदखुरप्पे हि चिरं णिञ्झाइअ अडपहे एव्व माई 


सुन्द्रक इति- छूनगुणकोदण्ड:-- छूनौ = छिन्नौ प्रत्यव्ञाकोदण्डो यस्य सः, परिञ्जमणत्यादिः- | 
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को विनष्ट किये जाने से क्रद्ध, स्वामी अङ्गराज 


सुन्दरक-महाराज, तदनन्तर पुत्र के रथ को ये ट 
करते हुए, अजुन के ऊपर बाणो की वृष्ट आरम्भ 


(कर्ण ) ने, मीमसेन के आक्रमण की परवाह न 
की । कुमार ( दृपसेन ) भौ , सेवकों के द्वारा लाये गये दूसरे रथ पर चढ़ कर फिर से अजुन के साथ 
युद्ध करने में लग गया । 

दोनों--वाह ! वृषसेन, वाह ! उप्तके वाद, उतके बाद ? 

सुन्दरक--मद्दाराज, तदनन्तर कुमार मे कडा--“रे रे पिताजी की निन्दा करने में वाचाळ 
मझले पाण्डव, मेरे वाण तुम्हारे शरीर को छोड़ कर ( किसी ) दूसरे पर नहीं पड़ रे हैँ? ऐसा 
कद कर हजार वार्णो से पाण्डव ( अजुन ) के शरीर को ढक कर छिंहनाद से गरजने में प्रवृत्त हुआ 
( अर्थाव्‌ सिंदनाद करने लगा ) । 

दुर्योधन--( आइचयेपूवक ) वालक का पराक्र 
बाद, उत्तके वाद ? 

सुन्दरक--महाराज, तदनन्तर उस वाण-दू ष्टिको उडाकर ( अर्थात्‌ रोककर ) तीखे बाणो के 
प्रहार से क्रद्ध अर्जुन के द्वारा रथ के मध्य से, झनझनाती हुई तुवर्णनिमित घण्टियों के समूह के 
झक्वार से शब्दरायमान, बादलों के आच्छादन से रहित आकाशतल की तरह निमंल, तीक, श्यामवर्ण 
तथा चिकने मुखत्राली, विविध रत्नों को कान्ति से चमचमाती हुई तथा भोषण एवं सुन्दर दिलाई पड्ने- 
वालो शक्ति (एक प्रकार का अख) उठायी गयो तथा हँस कर कुमार (वृषसेन) की ओईछोड़ दी गयी । 

दुर्योधन--( दुःख के साथ ) अदद ! उसके वाद, उसके बाद ? a 

सुन्दरक- महाराज, उसके वाद आग उगळती हुई शक्ति को देख कर अङ्गराज ( कण ) के 
हृदय से वोरजनोचित उत्साह एवं नेत्रा से अश्रुजल ओर मुख से 


हाथ से बाण चढ़ा धनुष तथा । त E 2 ॥ 
चीहकार छूट पड़ा । अर्जुन हँसा, भीम ने घिंहगजंन किया तथा कौरव-सेना ने--अनर्थ हुआ, अनय 


हुआ--ऐसा कह कर करुण-क्रन्दन किया । 

हुरयोधन--( दुःख के साथ ) उसके बाद, उसके वाद ? र 

सुन्द्रक--मदाराज, तदनन्तर कुमार वृषसेन ने देर तक लक्ष्य साध कर कान तक खीचे गये 
तीखे क्षुरप्र नाम के बाणों से बीच मार्ग में ही शक्ति को ( उसी तरह ) तीन टुकढ़ों में खण्डित कर 
दिया जैसे भगवान्‌ शक्कर ने गङ्गा को ( बीच मार्ग में ही ) तीन खण्डो में विभक्त कर द्विया था । 
परि्रमणव्यापार एव परिश्रमणब्यापारमात्रम्‌ तेन प्रतिषिद्धः 
वाणदृष्टि: येन सः, कुमारः = कुमारदृषसेनः ॥ ० 

सुन्दुरक इति । तुतरथत्िध्वंसनामषोंदीपितेन-सुतस्य = पुत्रस्य) कुमारवृषसेनस्येत्व्थः, रयस्य = 
यानस्य विध्वसनम्‌ = मन्जनम्‌ तेन यः अमर्षः = कोपः तेन उद्दीपितेन = प्रज्ज्वलितेन, अगषितमीम- 
सेनामियोगेन--अगणितः= तिरस्कृतः मीमसेनेन = बृक्गोदरेण यः अभियोगः = आक्रमप्णम्‌ येन सः, 
शिलीमुखाप्षार:--रिलीमुखानाम्‌ = वायानान्‌ आस्ञारः= दृटिः ॥ 

सुन्दरक इतिं । ताताविश्षेपसुखर--तातस्य = पिचुः अविक्षेपे = निन्द्रायाम्‌ सुखरः = वाचालः 
तत्सम्बुद्ो, मध्यमपाण्डव = अर्जुन पाण्डवशरीरम्‌--पाण्डवस्य = अजु नस्य शरीरम्‌= देहम्‌ ॥ 

सुन्द्रक इति । शरसम्पातम्‌= वाणवृष्टिम्‌ , निज्ञितशरामिवातनातमन्युना-निशिताः = वीक्षयाः 


प्र तया मोलापन भी आइचर्यजनक हे। उसके 


= निवारितः शरसम्पातः = अञ्जुनद्कता 
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रही विअ मवअदा तिममलोअणेण तिधा किदा । सत्ती ] 
दुर्योधनः साधु, वृषसेन, साधु । ततस्ततः । 
सुन्दरक्रः ततश्च देव, एतस्मिन्नन्तरे कृतकलकलसुखरेण वीरलोकसा धुवा देना. 
न्तरितः समरतूयरवः । सिद्वचारणगणावसुक्तकुसुसप्रकर ण ध्रच्छादितं समराङ्गणम्‌ । | 
[ तदो अ देव एदि अन्तले किदकळकलमुहरेण वीरछ।असाहुवादेण अन्तरिदो समरतूररवी| 
सिद्धचालणगणविसुत्रककुसुमप्पत्ररेण पच्छादिदं समलाङ्गणम्‌ । ] 
दुर्योधनः अहो बाळस्य पराक्रमः । ततस्ततः । | 
सुन्दरकः -ततइच देव, भणितं स्वामिनाङगराजेन--“भो वृकोदर, 'ग्रसमाप्तस्तव | 
ममापि समरव्यापार: । तदनुमत्यस्व मां मुहृतंस्‌ । प्रेक्षावहे तावद्वत्सस्य तव श्रातुश्च/ 
घनुवंदशिक्षानिपुणस्वम्‌ । तवाप्येतत्प्रेक्षणीयम्‌? ~ इति । | 
[ तदो श्र देव, भणिदं सामिणा अङ्गराएण--भौ विकोदल अप्तमत्तो तुह मह वि समलब्बावारो।| 
ता श्रणुमण्ण मं मुहुत्तअम्‌ । पेत्रखामहे दाव वस्सस्स तुह भादुणो अ पणुव्वेदसिक्वानिउणत्तणम्‌ । तुह । 
वि एदं पेक्वणिज्जं त्ति। ] | 
दुर्योधन:--ततस्तत: । | 
सुन्दरक:--ततो देव, विश्रमितायोधनव्यापारौ मुहतेविश्रमितनिजबैरानुबन्धौ | 
द्वावपि प्रेक्षकौ जातौ मीससेनाङ्गराजौ । 
[ तदो देव, विस्समिदाश्धनब्तावारा मुहुत्ततिस्तमिदणित्रेराणुतरन्धा दुओ वि पेक्खआ जादा 
मीमसेणाङ्गराआ । ] 
दुर्योधनः--( सामिप्रायम्‌ ) ततस्ततः । 
सुन्दरकः-ततइ्च देव, एतस्मिन्नन्तरे शक्तिखण्डनामपिंतेन गाण्डीविना भणितम्‌ 
-+भरे रे दुर्योधनप्रसुखा--( इत्यर्धोक्ते लज्जां नाटयति ) । 
[तदो अ देव, एदस्मि अम्तरे सत्तिवण्डामरिलिदेथ याण्डोबिणा मणिअम्‌- अरे रे दुडोह| 
णप्पमुद्दा--] । 
दुर्योधन:--सुन्द्रक, कथ्यताम्‌ । परवचनमेतत्‌ । | 
सुन्दरकः--श्यणोतु देवः । “अरे दुर्योधनप्रमुखाः कुरुबरुपेनाप्रमवः, अरे अवि | 
नयन।कणेधार कर्ण, युष्माभिर्मम परोक्षं बहुमिर्महारथैः परिवृत्यैकाकी मम पुत्रकोऽमिः | 
मन्थुर्व्यापादितः। अह पुनर्युष्माक प्रं ्माणानामेचैतं कुमारव्ृषसेनं स्मतंव्यशेष करोमि | 
इति मणित्वा सगर्वमास्फालितमनेन वज्निर्घातनिघोंषमीषण जीवारवं गाण्डीवम्‌। 
स्वामिनापि सञ्जीकृतं काळएष्टम्‌ । 


ये शराः बाणाः तेषाम्‌ अभिषातेन = प्रहारेण जातः=उत्पन्नः मन्युः = क्राधः (भन्युक्रोषी' इत्यमरः) 
यस्य तेन, क्रिरीटिना = अजुनेन , रथोरसङ्गात्‌=रथमध्यात्‌ , क्तणत्कनकेत्यादिः = कव यन्ति= शब्दाः 
मानानि यानि कनकर्किङ्किपोीजालानि --सौवर्णक्कुद्र्धाण्टकाजालानि ठेषां झङ्कारेण=झणदिति ब्देन । 
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विशीष--भागीरथीव- अत्यन्त वेग के साथ स्वर्ग से आती हुई गङ्गा को शूर जी ने अपने 
शिर पर रोक कर तीन भागों में विभक्त कर दिया था । उनमें प्क मूतल की गङ्गा भागीरथी डर 
दूसरी आकाशगङ्गा मन्दा किनी हैं ओर तीसरी हैं शक्कर की दिव्य जटा में शान्त ॥ 

दुर्यांधन- वाद ! वृषसेन, वाह ! उसके बाद, उसके बाद? 

सुन्दरक-महाराज, तदनन्तर इसी बीच की गयी कछ-कल ध्वनि से उठे हुए, वीर जनों के 
द्वारा प्रदत्त वाह-वाद्दी ( शावासी ) के शब्द से युद्ध के नगाड़े को ध्वनि छिप गयो। सिद्ध एवं 
गणों के द्वारा वर्षाये गये पुष्प-समूह से समर-मूमि ढक गयी । 

दुर्योधन--आश्चर्यननक है बालक का पराक्रम । उसके बाद, उसके वाद ? 

सुन्दरक--महाराज, तदनन्तर स्वामी अङ्गराज ने कहा--'हे मोम, आप का तया मेरा युद्ध- 
कार्य ( अर्थात हम दोनों में होने वाळा युद्ध-कार्य ) अमी समाप्त नहीं हुआ हे । तो मुझे क्षणभर 
के लिए अनुमति दो । (दम दोनों मी ) सम्प्रति वत्स ( दृपसेन ) तथा आप के मई ( अजुन) की 
धनुविद्या की निपुणता को देखें । आप के लिए भी यह दर्शनीय है ।? 

दुर्योधन--उसके बाद, उसके बाद ? टा 

सुन्दरक- तदनन्तर महाराज, युद्ध-काये को रोके हुए तथा क्षणभर के लिए अपने वैर-भाव को 
दबाये हुए ( अर्थात्‌ शान्त किये हुए ) मीमसेन और अङ्गराज- दोनों ही--दर्शक बन गये । 

दुर्योधन-( अभिप्रायपूर्वक ) उसके बाद, उप्ते बाद ! है 

सुन्दरक-तदनन्तर महाराज, इसी बीच शक्ति के उकड़े-टुकड़े करने से क्रुद अजुन ने कहा 
झरे रे दुर्योधन आदि--(ऐेसा आधा ही कहने पर लज्जा का अमिनय करता है ) । हर्‌] 

ढुर्योधन- घुन्दरक कहो । यह शत्र का कथन है (तुम्दारा नद्दी, अतः लज्जित होने की 
आवश्यकता नहीं है ) । क 

सुन्दरक- छुने महाराज, “जरे दुयाँबन आदि कोरव-सेना के नायकी, अरे उदण्डतार्पी 
नौका के कर्णधार ( खेबेया ) कणे, तुम लोगों ने मेरे न रहने पर बहुत से महारथी एकत्रित होकर 
असहाय मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध किया था । किन्तु मैं तुम सबके देखते ही इस कुमार दृषसेन को 
स्मरणमात्र से अवशिष्ट ( अर्थात विन्ट ) कर रहा हूँ--ऐसा कह कर अमिमान के साथ इसने वज्रपात 
के शब्द की तरह भीषण प्रत्यक्षा के शब्द वाले गाण्डीव का टक्कार किया । स्वामी (कर्ण ) ने भी 
'कालपृष्ठ! ( नामकपनेधतुष) कोर्समा) य अपने धनुष ) को सँमाला । 
बिरात्रिणी = शब्दायमाना, ञ्ञ प्तेवेत्मादिः -मेवेः = जछदैः यः उपरोषः = आच्छादन तहात) 
विमुक्तम्‌ = विहीनम्‌ यत्‌ नमस्तलम्‌ =गगनतळम्‌ तदत्‌, निर्मला = स्वच्छा, निशितश्यामलस्निग्ध- 
मुखो--निशितम्‌ = अतितीच्णम्‌ स्निग्धम्‌ =चित्रकथम्‌ सुलम्‌ = श्रममागः यस्याः सा, विविधरत्ने- 
त्यादिः--विविधानाम्‌ = अनेकतर्थानाम्‌ रत्नानाम्‌=भणीनाम्‌ प्रमामिः=कान्तिमिः माछुराउर 
प्रकाशमाना सा चासौ मोषणम्‌ = मयक्ूरम्‌ रमणीयम्‌ = मनोहरम्‌ दशनं यस्याः सा तादृशी, कुमारामि- 
मुखी = कुमारमुदिश्येत्यथेः ॥ कौ 

सुन्दरक इति । आक्णेक्रषटनिशितक्षरभ:आकर्षम्‌ल्न आन 
तीक्ष्याः ये क्षुरः = क्षुरप्रवाणा: तः, बिषमळोचनेन = शङ्करेण, शक्तिः = आयुधावशषः ।। 


आश्रवणम्‌ कृष्टाः = आनीताः निशिताः = 
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[ छुणादु देवो । अरे दुज्जोहणप्पसुह्ा कुरुवलसेणापटुणो, श्ररे अविणअणोकण्णधार कण्ण तुम्हे | 
मह परोङखं बढि मदार हेहि पडिवारिअ एआई मम पुत्तओ अहिमण्णु व्वावादिदो । अहं उण त्वाप 
पेकखन्ताणं एव्त्र एदं कुमाळविससेणं सुमरिदव्वसेलं करोमि, त्ति भणिअ सगव्वं आप्फालिद्‌ गेण 
वज्जणिग्धादणिखोसमीप्तणजीआरवं गाण्डीवम्‌ । सामिणा वि सञ्जीकिदं कालपुट्ठम्‌ ] 

ढुर्योधनः--( सावहित्यम्‌ ) ततस्ततः । | 

सुन्द्रक:--ततश्र देव, प्रतिषिद्धमीमसेनसमरकर्भारम्भेण गाण्डीविना विरचिते | 
अङ्गराजवृषसेनरथकूळङ्गपे द्वे बाणनद्यौ । ताभ्यासपि द्वाभ्यासन्योन्यस्नेहद्‌ शित शिक्षाः 
विशेषाभ्याममियुक्तः स दुराचारो सध्यसपाण्डवः । 

[ तदो अ देव, पडिसिद्धमीमसेणसमलक्रम्मालम्भेण गण्डीविणा विरश्दा ङ्गराअविससेणरहकूहं 
कसाओ दुवे वाणणदीओ। तेहि वि दुवेहिं अण्योण्णसिणेहृदंसिदसिकखाविसेसेहिं श्रभिजुत्तो सो | 
दुराआरो मञ्झमपण्डवो । ] 

दुर्योधन:--ततस्तत: । 

सुन्दरकः--ततश्च देव, गाण्डीविना ताररसितजीवानिर्घोषमात्रविज्ञातवाणवषेण 
तथाचरितं पत्रिसियेथा न नसस्तल न स्वामी न रथो न घरणी न कुमारो न केतुवंशो 
न बलानि न सारथिन न दिशो न चीरळोकश्च लक्ष्यते । 

[ तदो अ देव, गाण्डीविणा ताररसिदजीआणिग्वोसमेत्तविण्णादबाणवरिसेण तद्द आअरिदं पत्तिहि | 
जह ण णइत्तलं ण सामी ण रहो ण धरणी ण कुमालो ण वेदुवंसो ण बलाई ण सारही ण तुरङ्गमा ण 
दिसाओ ण त्रीरलोओ अ लक्र्खीअदि । ] | 

दुर्योधनः--( सविस्मयम्‌ ) ततस्ततः । | 

सुन्द्रक:--ततश्व देव, अतिक्रान्ते शरवष क्षणमात्रमेव सहर्ष सिहनादे पाण्डवसैन्ये 
सविषादसुक्ताकन्दे कोरववल्े सञ्चुन्थितो महान्‌ कलकल: 'हा हतः कुमारद्ृषसेनः? इति । 

[ तदो श्र देव, अदिक्कन्ते सरवरिसे क्खणमेत्तं एव्व सहरिससिंद्ृणादे पाण्डवसेण्गे सवित्ताद- 
सुवकावकन्दे कोरवबले समुत्यिदो महन्तो कळअलो हा हदो कुमाल विससेणोत्ति । ] 

दुथोधिन:--( सबाध्परोषम्‌ ) ततस्ततः । 

सुन्द्रकः--ततो देव, प्रेक्षे ळ्मारं हतसारथितुरङ्घ लूजञातपत्रचापचामरकेतुवंशं 
स्वगभ्रष्रमिव सुरऊुमारमेकेनेच हृदयमर्मभेदिना शिलीसुखेन मिन्नदेह॑ रथमध्ये 


“ पयरतस्‌ । | 


[ तदो देव, पेक्लामि कुमालं हदक्षारहितळङ्गं लणादतरत्तचावचामरकेदुवंसं सग्गब्भद्ठं विभ 
सुलङुमालं एक्केण ज्जे हिअअमम्मभेदिणा सिलीमुह्देण मिण्णदेहं रहमज्झे पाल्लत्यं । ] 

छुयाधन:--( सातम्‌ ) अहह, कुमार वृषसेन । अलमतः पर श्रत्वा । हा वत्स, 
हा मदङ्कढुरुलित, हा सदाज्ञाकर, हा गदायुद्धप्रियशिष्य, हा शोयंसागर, हा राधेयः 

Bs ये DD NNN MS Sos ह येड अमदलिकीलकय 


= 


सुन्दुरक इति । विश्रामतायोधनन्यापारौ--विअमितः = त्यक्त इत्यथंः झायाधनस्य युद्धस्य । 
व्यापार: = कार्यम्‌ याभ्यां तौ, मुहूतवित्रमितनिजवरानुवन्ौ--मुहूतंम्‌ = क्षणम्‌ विश्रमितः =उपशान्वः | 


|| 


डळ 
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हि, हुयोधन--( सुख के भाव को छिपा कर ) उसके बाद, उसके बाद ? 
प सुन्दरळ--तदनन्तर महाराज, मीमसेन के युद्ध-कार्य को रोक कर अजुन ने अन्नराज ( कर्ण ) 


प. एवं दृषसेन के रथ रूपी तटों को विदोणे करनेवाली दो वाण-नदियॉ की रचना की ( बर्वाद दोनों 
की ओर बाणों की धारा चछा दो )। परस्पर स्नेह के कारण घनुजिद्या विषयक ) अपनी-अपनी 
। विशिष्ट शिक्षा प्रदर्शित करने वाळे उन दोनों ( कण एवं वृषसेन ) के द्वारा मी मझछा पाण्डव 
ते। ( अजुन ) आक्रान्त ( 8408९0 ) किया गया | 
[- | ढुर्योधन--उसके वाद, उसके बाद ? 
| सुन्द्रळ-- तदनन्वर महाराज, प्रचण्ड शब्द करने वालो प्रत्यत्ना के गर्जनमात्र से विशात दो 
हं रही थी बाण-वर्षा जिसकी ऐसे अजुन ने बाणों से ऐसा ( अद्भुत कौशल ) प्रदर्शित किया जिछसे कि 
सो। न आकाश दिखलाई पड़ता था, न स्वामी, न रथ, न पृथिवी, न कुमार, न पताका का दण्ड, न 
। सेनाये, न सारथी, न दिशाये और न वीरों का समूह ही । } 
| हुर्योधन--( आश्चर्य के साथ ) उसके वाद, उसके वाद ? 
ण | सुन्दरक -तदनन्तर मद्दाराज, बाणवृष्टि के समाप्त होने पर क्षणमर के लिए पाण्डव-सेना के 
गे | प्रसन्नतापूर्वक सिंद्दगर्जन करने पर ठया पाण्डव-शेना के विषादपूवंक आक्रन्दन करने पर महान 
। कोलाहल उत्पन्न हुआ--द्वाय ! कुमार वृषसेन मार ढाले यये ।? 


हिँ | हुयोंघन-( आँसुओं को रोकते हुए ) उसके बाद, उसके वाद? 
ण सुन्दरक- तदनन्तर महाराज, ( मैंने ) मारे गये सारथि तथा घोड़ेवाले, कटे हुए श्वेत छत्र 


चामर तथा पताका-दण्डवाळे, हृदय के ममं-स्थछ को बींध देने वाळे एक हो बाण से विदीणे शरीर- 
वाले कुमार ( दृषसेन ) को, स्वगं से गिरे हुए देवकुमार की तरह, रथ के मध्य में पडा हुश्ना देखा । 


ये दुर्योधन--( आंख, मरकर ) अदद ! कुमार बृषसेन, इसके आगे सुनने की आवश्यकता नहीं ॥ 
| | हाय! वत्स, हाय ! मेरी गोदी के आग्रही, दाय ! मेरी आज्ञा को सम्पादित करने वाले, हाय ! गदा- 
द- | `तस्य ऽ खशत्रतायाः अनुबन्धः-- आवेगः याभ्यां तौ, प्रेक्षको > “आ खन = जियः गना तोड जज 

| सुन्इरक इति ।--दुयोधनप्रमुखाः-दुर्यो वनः = सुयोधनः प्रमुखः = प्रधानः येषु ते, कुरबट- 
|  उेनाप्रभत्रः--कुरुषलानाम्‌ = कौरवशक्तीनाम्‌ सेनानाम्‌=बलानाम्‌ ममत = स्वामिनः, अविनय- 

रां | नौकर्णंधार--अविनयः=उइण्डता एव नौः=तरणिः तस्याः कणेवारः = सब्रालकः तत्सम्बुददो i" 
ये ` स्मतैव्यहोषम्‌--स्मरणमात्रेणेवावशिष्ट करोमि) व्यापादयामीत्यर्थः । वजेत्यादिः = वज्रनिर्षात: = 
? बज्जपातः तस्य निर्घोषः =ध्त्रनिः तद्वत्‌ मौषणः भयङ्करः जोवायाः = प्रत्यञ्चाया रवः= शब्दः यस्य तत्‌, 

म एतादृशं बाण्डीवम्‌ = स्वघनुः । कालपृष्ठम्‌ = कणेषलुषः संशेयम्‌ ॥ ; 
सुन्दरक इति 1--प्रतिषिद्मोमसेनसमरकर्मारम्मेण--प्रतिषिड: = निषिद्धः भोमसेनस्य = स्वाप्र- 


जस्य वृकादरस्य समरकमारम्मः = युडकायंप्रश्रः येन तादृशेन, गाण्डीविना = अजुनेन; अङ्गराजवृष- 
सेनरथकूलङ्कसे-अद्गराजबृषसेनयोः = कर्णतत्पुत्रयो: रथौ ==स्यन्दने एव कूछे = तटे ते क्षतः = विदाये 


| र ह नये 
~ | मतहतः इति, बाणनयी--वाणाः = शराः एव नद्यौ इति वाणनद्यो अन्योन्येति-अन्योन्यम्‌= परस्परम 
प | स्नेहेन =प्रेम्या दितः - प्रदाशितः शिक्षाविशेषः = धलुविद्यानिपुणत्वम्‌ याभ्यां ताभ्याम्‌ + मध्यमः 
; > 
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कुलप्ररोह, हा प्रियदशन, हा दुःशासननिर्विशेष, हा सवगुख्वत्सल, प्रयच्छ मे 
प्रतिवचनम्‌ । | 
पर्याक्तनेत्रमचिरोदितचन्द्रकान्त- 
मुड्िद्यमाननवथौवनरम्यशोभम्‌ । 
प्राणापहाररपरिवतितदुष्टि दृष्ट 
कर्णन तत्कथमिवाननपद्धूजं ते॥ १० ॥ 
सूतः--आयुष्मन्‌ , अक्षमत्यन्तठुःखावेगेन । | 
ढर्योधनः--सूत, पुण्यवन्तो हि ढुःखसाजो भवन्ति । अस्माकं पुन । 
प्रत्यक्षं हतबन्धृनामेतत्परिभवाग्निना । | 


हृदयं दह्यतेत्यथं' कुतो दुःखं कुतो व्यथा ॥ ११॥ |~ 
{ इति मोहमुपगतः ) । 
सूत:--समाइवसितु समाइवसितु महाराज: । ( १ति पटान्तेन बीजयति ) | 
दुर्योधन:--( लब्धसंश: ) मद्र सुन्द्रक, ततो वयस्येन किं प्रतिपन्नमङ्गराजेन। । 
सुन्दरक:--ततश्व देव, तथाविधस्य पुत्रस्य दशनेन संगलितमश्रुजलमुज्झित्वा 
अनवेक्षितपरप्रहरणामियोगेन स्वामिनाङ्गराजेनामियुक्तो धनञ्जयः । तं च सुतवधामर्षा 
हीपितराक्रमं विमुक्तजीवितांशं तथा पराक्रामन्तं प्रेक्ष्य भीमनकुलसहदेवपाञ्चालप्रसुखे 
रन्तरितो धनञ्जयस्य रथवरः। | 
[ तदो म देव, तथाविधस्य पुत्तस्य दंसणेण घंगलिदं ्रस्मुजळं उज्झिअ अणवेक्खिदपरप्पहरपामि 
जोएण सामिणा अङ्गराएण अभिजुत्तो घणजओ । तं अ सुदवहामरिसुद्दीविदपरक्कमं विमुक्कजीविदाएं 
तह परक्कमन्तं पेक्खिअ मीमयउलस हदेवपञ्चालप्पमुहे हिं अन्तरिदो धणंजअस्स रहवरो । ] 


पाण्डवः = मजुनः ॥ 

सुन्दरक इति । ताररसितेत्यादिः-तारम्‌= उच्चैः रसितम्‌ = गर्जनन्‌ यस्याः सा तादृशी या 
जीवा=प्रत्यत्चा तस्याः निधोंपमात्रेण = टक्कारमात्रेण विशातः= सूचितः बाणवपंः = शरवृष्टिः य| 
तादृशेन, गाण्डीविना = अजुंनेन, पत्रिभिः= वाणः, केतुवंशः = ध्वजादण्ड: ॥ 


| 


सुन्दरक इति । हतसारथितुरन्नम्‌-हृताः घातिताः सारथितुरङ्गाः = सुताश्वाः यस्य तम्‌ , छूना | 
तपत्र चापचामरकेतुवंशम्‌-लूनाः= छिन्नाः आतपत्रचापचामरकेतुवं शाः =छत्रधतुःप्रकीणकध्तनदण्डा 


यस्य तम्‌ , हृदयममंमेदिना--हृदयस्य ममं = प्राणधारकं स्थलं भिनत्तीति तेन, शिली मुखेन = बाणेन 
पयस्तम्‌ - पतितम्‌ ॥ 
अन्वयः-कणेन, ते, पर्याप्तनेत्रम्‌ , अत्रिरोदितचन्द्रकान्तम्‌ , च 
। प्राणापहारपरिवतिंतदृष्टि, तत्‌ , आननपङ्कजम्‌ , कथमिव, दृष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
| । शब्दाथ;-कणेंन = कणे के द्वारा, ते = तुम्हारा पर्याप्तनेत्रम्‌ --बढी-बडी आँखों वाला, अचिरोदित 
i द्रकान्तम्‌= तत्काल निकले हुए चन्द्रमा की तरह सुन्दर, उङ्भियिमाननवयीवनरम्यश्षोमम्‌-=उमशग 
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युद्ध के प्रिय शिष्य, दाय ! शूरता के समुद्र, दाय ! कर्ण-कुल के अंकुर, दाय, देखने में प्रिय छगनेवाछें, 
हाय ! दुःशासन--अभिन्न, हाय ! समी गुरुओ के प्रेमी, मुझे उत्तर दो । 

कर्ण के द्वारा तुम्हारा बड़ी-बड़ी आखोंवाला, तत्काळ निकछे हुए चन्द्रमा को तरह छुन्दर 
उभइती हुई नयी जवानी के कारण मनोहर शोमा से सम्पन्न, प्राणां के निकल जाने से पलटी हुई 
दृष्टिवाळा वदद मुख कमळ किप्त तरह देखा गया होगा? ॥ १० ॥ 

सूत--चरअविन्‌ , अत्यन्त दुःख का आवेग मत बढ्ने द 

दुर्योधन--पत, पुण्यशाली व्यक्ति ही दुःख का अनुभव करते हैं । किन्तु हमारा-- 

सामने ही मारे गये स्वजनवाळे ( हम लोगों ) का हृदय अपमानरूपी श्रग्नि से अत्यन्त जळ रहा 
है; ( इस लिए ) कहाँ से दुःख और कहाँ से पीड़ा ( हो सकती है )॥ ११ ॥ 

( ऐसा कद्द कर मूच्छिव हो जाता है) 

सूत--यैय॑ धारण करें, थैयं धारण करें, मद्दाराज। ( रेघा काइ कर वक्ष के अन्रल से इवा 
कता है ) । 

दुर्योधन--( चेतना प्राप्त कर ) मळे व्यक्ति सुन्दरक, तदनन्तर मित्र अङ्गराज ( कणे) ने 
क्या किया ? 

सुन्दरक--भद्दाराज, तदनन्तर उस तरह पड़े हुए पुत्र को देख कर बहुते हुए अश्रु-जळ को बन्द 
कर शत्रओं के प्रहार के उद्योग की परवाह न करते हुए स्त्रामी अङ्गराज ( कर्ण ) के द्वारा अजुन पर 
धावा बोल दिया गया । पुत्र के वध के क्रोध से उद्दप पराक्रम वाळे, जीवन की आशा छाड़ें हुए 
उनको उस तरह ( भीषण ) पराक्रम करते हुए देख कर मीम, नकुल, सहदेव तथा पाब्राठ आदि के 
द्वारा अर्जुन का रथ आढ में कर दिया गया । 


हुई नयी जवानी के कारण मनोहर शोमा से सम्पन्न, डे दा ज्ञाइ पायापदारपरित ततदि = मों के निकल न = प्राणों के निकल जाने 


से पलटी हुई दृष्टिवाला, तत्‌==वद्‌, आननपङ्कनम्‌= मुखकमल, कथमिव==किस तरद, दृष्टम्‌ = देखा 
गया होगा ॥ १० ॥ 
पर्यापनेत्रमिति । कर्णेन = त्वत्पित्रा राधेयेनेत्यथ:, ते = तव) पर्यापतनेत्रम्‌- पर्याप्तम्‌ =विशाङम्‌ 
नेत्रम्‌ = लो चनम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ , अचिरोदितचन्द्रकान्तम्‌-अचिरात्‌ = तत्कालमित्यथं: उदितः = निर्गत: 
चन्द्रः= चन्द्रमा शव कान्तम्‌= मनोहरम , उद्भिधमाननवयौवनरम्यशोमम्‌--उद्भियमानम्‌ = उद्‌गच्छत्‌ 
नवम्‌ = नवोनम्‌ यत्‌ यौवनम्‌ = युवावस्था तेन रम्या = मनोहारियी शोमा = कान्तिः यस्य तत्‌, प्राणा- 
पहारपरिवर्तितदष्टि-प्रायानाम्‌= असूनाम्‌ ( 'प्राणाश्‍चेवं जीवोऽसुधार पम इत्यमरः ) अपहारेण > 
विनाशेन परिवतिता = विपरीता, बिपर्यस्तेत्यथः, दृष्टिः = लो चनम्‌ यत्र a तत्‌ = तादृशम्‌ , अति- 
सुन्दरमिति भावः, आननपक्कुनम्‌ आननम्‌ = सुखम्‌ पङ्कजम्‌ = कमलम्‌ इरति आननपङ्ूजम्‌ , कथमिव 
--केन प्रकारेण, दृष्टम्‌ == अवलोकितम्‌। अत्र चतुथे चरणे लुप्तोपमालझ्लार:। वसन्ततिलका छन्दः ॥१०॥ 
अन्वयः--प्रत्यक्षम्‌ , हतबन्धूनाम्‌ » ( अस्माकम्‌ ), हृदयम्‌ , परिमवार्निना, अत्यथम्‌ , दह्यते; 
: :, दुःखम्‌ , कुतः ब्यथा ? ॥ ११ ॥ 
, hp मे हो, हतबन्धूनाम्‌=मारे गये स्त्रजनवाले, ( अस्माकम्‌ = हम 
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दर्याघन:--ततस्ततः । । 
कः--ततों देव, शल्यरेन मणितस्‌--'अङ्कराज, हततुरङ्गमो अग्नकूवरले 
रथः । तज्ञ युत मीमाञुाभ्यां सहायोदूछमस्‌ ।! इति अणित्वा निवर्दितों रथो&वतारित 
स्वामी स्वन्दनादू बहुप्रकारं च ससाइवांसतः। किट न 
[तदो देव, सल्लेण भणिदम्‌- अङ्गराअ, हदठलङ्गमो मरकर देरहा ता ण जुत्तं भोमाज्जुणो| 
सह श्राजुज्झिदुं । त्ति भणिअ णिवद्ठिदों रहो आदारिदा सामी सन्दणादो बहुप्पभारं म समस्सातिदो |] 
हुर्योघनः--ततस्ततः । De _ 7 | 
सुन्दरकः-- वठहच स्वामिना सुचिर विलप्य परिजनोपनीतमन्यं रथं परेक्ष्य दौ 
निःइवस्य मयि दुष्टिविनिक्षिसा । सुद्रक एहीति अणितं ह । ततो$हसुपगत: स्वामि. 
ससीपम्‌ । ततोऽपनीय शौपंस्थानात्पाह्का शरोरसगलितें: शोणितविन्दुमिलिसमुल 
बाणं कुत्वाभिलिख्य प्रेषितो देवश्य सदशः । ( इति पट्टिकामपयति )। if तदो अ सांमण) 
सुइरं विडविअ परिश्रणोवणीदं अण्णं रहं पेक्खिश्र पक निस्ससिअ मइ दिद तिणिविखनिदा।| 
सुन्दरम, पहि त्ति भणिदं अ। तदो अहं उवगदा सामिसमावम्‌। तद] ठावणाठा सीसद्वाणादो पछि) 
परीरसंगलिदेहि सोणिअबिंदुहि लित्तमुहं बाण कदुअ अहिलिहिअ प्पेसिदो देवस्त देवस्स संदेसो । ] 
( दुर्योधनो ग्रृह्ीत्वा वाचयति यथा ) । 
स्वस्ति । सहाराजदुर्योधन ससराङ्गणास्कणे एतदन्तं कण्डे गाढमालिङम्य विज्ञा. 


पयति । 


श्रातृभ्योऽपि ममाघिकोऽयममुना जेयाः पृथासूनव: । 
i . रि ए 
यत्संभावित इत्यहं न च हतो दुश्यासतारिमया 
त्वं दुःखप्रतिकारमेहि भुजयोरवीयंण बाष्पेण वा ॥ १२॥ 


न->> 


लोगो का ), हृदयम्‌ = हृदय, परिमवाग्निना--अपमान रूपी रञ्ज से, अत्य्थंम्‌=ढत्यन्त, दह्यते = 
जल रहा है; ( अतः = इसलिए ), ङुतः = कहां से, दुःखम्‌==दुःख, कुतः कहां से, व्यथा=पीढ[| 
( हो सकती है )॥ ११॥ 
प्रत्यक्षसिति- -परत्यज्ञम्‌ = समक्षम्‌ , इतबन्धूनाम्‌--हृदाः = विनाशिताः बन्धवः = स्वजन! 
येषां तेषाम्‌ ,अस्माकमिति शेषः, हृदयम्‌ = चेतः, परिमत्राग्निना-परिभवः= अवमानना एव अञ्चि; = । 
बह्निः तेन, अत्यरथंम्‌= अत्यषिकम्‌, द्यते = दाहवत्क्रियते; ( श्रतः ), कुतः=कस्माव्‌ , त्वा, 
कश्म्‌ , कुतः = कस्मात्‌ , व्यथा = पोडा,मवितुमहंतीति शेष:। सति स्वास्थ्ये सुखानुभूतिदुःखानुभूतिश्र | 
समायाते च प्रबले दुःखे साधारणदुःखानुमवोऽपि न प्रतायते इत्यभि्रायः । शत्र द्वितीये चरणे रुपकी | 
लङ्कारः । पथ्यावक्त्रे छन्दः ॥ ११॥ 
सुन्दरक इति । अनवेक्षितपरमहर णाभियोगेन--अनवेक्षिताः = अगणिताः परेषाम्‌ 
ग्रहरणानाम्‌=आयुधानाम्‌ अभियोगाः==उद्योगाः येन ताइशेन, अमियुक्तः= आक्रान्त: । 


1 
सुववधा”. 
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दर्योधन--उसके वाद, उसके बाद ? 

> ~ ~ च ज्य हज 

सुन्द्रक--महाराज, तदनन्तर शल्य ने कदा--“ग्रङ्गराज, तुम्हारे रथ के बोंडे मार डाळे गये 
हुँ तथा कूबर टूट चुका है । इसलिये भीम और अजुंन--दोनो के साथ युद्ध करना ठोक नहीं हैं ।? 


ढाँढस वँथाये गये । 

विशेष-शल्येन--शल्य एक राजा तथा जाने-माने योद्धा थे । वे रथ हाँकने की क्रिया में मी 
बहुत निपुण थे । कर्ण अजु न का मलीन-माँति मुकावछा कर सकें एतदयं शल्य उनका रथ 
दवाँक रहे थे । र 

कुबरः--गाढी की बल्ली या स्थूळ-धुजा जिसमें जुआ बाँधा जाता हे ॥ 

दुर्योधन--उसके बाद, उसके बाद ! 

सुन्दरक--तदनन्तर स्वामी ( कर्ण ) ने काफी देर तक विलाप करके सेवकों के द्वारा लाये गये 
दूसरे रथ को देख कर लम्बी सांत लेकर मेरे ऊपर निगाह डाली और कहा भी--सुन्दरक आगो । 
तदनन्तर मैं स्वामी के पास गया। इसके वाद शिर की पट्टो हटा कर शरीर से बहते हुये रक्त-बिन्दुओं 
से मौगे मुखवाले वाण से ( अर्थात्‌ बाण का मुख मिगोकर ) लिखकर महाराज ने (आप) को 
सन्देश मेजा है । 

( दुर्योधन लेकर बाँचता है ) 

स्वस्ति, कर्ण युद्ध-स्थल से महाराज दुर्योधन का यह अन्तिम कण्ठालिङ्गन करके निव्रेदन करता है- 

यह ( करणं ) शस्त्र-समूह के प्रयोग में कुशल ( है; कोई मी ) पुरुष युद्ध में इसकी बराबरी का 
नहीं है, (यह ) मेरे माश्या से मी अधिक ( सद्दारा ) है, इसके माध्यम से कुन्ती के पुत्र 
( युधिष्ठिर आदि ) जीते जायेंगे--ऐप्ता कह कर मैं आपके हारा यतः सम्मानित किया गया हू. । किन्तु 
मेरे द्वारा दुःशासन का शत्रु ( भीम ) नहीं मारा गया । ( इसलिये अब ) आप ( अपनी ) भुजाश्रॉ के 
पराक्रम से अथवा आँखुओं से दुःख के प्रतिकार का प्राप्त होओ अर्यात्‌ दुःख का प्रतिकार करो ॥१२॥ 


मषोंदीपितपराक्रमम--सुतस्य = पुत्रस्य यो वषः= विनाशः तेन यो अमर्षः = कोपः तेन उद्दीपित: = 
बृद्धिज्ञतः पराक्रमः = बलेनाक्रमणम्‌ यस्य स तम्‌ , विमुक्तजीविताशम्‌-विसुक्ता = परित्यक्ता जीवितस्य = 
जीवनस्य आशा येन तम्‌। अन्तरितः=भआच्छादितः ॥ 

सुन्दुरक इति । हततुरङ्गमः-हताः= मारिताः तुरङ्गमाः = मश्वाः यस्य सः, भग्नकूबर:--- 
मग्नः र ध्वस्त: कूबर:-- रथस्थूणा यस्य सः ॥ 

स्वस्तीति । समराङ्गणात्‌ =युद्धस्थलात्‌, पतदन्तम्‌--एतत्‌= आलिङ्गनमित्यथंः अन्तम्‌ = 
अन्त्यामत्य्थः यस्मिन्‌ कर्मणि यथा तथा, विज्ञापयति = निवेदयति ॥ 

अन्वय:--श्रयम्‌ , अस्त्रयामविधी, कृती, ( वतंते, कश्चिदपि ), पुमान्‌, समरेषु, अस्य, तुल्यः, 
न, अस्ति; ( अयम्‌ ), मम आतृभ्योः, अपि, अधिकः, ( श्रस्ति ); सुना, इयासूनवः, जेयाः; रति, 
अहम्‌ , यत्‌ , सम्मावितः; च, मया, दुःशासनारिः, न, हतः; (अतः, सम्प्रति), त्वम्‌ , भुजयोः, वीयण, 
वा, बाष्पेण, दुःखप्रतिकारम्‌, एहि ।। १२॥ 
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हुयोंधनः- वयस्य कर्ण, किमिदं भ्रातृद्मतव'घदुःखितं मामपरेण वाक्शल्ये। 
`घद्टर्यास । सद्र सुन्दरक, अथेदानीं किमारम्मोऽङ्गराजः । 
सुन्दरकः- देव, अपनीतशरीरावरण आत्मवधकृतनिश्चयः पुनरपि पार्थेन सा 
समरं मारयते । [ देव, अवणीदसरीरावरणो अप्पवहकिद|णच्चओ पुणो वि पत्थेण सह सम 
मग्गदि । ] ै | 
हुर्योधनः--( आवेगादासनादुत्तिछन्‌ ) सूत, रथसुपनय । सुन्दुरक, त्वमपि मद्र, 
नाश्वरिततरं गत्वा वयस्यमङ्कराजं प्रतिबोधय अलमतिसाहसेन । अभिन्न एवायमावयो; 
संकल्प; । न खलु भवानेको जीवितर्पारत्यागाकाडङ्क्षी । किंतु । 
हत्वा पार्थान्सलिलमशिवं बन्धुवर्गाय दत्त्वा 
मुवत्वा बाष्पं सह कतिपये न्त्रिभिश्चारिभिङ्च । | 
कृत्वान्योन्यं सुचिरमपुनर्भावि गाढोपगूढं | 
संत्यक्ष्यावो हततनुमिमां दुःखितौ निर्वृतौ च ॥ १३॥ । 


अथ च झोक प्रति मया न किञ्चिस्संदेएव्यम्‌ । | 


शब्दाथ:--अयम्‌-- यह, अस्त्रय्नामविधी = शस्त्र-घमूह के प्रयोग में, कृती = कुशल, (बतंते =है | 
कश्चिदपि-- कोई भी ), पुमान्‌ - पुरुष, समरेषु =युद्ध में, अस्य= श्सकी, तुल्यः = बराबरी का, न= 
नहीं, अस्ति है; ( अयम्‌ = यह ) ममत्त्मेरे, आतृभ्यः--माश्यों से, अपि=भी, अधिकः = रषि 
( अस्ति= हे); अमुना = इप्तके माध्यम से, पृथासूतवः«=ङुन्ती के पुत्र, जेयाः = जीते जायेगे; इति =) 
ऐसा कह कर, अहम्‌ = में, यत्‌ जो कि, सम्भावितः = आपके द्वारा सम्मानित किया गया हूँ, चर 
किन्तु, मया = मेरे द्वारा, दुःशासनारिः=दुःशासन का शत्रु ( भीम ), नर-नहीं, दतः=मारा गया, 
( अतः = इसलिये, सम्प्रति = अब ), त्वम्‌ == झाप, भुजयोः = भुजाओं के, वीये = पराक्रम से, वा= 
अथवा, बाष्पेण = आँसुओं से, दुःख्रतिकारम्‌= दुःख के प्रतिकार को, एदि = प्राप्त होमो ॥ १२॥ | 
अस्त्रग्रामविधाविति । अयम्‌=एषः, कर्ण इत्यर्थः, असत्रम्रामविधौ- अख्जाणाम्‌ = आयुधानां 
मरय = समूइरय+ विधौ =न्नियायाम्‌ , आयुधसब्नालने इत्यथः, कृती = कुशलः, वतेते, करिचिदपौि | 
शेषः, पुमान्‌==पुरुषः, समरेषु = युद्धेषु, अस्य = एतस्य, तुल्यः न समः, न अस्ति= न वतंते; भयम्‌| 
मम - दुर्योधनरण, आतृभ्यः= अनुजेभ्य, अपि, अधिकः = विशिष्टः, अस्तीति शेषः; असुना=एतेत 
पृथासुनवः--एथायाः = कुन्त्याः सूनवः == पुत्राः, पाण्डवा इति यावत्‌ , जेयाः =वशीकतु योग्या | 
इति=इति विचायं, अस्माद्वेतोर्वा, अहम्‌ = कर्ण:, यत्‌ , सम्मावितः = सत्कृतः, च = किन्तु) मयां 5 | 
त्वया सत्कृतेन कर्णेनेत्यथेः. दुःशासनारिः= दुशासनहन्ता मीमः, न हतः=न विनाशितः} भर्त 
सम्प्रतीति दोषः, त्वम्‌ = मवान्‌ , भुजयोः = बाह्वोः, वीये = बलेन, वेति विकल्पे, बाष्पेण = अश्र 
दुःखप्रतिकारम्‌- दुःखस्य = क्स्य प्रतिकारम्‌ = प्रतीकारम्‌ , पारमिति यावत्‌, एहि = पराप्नुहि | यदि 
बळं तदा वीर्येण इतरथा रोदनेन दुःख स्वहपं विधेहीति भावः । अहं तव शत्रुविनाशने5शक्तो मत 
इति गूढरहस्यम्‌ । शादूलविक्रीडितं छन्द: ॥ १२॥ हु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 (31 


Pe a 


क... SS! SST Nn कय क क्क क कक क्क 


-४” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चतुर्थोऽङ्कः १९५ 


बिशेष वीर्येण बाष्पेण वा--पराक्रमो व्यक्ति शत्रुओं के अपमान का बदला पराक्रम से 
चुकाता है तथा निवळ रोकर । कर्ण के कइने का मात्र यह हे कि यदि आप में शक्ति दो तो शत्रुओं 
के पत्यर का जवाब पत्यर से देकर सुखी बने ओर यदि शक्ति न द्वो तो रोऋर अपने दुःख को कम 
करें ॥ १२ ॥ 
दुर्योधन --मित्र कर्ण, सो माश्या के बध से दुःखित मुझे यद व वत्ती दूसरे बाण से क्यों बीच 
रहे हो? भले ठुन्दरक, अच्छा, अब अङ्गराज क्या कर रहे हैं ! 
सुन्दुरक--मदाराज, शरीर के आवरण ( अर्यात्‌ कवच ) को हटाकर अपने वव का निइवय 
करते हुए फिर से अजुन के साथ युद्ध की कामना कर रहे हैं । 
क आवेग पूर्वक आसत से उठते हुये ) सूत, रथ लाओ । सुन्दरक, तुम मी अविशीव्र 
जाकर मेरे वचनों से ( अर्थात्‌ मेरी ओर से ) मित्र अङ्गराज को घान्लना प्रदान करों-- अत्यधिक 
साहस की जावश्यकता नहीं । हम दोनों का सङ्कल्प समान (एक) ही है । न केत्र७ आप हो प्राण 
को छोड्ने की इच्छा कर रहै दैं, बल्कि 
कुन्ती के पुत्रों को ( मर्वात्‌ पाण्डव को ) मार कर, बान्धवों को अमङ्गठ जळ ( अर्थात्‌ विडाः 
ब्जलि ) देकर, ( बचे हुये ) कुछ मन्त्रियाँ तया सेत्रकों के साय आंख बहा कर आपल में काफी देए 
तक्‌ पुनः न प्राप्त होने वाळे गाढ़ आटिङ्गत को करके दुःखी तथा सन्तुष्ट ( होते हुये ) इत अम 
शरीर को छोड़ेंगे १३ ॥ 
बिद्यप -श्रपुतर्मावि-यतः इम दोनां मर जायेगे, अतः यह 
पुनः न प्राप्त होगा । 
दुःखितौ, निवृंतो च--दुःखित एवं तन ( 
अपना पक्ष एवं परिवार आदि विनष्ट हो गया रहेगा। सन्तुष्ट इसलिए कि शत्रू 


रहेंगे ॥ १५ ॥ 
और शोक के प्रति तो कुछ कदलवाना हो नहीं है-- 


आपत्ष का आबिङ्गत हम दोनो को 


तुष्ट होते हुए । दुःखित इशलिए कि समूचा वन्घुवरगे तया 
| का नाश कर डाले 


दुर्योधन इति । आतृशतत्रधदुःखितम्‌--अ शतस्य वेव = विनाशेन “एज 7 गज तालका अजतकित खिन्नम्‌, 
~ ९ 
घट्टयसि = योजयसि । किमारम्मः--कः आरम्भः = काय यस्य सः ॥ 
सुन्दरक इति । अपनीतश रीरावरणः--अपनी तम्‌ = दूरी कृतम्‌ शरीरस्य ७ देहस्य आत्ररणम्‌ = 


रक्षकम्‌, कतचमित्यथेः, येन सः, मामत्रवक्रतनिशचयः--आत्मतः =स्तरस्य ववाय = नाशाय कृपः = 


चिन्तितः निश्चयः= ढा धारण। येन तः, ्रागंयते =अन्त्रेषयति, वाञ्छते इत्यर्थः ॥ 
रित्यागाआां्ञो--नोदितस्य = जीवनत्य 


दुर्योधन इति । अमिन्नः=पकः, समानः । जात्रितप 
परित्यागम्‌--विप्तज नम्‌ आक्रां्गवे=अमिछषतीति ताडशः ॥ 

अन्वय:--पार्था न्‌ , हवा बन्धुवर्गाय, अशित्रम्‌, सछिलम्‌ , दा, ( अत्रशिष्टेः ), कतिपये, 
मन्त्रिभिः, च, चारिमिः, सह, वाष्पम्‌ , सुस्त) परस्परम्‌ , सुचिरम्‌ , अपुनर्मावि, गाढोपगूढम्‌, झा, 


दुःखित; च, निदेतौ, ( सन्तौ ), इमाम्‌ + हततचुन , सन्त्यक्ष्यावः ॥ १३ ॥। 
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वृषसेनो न ते पुत्रो न मे दुःशासनोऽनुजः । 
त्वां बोधयामि किमहं त्वं मां संस्थापयिष्यसि ॥ १४ ॥ > 
सुन्दरक:--यह व आज्ञापयति ( इति निष्क्रान्तः ) । [ जं देवो आणवेदि । ] 
दुर्योधन:--तूर्णमेव रथसुपस्थापय । 
सूत:---( कण दत्ता ) देव, हेषासंवलितो नेसिध्वनिः श्रयते । तथा तर्कयामि ग 
परिज्ञनोपनीतो रथ: । 
दुर्योधनः सूत, गच्छ त्वं सजीकुरु । 
सूतः--यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति ) 
दुर्योधन:---( विलोक्य ) किमिति नारूढोऽसि । | 
सूत:--एष खलु तातोऽम्बा च सञ्जयाधिष्ठितं रथमारुह्य देवस्य समीपसुपगतौ | | 
दुर्योधन:--कि नाम तातोऽम्वा च संप्राप्तौ । कष्टमतिबीभतव्समाचरितं देवेन । सूत, 
गच्छ व्वं स्यन्दनं तूणसुपहर । अहमपि ठातदुरनं परिहन्नेकान्ते तिष्ठामि । | 
सुत:--देव, त्वदेकशेषवान्धवावेतो कथमिव न समाइवासयसि । 


शब्दार्थ:-पार्थान्‌ = कुन्ती के पुत्रों को, हत्वा = मारकर, बन्धुवर्गाथ==वान्धवों को, अशिवम्‌ = | 
अमङ्गछ, सलिटम्‌=जल, दत्त्ता= देकर, ( अवशिष्टेः = बचे हुए ), कतिपये = कुछ, मा्त्रभिः= | 
मन्त्रियो, च=तथा, चारिभिः= सेवकों के, सह=साथ, वाष्पम्‌ = आँसू , मुत्वा = बहा क 
परस्परम्‌ = आपस में, सुचिरम्‌ = काफी देर तक, श्रपुनर्मावि--पुनः न प्राप्त होने वाले, गाढोपगूढम्‌ = 
गाढे आलिङ्गन को, इत्वा=बरके, दुखितौ = दुःखी, चतथा, निवृंतौ = सन्तुष्ट, ( सन्तौ==होर। 
इए ), इमाम्‌ = इस, हततनुम्‌=अधम शरीर को, सन्त्यक्ष्यावः =छोड़ेंगे ॥ १३ ॥ | 


हत्वेति । पार्थान्‌ = पृथायाः पुत्रान्‌ पाण्डवातित्यर्थः, पृथा पाण्डवमातुः संज्ञा, हत्वा = बिनाश, 


- बनधुवर्गाय = वान्धवेभ्य:, अशिवम्‌ = अमङ्गलम्‌ , सलिलम्‌ =जलम्‌ , तिछाअलिमित्यथ:, दा = सम 


अवरिष्टेः = उवं रितेः, कतिपयेः = स्वल्पैरिति यावत्‌ , मन्त्रिभिः == सचिवैः, च=तथा, चारिभिः= 
सेवकः, सह=साकम्‌ , वाष्पम्‌ = अश्रु, मुक्‍त्वा = त्यक्त्वा, रुदितवेत्यर्थः, परस्परम्‌ = अन्योन्यम्‌, | 
सुचिरम्‌ = चिरम्‌, अपुनर्मावि = भाविनि काले न प्राप्तव्यम्‌ , गाढोपगूढम्‌ = गाढालिङ्गनम्‌ „ कृतवा = ` 
विधाय, दुःखितौ = वरं विनाशेन दुःखमनुभवन्तौ, च = तथा, निरतौ = शत्रुविनाशेन सन्तोषमुमबतत 
इमाम्‌ = एताम्‌ , हततनुम्‌ = अधमं शरीरम्‌ , सन्त्यक्ष्यावः = ह्ास्यावः, आवामिति शेषः । मन्दाक्राता 
छन्दः ॥ १३॥ 

भन्वय:--वृषसेनः, ते, पुत्रः, न, दुःशासन मे, अनुजः; ( अत्र ), अहम्‌, त्वाम्‌, किम, 
बोषयाभि ?, ( वा ), त्वम्‌ , माम्‌ , ( किम्‌), संस्थापयिष्यसि ? ॥ १४॥ 

शब्दाथः-वृषसेनः=वृषसेन, ते = तुम्हारा, पुत्रः = पुत्र, न= नहीं था, दुःशासनः = दुःशा) 
न=न तो, मे = मेरा, अनुजः=भाई था, ( अत्र=इसत विषय में ), अहम्‌ मैं, त्वाम्‌ = तुझे, | 
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वृषसेन तुम्हारा पुत्र नहीं था और दुःशासन न तो मेरा माई था ( यदि ऐसी बात न द्वोती तो 
वे लोग हम लोगों का इस विपत्ति में साथ छोड़ कर चल न देते) । ( इस विषय में ) मैं तुझे क्या 
ढाढस बेधाऊे ? (श्रयवा) तुम मुझे (क्या) पेये धारण कराओगे (जब संसार को हो यह गति है) ॥१४॥ 


सुन्दरक- भैसी मद्दाराज आशा दे रहे हैं ( ऐसा कह कर निकळ गया ) 

हुर्योधन--अति शीघ्र दी रथ लाओ। 

सूत--( कान लगा कर ) महाराज, घोड़ों को हिनहिनाहट से युक्त रथ के छोर की 
आवाज सुनाई पड़ रही है । इससे अनुमान करता हूँ कि निश्चय ही रथ परिजनों के द्वारा छाया 
जा रहा है । 

ढुर्योधन--सृत, जाओ तुम (उसे ) सजाओ | 

सूत-जैप्ती महाराज माझा दे रहे हैं ( ऐसा कड कर निकल कर फिर प्रवेश करता है ) 

दुर्योघन--( देख कर ) क्यों ( रथ पर ) नहीं चढ़े हो? 

सूत--यद पिताजी तथा माताजी सन्जय के द्वारा हाके जाते हुए रथ पर बैठ कर महाराज 
( आप ) के पास आ गये हैं । 

ढुयोंधन- क्या पिताजी और माताजी आ गये £ आह ! देव ने बड़ा घृणित आचरण किया । 


सुत, जाओ तुम रथ को श्रतिशीघ्र लाओ। मैं मी पिताजी तथा माताजी की आँखों ( वस्तुतः सन्जय 
की आँखों ) को बचाता हुआ एकान्त में खड़ा हो जाता हूँ । 


सूत--महाराज आप ही एकमात्र बचे हुए जिनके सगे सम्बन्धी द, ऐसे इन दोनों को क्यों नहीं 
धीरज बॅथाते दें ? 


= क्यो, बोधयामि = ढाढस बॅधाऊँ ? ( त्रा = अवत्रा ), तम्‌ = तुम्‌, मम= मुझे, किर्‌=या), 
संस्थापयिष्यसि = यैयं धारण कराओगे ॥ १४ ॥ 

वृषसेन इति । वृषसेनः = वृषसेन, ते तव, पुत्रः = सुतः, न=न आधोव्‌ , दः, नमे 
=मम, अनुजः = कनिष्ठः, ( अत्र = भ्रस्मिन्‌ विषये ), अम्‌ =दुर्योषतः, ख्वाम्‌=मवन्तं कणम्‌, कि 
बोधयामि =आइवासयामि, ( वा = अथवा ), त्वम्‌ = भवन्‌, माम्‌ = दुर्योधनम्‌ , ( किम्‌ ), संस्याप- 
यिष्यसि = बोधयिष्यति ? नश्वरस्य संसारस्य गतिरेवेदृशी अत्र कि वक्तव्यमिति भावः । वृषसेनो नते 
पुत्रोऽपितु ममापि, दुःशासनो ममेव न कनिष्ठोऽपितु तत्राऽपीति ब्याख्या प्रकरणविषर्यासाद्धया । 


अनुष्डप्‌ छन्दः ॥ १४॥ ड 
सूत इति | त्व देकसेषवान्धत्रौ तम्‌ एकः शेषः = जीवितः इत्यः बान्धवः = स्त्रजनः ययोः तो ॥ 
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दुर्योधन:-- सूत, कथमिव समाश्वासयामि विसुखसागघेय: । पश्य-+- | 
अद्यैवावां रणमुपगतो तातमम्बां च दष्ट्वा 


घ्रातस्ताभ्यां शिरस बिनतोऽहं च दृःशारी्नश्च | । छिः 
तस्मिन्बाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवस्थां | केः 
पाइबँ पित्रोरपगतघृणः कि नु वक्ष्याम भत्वा ॥ १५ ॥ iE 


तथाप्यवइयं वन्दनीयो गुरू । 
( इति निष्क्रान्तौ ) | 
६३ इति चतुर्थोञ्ङ्धः § । 


अन्वयः--तातम्‌, च, अम्बाम्‌, दृष्टवा, श्र, एवे, रणम्‌; उपगतौ; विनतः, अहम्‌, च, 
दुःशासनः, च, शिरसि, ताभ्याम्‌, प्रातः; तस्मिन्‌, बाले, श्ररिणा, प्रसमम्‌ , ताम्‌, अवस्याम्‌, | 
प्रापिते, अपगतश्वण:, ( अहम्‌ ), पित्रोः, पाश्वेम्‌ , गत्वा, किन्नु, वक्ष्यामि ।। १५ ॥ 

शब्दाथ:--ता तम्‌ = पितानी को, च= ओर, अम्बाम्‌ = माता जी को, इष्टवा = देख कर, भ f 

= आज, एव = ही, आवाम्‌=हम दोनों, रणम्‌ = युद्धमूमि को, उपगतौ = गये थे, विनतः = धुक 
हुआ, श्रहम मे, च=तथा, दुःशासन: दुःशासन, च=भी, शिरसि = मरतक पर, ताभ्याम्‌ = | 
उन दोनों के द्वारा, प्रात: संघा गया था, तरिमन्‌ = उस, बाळे = वालक के ऊपर, अरिणा शत्र कै 
दवारा, प्रसभम्‌ = हठात्‌, ताम्‌ रस, अवरथाम्‌ = अवस्था को, प्रापिते = प्राप्त करा दिये जाने पर 
॥। अपगतघृण: = निदेय, ( अहम्‌ में ), पिन्नो:--माता पिता के, पाइव॑म्‌= पास ह | 
|. जुत्ता) वक्ष्यामि= कहूँगा ? ॥ १५॥ 
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दर्या घन--सूत, विपरोत-भाग्यत्राळा ( मैं ) कस तरह धीरज बँवाऊँ ? देखो-- 
पिता तथा माता जी को देखकर आज ही हम दोनों युद्ध-मूमि को गये थे । ( प्रणाम करने के 
लिए ) झुका हुआ मैं तया दुःशासन भो मस्तक पर उन दोनों के द्वारा खवा गया था | उत्त बाक 
के ऊपर शत्र के द्वारा हठात. उस ( अनुचित ) अवस्था को प्राप्त करा दिये जाने पर निदंय (मैं ) 
माता-पिता के पास नाकर क्या कहूँगा £ ॥ १७ ॥ 
तो भी माता-पिता अवश्य वन्दनीय दें । 
विशेष--शिरसि प्लातः- शिर पर सवा गया था। प्राचीन काळ में कहीं जाने के समय या 
कहीं से आने पर बड़े-बूढ़े छोटे जनों के शिर को सूघ कर अपना स्नेह-प्रदर्शित किया करते ये ॥१५॥ 


( इस तरह दोनों निकळ गये ) 


॥ चतुर्थ अङ्क समाप्त ॥ 


भद्यैवेति । तातम्‌ = पितरम्‌, च =तया, अम्बाम्‌ =मातरम्‌ , दता = ल ब 
अस्मिन्‌ दिने, एव=हि, आवाम्‌ = अहं दुःशासनश्च, रम्‌ युड-मूमिम्‌ र कर 
विनतः--प्रणामार्थ नम्न:; अहम्‌ = छुयोषनः, च = तथा, दुःशासनः, चना अपि, र 22 
ताभ्याम्‌ = पितृभ्याम्‌ , प्रात: = नाधिकाविषयोकृत:; तस्मिन्‌ = तादृशे, वाळे प बालके, as 
इत्यर्थः, अरिणा=शत्रुणा, प्रसमम्‌=बछात्‌ , ताम्‌==तादृशीम्‌ , 
अवस्थाम्‌ = दश्ञाम्‌ , प्रापिते = संयोजिते सति; अपगतश्रणः--अपगता = दूरी भूता म वा 
करुणा छया? इत्यमरः) यस्मात्‌ स तादृशः) अहमिति शेषः, पो आ क न प 
मात्रा? इत्येकशेषः, पाश्तंम्‌= समीपम्‌, गत्वाऱ्च्याला, कि चु= किम्‌, वक्ष्यामि = कथयिष्यामि । 


मन्दाक्रान्ता छन्द: ॥ १५ ॥ 


॥ इति रमाझङकरत्रिपाठिङ्गतायां वेप्पीसंहारब्याख्यायां 
रमाख्यायां चतुर्थो 5६: ॥ 
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पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति रथयानेन गान्धारी संजयो घृतराष्ट्रशच ) 
छतराष्ट्रः--वत्स संजय, कथय कथय कस्मिन्नुद्देशो कुरुकुळकाननैकदोषप्रवालो 
चत्सो मे दुर्योधनस्तिष्टति । कच्चिञ्जीवति वा न वा । 
गान्धारी --जात, यदि सत्यं जीवति मे वत्सस्तत्कथय कस्मिन्देरो वर्तते । 

[ नाद, जइ सच्चं जीवद मे वच्छो ता कहेहि करिंस देसे बट्टदि । ] 
सञ्जयः-नन्वेष महाराज एक एव न्यग्रोधच्छायायास्चुपचिष्टस्तिष्ठति । 
गान्धारी--( सकरुणम्‌ ) ज्ञात, एकाकीति भणसि । किं नु खलु सांप्रतं भ्रावृशत- 

सस्य पाइव भविष्यति। [ जाद, एआइ त्ति भणासि । किं णु क्खु संपदं भादुसद से पास्से 
मविस्सदि । ] 
च्च अम्ब, अवतरतं स्वेरं रथात्‌ । 
( उभात्रवतरण' नाटयतः ) 
( ततः प्रविशति सत्रीडमुपविष्टो दुर्योधन: ) 
सञ्जयः--( उपस॒त्य ) विजयतां सहाराजः । नन्वेष तातः अम्बया सह प्राप्तः | कि 
न पञ्यति महाराजः । 


( दुयोधनो वेलक्ष्यं नाटयति ) 
धतराष्ट्र-- 


शल्यानि व्यपनीय कडुःवदनेरुन्मोचिते कङ्कटे 

बद्धषु व्रणपट्टकेषु शनक: कर्ण कृतापाश्रयः । 
टूरान्निजितसान्त्वितान्तरपतीनालोकयंल्लीलया 

सह्या पुत्रक वेदनेति न मया पापेन पृष्टो भवान्‌ ॥ १॥ 0९ 


( धृतराष्ट्रो गान्धारी च स्पशनोपेत्यालिङ्गतः ) 


करुकुलकाननैकशेपप्रवालः- -कुरुकुलम्‌ -्कुरुवंशः एव काननम्‌ ज-अरण्यम्‌ तस्य एकः = केवलः 


शेषः= अवशिष्ट: वर्तमान: प्रवालः = अङ्करः । ( परवालमङ्करेष्प्यस्त्री' इत्यमरः दि 
८ : इत्यमरः) । कच्चिदिति प्रशना- 
वबोधकमब्ययपदेम्‌ ॥ प्‌ “4 (४०:८५ 


“5-४ टे EN टा ०० ~ न 
धन्धयः-कछ्नुटे, उन्मोचिते, कङ्कदनेः, शल्यानि, व्यपनीय, ब्रणपट्टकेषु, बद्धे पु, कणे, कृतापा- 


श्रयः, निजित्तसान्तितान्‌ „ नरपतीन्‌ , लीलया, दूरात्‌ , आलोकयन्‌ , भवान्‌ , मया. पापेन, हे पुत्रक, 
वेदना, सह्या? इति, न, पृष्टः ॥ १॥ ट RPT 


९ व र |. 
शब्दाथ:--कदुटे जकवच, उन्मोचिते - उतार देने पर, कक्कवदनेः=कङकपक्षी की चोंच से, 
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( तदनन्तर रथ नामक यान से गान्धारो, स्य ओर धतराष्टर प्रवेश करते हैं ) | 

'रंतराष्ट्र-वेटे स्य, बतलाओ--रतलाओ किस स्थान में कुरु-वंशरूपो जङ्गल का एकमात्र 
शवशिष्ट अङ्कर, मेरा बेटा दुर्योधन स्थित है ? जीवित है अथवा नहीं ? 

विशेष- गान्धारी तथा धृतराष्ट्र दुर्योधन के माता-पिता थे । सन्जय धृतराष्ट्र के सारथी बे । 

गान्धारो-वेटा, यदि मेरा बेटा क्चमुच जीवित है तो बतलाओ-किस स्थान में है ? 

सञ्जय यहद महाराज अकेले ही वटवृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं । 

गान्धारी -( करुणापूर्वक ) बेटा, “अकेले ( हैं )!--ऐसा कह रहे हो ? सम्मत्रतः सम्प्रति इस 
( मेरे बेटे ) के अगल-बगल मौ माई होंगे । 

विशेष-किन्नु खलु--सम्मवतः, गान्धारी के बहुत से पुत्र मर चुके हैं । एक मात्र दुयोधन 
ही अवशिष्ट हे । किन्तु उसे सारी सच्ची बातों का शान नहीं है । यही कारण हे कि वह ऐसा कद 
रही है। 

सक्षय--पिता जी, माताजी, धीरे से रथ से उतरिये । 

( दोनों उतरने का अभिनय करते हैं ) 
( तदनन्तर वेडा हुआ, लज्जित दुयोधन प्रवेश करता है ) 

सक्षय--( पास में जाकर ) महारान विजयी बनें । माताजो के साथ यह पिता जी आये हुए 

हैं | महाराज क्या नहीं देख रहे हैं ? ( क्योंकि उठ नहीं रहे हैं )। 
( दुर्योधन लज्जा का अभिनय करता हे ) । 

'रतराष्ट्र--कवच उतार देने पर कङ्कुपक्ली को चोच से (.कङ्कपक्षी की चोच से बनो चिमटी से ) 
बाणों की कीलों को हटा कर घाव पर पट्टियों के बाँध दी जाने पर कर्ण के छपर सहारा लिए हुए तथा 
पहले जीते गये और बाद में सान्त्वना प्रदान किये गये राजाओं को, लीलापूर्वेक दूर से देखते हुए 


ड मुझ पापी के द्वारा--हे प्रिय वेटे ब्यथा सहन करने के लायक तो हे ?'--णऐेसा नहीं पूछे 
गये दें ॥ १ ॥ 


( धृतराष्ट्र एवं गान्धारी टटोळ कर, पास में जाकर आलिङ्गन करते हैं ) 
विशेष- धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे । सुन्दरी गान्धारी ने जब अपने जन्मान्ध पति को देखा तो उसने 
भी जोवन-भर आंखों पर पट्टी बाँधे रहने का संकल्प किया । यही कारण है कि वे दोनों टटोळ कर 


शल्यानि=बाणों की कीलों को, व्यपनीय = हटाकर, ब्रणपट्रकेषु=घाब पर पट्टियों के, वद्ध पु = बॉ 
दो जाने पर, कर्णे = कणं के ऊपर, कृताश्रयः= सदारा लिये हुये, निजितसान्त्वितान्‌ = पहले जीते 
गये और बाद में सान्त्वना प्रदान किये गये, नरपतीन्‌ = राजाओं को, लीशया = ळीछापूर्वंक (शान से), 
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गान्धारी--वत्स, अतिगाढप्रहारवेदनापर्याङळस्यास्माखु सन्निहितेष्वपि न प्रसरति 
ते वाणी | [वच्छ, अदिगाढप्पद्दारवेअणापज्जाउलस्स अम्हछ ण्णिहिदेसु वि ण प्पसरदि दे वाणी । ] 

तराष्ट्र:--वत्स दुर्योधन, किमकृतपूव सप्रति मय्यप्ययमव्याहार | 

गान्धारी--चत्स, यदि तव्वसप्यस्मान्नाळपसि तत्कि खांप्रत वस्सा दुःशासन 
आळपति दर्मषैणो वाथान्यो वा। [ वच्छ) जइ तुमं वि अहा णाळरसि ता कि सपद वच्छो 
दस्सासणो आळत्रदि दुम्मरिसणो वा अथ अण्णो बा । ] ( इति रोदिति ) 


ठुर्योधन:- | 
पापोऽहमप्रतिकृतानुजनाशद्शीं | 


तातस्य वाष्पपथसां तव चाम्ब हेतुः । | 
दुर्जातमत्र विमले भरतान्वये व 
कि मां सुतक्षयकरं सुत इत्यवेषि ॥ २॥ 
गान्धारी--जात, अलं परिदेवितेन । त्वमपि तावदेकोऽस्यान्धयुगलस्य मार्गा 
पदेशकः । तच्चिरं जीव । किं मे राज्येन जयेन वा । [जाद, अलं परिदेविदेण । तुमं वि दात्र 
एक्को श्मस्स भन्धजुअलस्स माग्गोवदेशओ । ता चिरं जीव । किं मे रज्जेय जएण वा । ] 
दुर्योधनः | 
मातः किमप्यसहृशं कृपणं वचस्ते 
सुक्षत्रिया क्व भवती कव च दीनतैषा । 
निवंत्सले सुतशतस्य विपत्तिमेतां | 
त्वं नानुचिन्तयसि रक्षसि मामयोग्यम्‌ ॥ रे ॥ } 


__  ौृ [४ 7 मो DTD ७ क Pb >> > > याल यव 
दूरात्‌ = दूर से, आलोकयन्‌ = देखते हुये, मवानू माप, मया = मुझ, पापेन=पापी के द्वारा, दै 


पत्रक > हे प्रिय बेटे, वेदना >व्यथा, सह्या सहन करने के लायक है ? इति-ऐसा, न नही 
पृष्टः = पूछे गये दें ॥ १ ॥ 

शल्यानीति । कहछूटे कचे ( 'कक्ूटो$जगरः कत्रचोऽस्त्रियाम्‌? इत्यमरः ), उन्मोचिते= 
शरीरान्निःसारिते सति, कङ्कवदनैः = कदूर्पाक्षचन्चुपुटे:, शल्यानि = वाणशड्कून्‌ „व्यपनीय = निःसाय) | 
ब्रणपट्टकेषु = औषधसंलिप्तत्रणवस््रेपु बद्धेपु = संयोजितेपु सत्सु, कर्णे = राधेये, विहिताश्रयः = कृताश्रयः | 
निर्जितसान्वितानू--आदो निर्जिताः = बलात्‌ वक्षीकृता: पश्चात्‌ सान्त्विताः = सान्त्वनां प्रदत्ताः तान्‌, 
नरपतीन्‌ = भूपाळान्‌ , लोलया =विछासेन, दूरात्‌ == वि्ङगष्टात्‌ , आलोकयन्‌ = पश्यन्‌ , भवान्‌= | 
मम पुत्ररत्व मित्यर्थः, मया पापेन = पापशीलेन वृतराष्ट्रणेत्यथं:, हे पुत्रक= हे ग्रियपुत्र, वेदना = व्यथा, 
सह्या = सोढु योग्या ? इति=इत्यम्‌ , न पृष्ट: । शाल विक्रीडितं छन्दः ॥ १ ॥ 

गान्धारीति । अतिगाढेत्यादिः-अतिगाढः = अतिप्रबलः यः महार: आघातः तस्य वेदना= 
व्यथा तया पर्याकुलस्य = व्यथितस्य, प्रसरति=वक्तमुपक्रमते, वाणी = जिह्वा ॥ 

| 00 इति । अङ्गतपू्वः = पूव न कृतः, अव्याहारः = अप्रवचनम्‌ , मौनधार'णमिति यावत्‌ ॥ 
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गान्धारी-बेटा, अति प्रवल प्रहार की पीडा से व्याकुळ दुम्दारी जवान ( दम छोगों के पास 
आने पर मी ) नहीं खुळ रही है ? ( अर्थात्‌ क्या तुम इतना अविक पीडित दो कि पात में आने पर 
मी इम छोगों का अभिनन्दन नहीं कर रहे हो ) । 

श्वतराष्ट्र ~ वेट। दुरयोवन, पदले कमी न किया गया मेरे प्रति तुम्हारा यद मौन क्यों ? 

गान्धारी --वेटा, यदि तुम भी हम लोगो से नहीं बोलते दो तो क्या अब दुःशासन, दुमंपंण 
अथवा कोई दूसरा ( बेटा ) बोलेगा ? ( ऐसा कहद कर रोती है ) । 

विशेष दुःशासन तथा दुर्मर्षण आदि गान्धारी के पुत्र थे, जो अब मर चुके दै । 

योंधन--हे माता, बिना बदला लिए गये अनुजःविनाश का द्रष्टा पापी मैं पिताजी के तया 

आपके ऑलुओं का कारण ( हूँ) । निर्मळ इस मरत-वंश में कुपुत्र के रूप में उत्पन्न, आप लोगों के 
पुत्रों का नाश करनेवाले मुझको पुत्र? ऐसा क्यों समझ रदो हो (अर्थात्‌ पुत्र क्यों समझ री हो) ॥२॥ 

गान्धारी--पुत्र, विलाप करना व्यथे हे । अब भ्रकेछे तुम्हीं इस अन्ध-जोड़ी के मार्ग-प्रदर्शक 


हो । अतः बहुत दिनों तक जीवित रहो। मुझे राज्य अथवा जय से क्या ( अब लेना-देना । ! 


दुर्योधन- है माँ, ( यह तुम्हारा विलक्षण अयोग्य दीन वचन (है) । कुलीन क्षत्रिय 
वीराङ्गना आप कहाँ ? और यह दीनता कडा? ( दोनों में मेल नहीं वेठता है ) | हे पुत्र-स्नेद से 
विहीन, तुम सौ पुत्रों के इस विनाश को नहीं सोच रद्दी हो, मुझ अयोग्य को बचा र्दी हो ॥ ३ ॥ 


झन्वयः-हे अम्ब, अप्रतिङ्गताचुननाशदशाँ, पापः, अहम्‌, तातस्य, च, तव, वाष्पपयसाम्‌ , 
हेतुः, ( अस्मि ); विमळे, अत्र, मरतान्वये, दुनोतम्‌ , वः, सुतक्षयकरम्‌ , माम्‌, छुतः, इति, किम्‌ , 
मवेषि? ।। २॥ 

शब्दाथः--दे अम्ब = हे माता, अप्रतिङृतानुजनाशदर्शी = बिना बदला लिये गये अनुज विनाश 
का द्रष्टा, पाप:--पापी, अहम्‌ = मैं, तातस्य = पिताजी के, hs तया, तव = आपके; वाष्पपयप्ताम्‌ == 
अश्रुनल का, आँसुओं का, हेतुः = कारण, ( अस्मि= हूँ ), विमळे = निमेळ , मत्र=इ, मरतान्वये 
= मरतवंश में, दुजांतम्‌= कुपुत्र के रूप में उत्पन्न, व:> आपळोगों के, सुतन्नयकरम्‌==पुत्रों का नाश 
करने वाले, माम्‌ = मुझको, सुतः = पुत्र, शति= पेता, किम्‌ = क्यो, अवैषि = समझ रहे दो | ॥ २॥ 

पापोऽहमिति । हे अम्ब = हे मातः, अप्रतित्रतानुजनाशदर्शा-अप्रतिङ्रतः = अग्रतिकारविषयी- 
कत: अनुजानाम्‌ = श्रातृणाम्‌ नाशः=क्षयः तं पश्यतीति तादृशः, पापः = पापकर्मा, अहम्‌ = पाण्डवः 
सह शत्रुताकारणमूतोऽहं दुर्योधन इत्यरथः, तातस्य =`वितुः, च><तचा, तव = मत्रत्याः, वाष्पपयत्तासू = 
अश्रुजलानाम्‌ , हेतुः = निमित्तः, अस्मीति क्रियाशेषः विमले = निमंछे, अत्र = अस्मिन्‌, मरतान्वये = 
मरतवंशे, दुर्जातम्‌ = कुपुत्रलूपेण उत्पन्नम्‌ , वः = युष्माकम्‌ , सुतश्चयक्ररम्‌-सुतानाम्‌= पुत्राणाम्‌ 
क्षयम्‌ = नाशम्‌ करोतीति ताडृशम्‌ , माम्‌ ८ ढुयाँचनम्‌ , सुत इति = पुत्र इति, किम्‌=कस्मात्‌, अन 

= जानासि । कुत्रचित्‌ 'पापो5हम्‌? इत्यत्र 'जातो5हम्‌? तथा “मरतान्वये वः? इत्यत्र 'मरतान्ववाये? इति 
पाट: । नाहं पुत्रयोग्य इति भावः । वसन्ततिलका छन्दः ॥ २ ॥ १ 
गान्धारीति । परिदेवितेन = विलपितेन ( “विलाप: परिदेवनम्‌? इत्यमर: ) । मार्गोपदेशकः = 


है... >> ॥ 
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२०४ वेणीसंहारे | 
| 


नूनं विचेष्टितमिंदं सुतशोकस्य । छ | 
सञ्चयः-- महाराज, किं वायं लोकवादो वितथ:--न घटस्य कूपपाते रज्जुरपि | 
तत्र प्रक्षेप्तन्या' इति । | 
दुर्योधन:--अपुष्कलमिदम्‌ । उपक्रियमाणामावे किसुपकरणेन । ( इति रोदिति )। 
चतराष्ट्रः-~( दुयोंधनं परिष्वज्य ) वत्स, समाइवसिहि । समाइ्वासय चास्मानिसामः | 
तिदीनां मातर' च । । 
हुयोंधन:--तात, दुलभः समाइवास इदानीं युष्माकस्‌। कि तु | 
कुन्त्या सह युवामद्य मया निहतपुत्रया । | 
विराजमानौ शोकेऽपि तनयाननुशोचतम्‌ ॥ ४ ॥ ०५ 
गान्धारी--जात, एतदेव सांप्रतं प्रभूतं यच्चसपि तावदेको जीवसि । तज्जात, ' 
अकालस्ते समरस्य । प्रसीद । एष ते शीर्षाश्षलिः । निवर्त्यतां समरव्यापारात्‌ । अपः 
श्चिसं कुरु पितुवंचनम्‌ । 
[ जाद एदं एव्व संपदं प्पभूदं जं तुमं वि दाव एकको जीव्ति । ता जाद अकालो दे समरस्स ।| 
प्पसीद । एसो दे सीसअलो . णितट्टीअडु समरब्वावारादो । अपच्छिमं करेहि पिदुणो वअणम्‌ । ] | 
छतराष्ट्रः--वत्स, *रणु वचनं तवास्वाया सस च निहताशेषबन्ध॒वर्गस्य । पश्य। 


अन्यः हे मातः, ( एतत्‌ ), ते, किभपि, असदृशम्‌ , पणम्‌ , वचः, ( अस्ति ), सुक्षत्रिया, | 


मा 


मवती, क्त्र ? च, एषा, दीनता, क्व ? हे निवत्सले, त्वम्‌ , सुतशतस्य, एताम्‌ , विपत्तिम्‌ , न, अनुचिः। 7 


न्तयसि, माम्‌ , अयोग्यम्‌ , रक्षसि ॥ ३ ॥। | 
शब्दाथ:--ह्टे मातः हे माँ, ( एतत्‌ = यह ), ते--तुम्हारा, किमपि = विलक्षण, असदृशम्‌== | 
अयोग्य, कृपणम्‌-दीन, वचः = वचन, ( अस्ति = है ), सुक्षत्रिया = कुली न क्षत्रिय वीराङ्गना, भवती | 
= आप, क्व= कहां ? च= और, पपा = यह, दोनता = दीनता, कव = कहाँ ? हे निवंत्सले = हे पुत्र 
स्नेह से विहीन, त्वम्‌=तुम, सुतशतस्य = सौ पुत्रों के, एताम्‌ = इस्त, विपत्तिम्‌ = विपत्तिको, विनाश 
को, न= नहीं, अनुविन्तयल्ति=सोच रही हो, माम्‌=सुझ, अयोग्यम्‌ = अयोग्य को, रक्षसि= 

बचा रही दो ॥ ३॥ 

८ स।तरिति । हे मातः = हे जननि, एतदिति शेषः, ते = तव, किमपि --अनिवचनीयम्‌ , विलक्षण: 
मिति यावत्‌ , अप्द्दशम्‌ = अयोग्यम्‌ , कृपणम्‌ = दीनम्‌ , वचः = वचनम्‌ , अस्तीति क्रियाशेषः, सुक्ष- 
त्रिया><सुकुले जाता वीराङ्गना, भवती श्रीमती, क्व = कुत्र ? च तथा, एषा = इयम्‌ , दीनता 
दैन्यम्‌ , क्व =कुत्र ? उमयमेकत्र न संघटते इति भावः । हे निवंत्से==हे पुत्रस्नेहवश्रिते, तम्‌= 
भवती, खुतशतस्व = पुत्रशतस्य, एताम्‌= उपगतामिमास्‌ , विपत्तिम्‌= नाशरूपां ्िपत्तिमित्यर्थः, ते _ 
है... ७: अनुचिन्तयसि = विचारयप्ति, माम्‌ = सुतशतस्य निधने हेतुमित्यथेः, अतः अयोग्यम्‌ = अपराः | 
न्म्‌ , रक्षसि = त्रायसे । वसन्ततिलका छन्दः ॥ ३ ॥ हीत । 


छ 
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| पञ्चमोऽङ्कः २०५ 

| 
रपि | निश्चय ही यद्व पुत्रशोक का काय हे ( जिससे कि आप ऐसा कह रद्दी हैँ ) 

| सब्जय--मद्दाराज, क्या यह लोकवाद ( संसार में ्रबलिव कहावत ) झूठा है कि क्के 
)॥ कुएँ में गिर जाने पर रस्ती मी उत्त में नहीं फेंक दो जाती । 
म. दुर्योधन-यह ( कथन ) श्रेष्ठ ( पूर्णरूप से सत्य ) नहीं हे । भोग करने वाळे ( व्यक्ति )के 

भाद में भाग-पामग्री से क्या ( मतलब ) ? ( ऐसा ककर रोता हे ) । 
'टतराष्ट्र~( दुर्योधन को गले लगाकर ) बेटा, धीरज धारण करो और इम लोगों को तथा 
अत्यन्त दुःखी इस ( अपनी ) माँ का मी धीरज बंधाओ । 

| दुर्योधन-पिताजी, अव आप लोगों को धीरज धारण करना कठिन है । किन्तु 

| आज मेरे द्वारा मारे गये पुत्रों वाली ( अर्थात्‌ जिसके पुत्र मेरे द्वारा मार डाळे गये हैं, ऐसी ) 
त, कुन्ती के साथ दुःख में भी वर्तमान आप दोनों ( हम ) पुत्रों के प्रति अफमोक्त करें ( अर्थाद्‌ आज 


[प. मैं कुन्ती के पुत्रों को मार कर स्त्रयं मी मर जाऊँगा, तब कुन्ती के साय ढो आप छोग मो पुत्रों के 
| लिये चिन्ता करियेगा ) ॥ ४ ॥ 

| गान्घारी--पुत्र, यद्दी अव बहुत हे, जो कि मळा अकेले मी तुम जोतित हो । तो बेटा, ( शत्रओं 
| के साथ ) तुम्हारे युद्ध का ( यहद ) घमय नहीं है । प्रसन्न होओ। तुझे यह हाय जोड़ती हूँ । युद्ध- 
| व्यापार से निवृत्त हो जाओ | पिता के वचन का पालन करो | 

| 'रंतराष्ट्र--वेटा, अपनी माँ के तथा मारे गये समस्त स्वजनवाले मेरे वचन को सुनो ( अर्थात्‌ 
र्‍या, मानो ) । देखो -- 


| सन्जय इति । लोकत्रादः = जनचर्चा, वितय: = मिथ्या ॥ 


है दुर्योधन इति । अपुष्कलम्‌ - अपर्याप्तम्‌ , अश्रेष्ठमित्यथं: ( श्रेयान्‌ भ्रेष्ठ पुष्कलः स्यात! 
ती | इत्यमरः ) । उपक्रियमाणामावे-उपक्रियमाणस्य = उपक्ार्यस्य अमावे = अनुपस्थिती, उपकरणेन = 
पुत्र भोग्येन, किम्‌ - कि प्रयोजनम्‌ , न किमगीत्यरथंः ।। 
राश अन्वयः श्रय, मया, निहतपुत्रया, ङुन्त्या, सह, शोके, अपि, विराजमानो, युत्राम्‌ , तनयान्‌, 
= | भनुशोचतम्‌ शड १ 
शब्दाथ:--अद्य = आज, मया =मेरे द्वारा, निद्दतपुत्रया =मारे गये पुत्रोंवालो, कुन्त्या==कुन्ती 
प. के, सह = साथ, शोके =दुःख में, अपि=मो, विराजमानौ = वतमान, युत्राम्‌ = आप दोनों, तनयान्‌ | 
कष- पुत्रों के प्रति, अनु शोचतम्‌ -- अफप्तोस करें ॥४॥ | 
ङुन्त्येति । अथ= अस्मिन्नेव दिने, मया = दुर्योधनेन, निहतपुत्रया--निहता: = घातिताः, पुत्राः 
ह | =ुताः यस्याः सा तया, कुन्त्या = एयया, सह=साकम्‌ , शोके=दुःखे, अपि=च, विराजमानौ= । 
- se  वतेमानौ, युवाम्‌, तनयान्‌ = स्वपुत्रान्‌ , अनुशोचतम्‌=चिन्तप्रतम्‌ । अद्य पाण्डवान्‌ ह्वा स्वयं प्राणान्‌ | 


त्यक्ष्यामीति मावः '“सन्त्यक्ष्यावो हततनुमिमां दुःखितौ निवृंतो च? (४।१४)। अत्र सहोक्तिरलक्ञार: 
अनुष्ठुप्‌ छन्दः ॥ ४ ॥ 
यान्धारीति । प्रमूतम्‌ = पर्याप्तम्‌ । अकालः = अनवसरः । अपरिचमम्‌= भ्रछङ्घ्यम्‌ ॥ 
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२०६ वेणीसंहारे | 
दायादा न ययोबँलेन गणितास्तौ द्रोणभीष्मो हतौ | 
कर्णस्यात्मजमग्रतः शमयतो भीतं जगत्फाल्गुनात्‌। | मा 
वत्सानां निघनेत मे त्वयि रिपुः शेषप्रतिज्ञो$धुना | थ 
मानं वैरिष मञ्च तात पितरावन्धावमौ पालय ॥ ५॥ 

दर्योधन!--समरात्प्रतिनिवृत्य किं सया कतव्यम्‌ । 
गान्धारी--जात, यर्पिता ते विदुरो वा भणति । ज्ञ 
[ जाद जं पिदा दे विउरो वा भणदि । ] मः 
सञ्जचयः--देव, एवमिदम्‌ । दुर 
दुर्योधन:--सक्षय, अद्याप्युपदेष्टव्यमस्ति । पि 
सञ्जयः--देव, यावत्प्राणिति तावदुपदेष्टव्यभूमिर्विजिगीएुः प्रज्ञावतास्‌ । | 
दुर्योधन:--( सक्रोषम्‌ ) शणुमस्तावञ्भवत एव प्रज्ञावत संप्रत्यस्मदनुरूपमुप! 
शम्‌ । 
है राह --वत्स, युक्तवादिनि संजये किमत्र क्रोधेन । यदि प्रकृतिम्‌पद्यसे है. 
मेव मवन्तं ब्रवीमि । श्रयतास्‌ । १ 
दुर्योधन:--कथयतु तातः । ड 
धतराष्टर--वत्स, किं विस्तरेण । संधत्तां मवानिदानीमपि युधिष्टिरमीष्सितपण 

कप न पा | छ 

अन्वयः-ययोः, वलेन, दायादाः, न, गणिता:, तौ, द्रोणमीष्मौ, इतौ; कणंस्य, ्रत्मजम्‌॥' 

| ( तस्य ), अग्रतः, शमयतः, फाल्णुनात्‌ , जगत्‌ , भीतम्‌ ; मे, वत्सानाम्‌ , निधनेन, अधुना, रिपु 
| त्वाय, शेषप्रतिशः, ( आस्तेः ); ( अतः ), हे तात, वेरिपु, मानम्‌ „ मुञ्च, अन्धौ, इमौ पित यु 
| पालय ॥ ५॥ ॥ 
| शड्दाथे:- थयोः--जिन दोनों के, बलेन = बल से, दायादाः= हिस्सेदार लोग, न=नह| द 
गणिठाः= गिने गये, कुछ समझे गये, तौ =व दोनों, द्रोणमोष्मौ = द्रोण एवं भीष्म, हतो = मार डा) द्र 

गये; कणेस्य कणे के, आत्मजम्‌--पुत्र कौ, (तस्य--उसके), अग्रतः = सामने हो, शमयतः==पतमा| १ 

करने वाले, फाल्युनात्‌ = अळुंन से, जगत्‌ = संसार, भीतम्‌-डर गया था; मे = मेरे, वत्सानामू5» गे 

बच्चों के, निषनेन= समाप्त हो जाने के कारण, अधुना=सम्प्रति, रिपुः = शत्र, त्वयि = तुम्हारे है वि 
| विषम में, शेषप्रतिशः= अवशिष्ट प्रतिशावाला, ( आस्ते- है ); ( अतः= इसलिए ), हे तात १ अ 
| बेटा, वैरिषु= शत्रुओं के प्रति, मानम्‌=अमिमान को, सुञ्च=छोड़ दो; अन्धौ = हम्धे, इमौ = ए रश 
| पितरौ =माता-पिता को, पालय = सँभालो ॥ ५ ॥ 0 
| दायादा इति । ययोः = द्रोणमोष्मयोः, बलेन = शक्त्या, दायादाः र बान्धवाः, पाण्डवा इत्य ० 
( 'दावादा घुतबान्धवौ? इत्यमरः ), दायमत्ति दायपूवेकाद्‌? “अद्‌ भञ्नणे? अस्मात्‌ “कमं ण्यप््‌?? श्व) र 

। 


आदत्ते इति विग्रद्टे तु भाडपूवंकाइदादे: कतंरि “आतश्चोपेति? के आलोपे च आद: दायस्य आए 
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जिन दोनों के वळ से हिस्सेदार ( पाण्डव ) लोग नहीं कुछ समझे गये वे दोनो द्रोण एवं मीष्म 
मार डाळे गये । कर्ण के पुत्र को ( उसके ) सामने हो समाप्त करने वाळे अर्जुन से संसार डर गया 
था । ( अतः कर्ण का भी भरोसा निरथंक है) ' बच्चों के समाप्त हो जाने के कारण सम्प्रति शत्र 
( मीम ) तुम्हारे ही विषय में अवशिष्ट प्रतिश्चा वाला ( है ) । हे बेटा, शत्रुओं के प्रति अभिमान को 
छोड़ दो. अन्ये इन माता-पिता को सँमालो ॥ ५॥ 

विशेष -शेपप्रतिज्ञः--भीम ने प्रतिशा को थो--'धृतराष्ट्र के समो पुत्रों का विनाश कहूँगा ।? 
उन्होंने किया भी वैसा हो । अब तक धृतराष्ट्र के ६६ पुत्र उनके हवयं मारे जा चुके हैं । केवल दुर्योधन 
मर वाकी है । अब यदि यह मी मोम के हाथों मारा जाय तब तो उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाय । 
दुर्योधन के जीवित रहते अमी उनको प्रतिज्ञा १ प्रतिशत बाकी हे । यही है उनकी प्रतिशा का अवशिष्ट 
रहना ॥ ५॥ ह 

दुर्योधन--संग्राम से छौट कर मैं क्या करूँगा ? 

गान्घारो--बेटा, ( वही करना ) जो तुम्हारे पिताजी अथवा विदुर कहते हैं । 

सन्जय--महारान, यह ऐसा ही है ( अर्थात्‌ यह ठोक है )। 

दुर्योधन--सञ्चय अव मी उपदेश का अवसर हे ? 

सन्जय--महाराज, विजय को अभिलाषा करने वाला व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, तब तक 
बुद्धिमानों के उपदेश का पात्र होता है । 

दुयोंधन--( क्रोधपूवंक ) उनें अच्छा आप ही बुद्धिमान्‌ से इस समय अपने योग्य उपदेश । 

धतरा्रू-वेटा, यथार्थं कददनेवाले इस सञ्जय पर क्रोध करने से क्या ( लाम ) ? यदि सुस्थिर 
हो जाओ तो मैं ही आप से कहूँगा । सुनिये । 

दुर्योधन--कहें पिता जी । हट 

धतराष्ट्र--वेटा, विस्तार में जाने को क्या आवश्यकता ? सन्धि कर ळीजिये आप इस समय भी 
युधिष्ठिर से मनचाही शर्ते के साथ । 


दायाद इति वेति शब्दसिद्धि; न गणिताः=न शाताः, तृणवदपि न धाता इत्यथः, ती= त्यौ, 
द्रोणमोष्मौ = आचार्यपितामहौ, हतौ =विनाशितौ, कर्णस्य = राधापुत्रस्य, आत्मनम्‌ = पुत्रम्‌ , तस्येति 
शेषः, अग्रतः = समक्षम्‌ , शमयतः = विनाक्यतः, फाल्पुनात्‌ = अजु नात , जगत्‌ = संसारः, मीतम्‌= 
भयाक्रान्तं जातम्‌ ; अतः तस्मिन्नपि न विश्रम्मः कायः, मे = मम, वत्सानाम्‌ = पुत्राणाम्‌ » निषनेन= 
विनाशेन, अधुना = सम्प्रति, रिपुः = शत्रः, भीम इत्य, त्वयि मवति दुर्योधने, शेषपरतिश्ः--शेषा = 
अवशिष्टा प्रतिज्ञा = प्रथः यस्य तादृशः, मीमेन प्रतिश्ञातमासीत्‌--धृतराष्टर्य पुत्रशतं इनिष्यामीति,आस्ते 
इति शेषः । अतः हे तात हे जात, वैरिषु = शत्रुषु, मानम्‌==अभिमानम्‌ , सुन्न = त्यज, अन्धौ = 
नेत्ररहितौ, इमौ = पतौ, पितरौ = नननीजनकौ, पालय=सेवस्वेति । शादूंछविक्रीडतं छन्दः । 
तल्लक्षणम्‌ “सूर्याश्ैयंदि मः सजो सततगाः शादू लविक्रोडितम्‌! ॥ ५॥ 

सञ्जय इति । पराणिति = जीति, उपदेष्टव्यमूमिः = उपदेशमाजनम्‌ , विजिगीषुः = विजयेच्छु:, 
प्रावताम्‌ = बुद्धिमताम्‌ ॥ 


MN, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IT ्छ ७ ७  चछछा ख/िकिििओिओ्शिडउ- _ .. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०८ वेणोसंदारे 
दुर्योधनः--ताव, तनयस्नेहवेक्लव्याद्स्वा बालिशत्वास्संजयश्व काममेवं त्वीहु।| 
युष्साकसप्येवं व्यामोहः । अथवा प्रसवति पुत्रनाशजन्मा हृदृयज्यरः । अन्यच्च तात, मळे 
अस्खछितश्रावशतो5हं यदा तदावधीरितवासुदेवलामोपन्यासः । संप्रति हि दर्टपिता-, नाः 
महाचार्यानुजराजचक्रविपत्तिः स्वशरीरमात्रस्नेहादुद!त्तपुरुषत्तीडावहमसुखावलानं इ अर 
कथसिव करिष्यति दुर्योधनः सह पाण्डव: सन्धिस्‌ । अन्यच्च । नयवेदिन संजय, रक 
हीयमानाः किल रिपोर्नृपाः संदधते परान्‌ । | र. 
दुःशासने हतेऽहीनाः सानुजाः पाण्डवाः कथम्‌ ॥ ६ ॥ ०. | ब्र 
'छतराष्ट्र:--वत्स, एवं गतेऽपि मत्प्राथेनया न किंचिन्न करोति युधिष्टिरः । अन्यच्च। 
सवेदैवाप्रकृष्टमात्मानं मन्यते युधिष्ठिरः । |: 
दुर्योधन:--कथमिव । 
रतराष्ट्र:--वत्स, श्रयतां प्रतिज्ञा युधिष्ठिरस्य नाहमेकस्यापि आतुर्विपत्तो प्राणा- नई 
न्घारयामीति । बहुच्छलत्वात्सङग्रामस्या बुजनाशमाशङ्गमानो यदैव भवते रोचते तदे- सव 
वासौ सज्जः संघातुम्‌ । 


सक्षयः--एवमिदस्‌ । | 

गान्धारी--जात, उपपत्तियुक्त प्रतिपद्यस्व पितुवंचनस्‌ । | भा 
[ जाद, उपपत्तिज्जुत्तं पडिवज्जस्स पिदुणो वअणम्‌ । ] । काः 

दुर्योधन:--तात, अम्ब, सं जय, के 


छतराष्ट्र इति । विस्तरेण = विस्तारेण । ईप्तितपणबन्धेन-ईप्सितस्य = युधिष्टिरापेक्षितस्य अथवा! 
स्वापेक्षितस्य, अत्र द्वितोय-व्याख्याने युधिष्ठिरस्योदायं दुर्योधनस्य च क्रौर्यं ध्वनितम्‌ , पणस्य > मूल्यस 
बन्धेन= निबन्धनेन ॥ ) "नन 
दुर्योधन इति । तनयस्नेइवैतरलव्यात्‌--तनयानाम्‌ = पुत्राणाम्‌ स्नेहस्य  वत्सलताया; 
वेक्लव्यात्‌ = विकळताहेतोः, अम्बा = जननी गान्धारी, बालिशत्वात्‌ = मूखेतया । व्यामोहः बुद्धि, सन 
विश्रम: । हृदयज्वर: = हृदयदाहः, शोक इति यावत्‌ । अस्खलित्रातृशतः--अस्खलितम्‌ == समम्‌, Kl 
आठशतम्‌ = शतसंख्यकानां आतृणां समवायः यस्य ताइृशः, अवधी रितवासुदेवसामोपन्यास:ः--अव- कर 
अनषीरितः = तिरस्कृतः वासुदेवस्य = इष्णस्य सामोपन्यास:--शान्तिपस्तावः येन तादृशाः । दृ्ेत्यादिः- , 
दष्टा = अवलोकिता {पतामहस्य = मोष्मस्य आचाय॑स्य = गुरोः द्रोणस्य मनुजानाम्‌ = आतृणाम्‌ राज" सन 
चक्रस्य=राजसमवायस्य च विपत्तिःन्न्मरणरूपापत्तिः येन तादृशः, उदात्तपुरुषत्रीडातहम्‌- उदा अ 
| पुरुषाणामूऱ<भ्रष्ठननानाम्‌ न्रीडाम्‌= लज्जाम्‌ आवहतीति तम्‌ , असुखावसानम्‌--अपुखम्‌ दुःख रसा 
त यस्य i सन्विम्‌ = सन्धानम्‌ । नयवेदिन्‌--नयम्‌ == नीतिम्‌ वेत्तीति | अर 
अन्वयः-रिपोः, दीयमानाः, नृपाः, परान्‌, सन्दथते, किल; दुःशासने, दते, अद्दीना ` 


शः 
सानुजाः, पाण्डवाः, कथम्‌ , ( सन्धिम्‌ , करिष्यन्ति ) ? ॥ ६.॥ ४ | 
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दुर्योधन--पिताजो, पुत्र स्नेह की विकछता के कारण माताजी तया मूखंवा के कारण सन्जय 
मळे हो ऐसा कहें । (किन्तु ) आरक का यह वुद्धि-विश्रम ( कैसे दो गया हे ) ? अथवा पुत्रों के 
नाश से होने वाला हृदय-दाह ( शोक हीं यह अपना ) प्रभात दिखला रहा हे । पिताजी इसके, 
अतिरिक्त और भी दूसरी वात हे--जव में सौ माइयों से मरा-पूरा था, उस समय कृष्ण के द्वारा 
रक्खी गयी शान्ति-प्रस्तावना को ठुकरा दिया था । तो अब पितामह ( भीष्म ) आचाय ( द्रोण ), 
माइयों तथा राज-समृद्द का विनाश देख चुकने वाळा दुर्योवन एकमात्र अपने शरीर के मोहूवश श्रेष्ठ 
पुरुषों के लिए लज्जा कर, भविष्य में दुःख ही मदान करनेवाली, पाण्डवों के साथ सन्धि” को कैसे 
करेगा ? और दूसरी वात हे, नीतिश सञ्जय, 

शत्रु से निबंछ राजा लोग शत्रुओं से सन्धि करते हैं । दुःशासन के मारे नाने पर मरे-पूरे 
( अक्षत ) माइयों समेत पाण्डत्र लोग केसे ( सन्धि करेंगे ) ? ॥ ६ ॥ 

'्ृतराष्ट्र=वेटा, ऐसा होने पर मी मेरी प्राथना से युधिषिर कुछ भी नहीं कहेगा ( ऐसी बात ) 
नहीं है ( श्र्थात्‌ अत्रश्य हो वह मेरी बात मान जायगा ) । दूसरी वात यह मी हे किं युधिष्टिर 
सवेदा ही अपने-आपको बहुत ऊँचा नहीं मानता हे । 

दुर्योधन--केसे ? 

ध्वतराष्ट्र-वेटा, सुनो प्रतिज्ञा युविष्ठिर की--“में एक मी भाई की विपत्ति में ( र्यात्‌ एक मी 


| भाई की मृत्यु होने पर प्राणां को नहीं धारण करूंगा +? संग्राम के बहुविध छल से पूर्ण होने के 
| कारण माझ्यो के विनाश से डरने वाळा वह ( युधिषिर ) जमी आपको अच्छा लगे तमी सन्धि करने 


के लिए तैयार हे । 
सक्षय--यह ऐवा हो हे ( जैसा कह रहे दे )। 
गान्धारो--वेटा, पिता के युक्त-युक्ति वचन को मान लो | 
दुर्योधन--पिता जो, माता जी एवं सन्जय, 


शन्दा्थः--रिपोः = शत्र से, हीयमानाः= निवल, नृपाः=राजा लोग, परान्‌= शत्रुओं से, 


| सन्दधते = सन्धि करते हैं, दुःशासने = दुःशासन के, हृते= मारे जाने पर, श्रह्दीनाः=मरे-पूरे, 


सानुजाः = भाश्यों समेत, पाण्डवाः = पाण्डव लोग, कथम्‌= केसे, ( सांन्धम्‌ = सन्धि, करिष्यन्ति = 
करेगे ) ॥ ६॥ 
हीयमाना इति। रिपोः = शत्रोः दीयमानाः = निर्वेलाः, नृपाः = राजानः, परान्‌ = धतरून्‌ , 


। सन्दथते = सन्ति कुवन्ति, किलेति सामान्ये, दुःशासने = ममानुजे, हते = विनाशिते सति, श्रद्दीना: 5 


अक्षताः, सम्पूर्णा इत्यर्थः, सानुजाः= सबान्धवाः, पाण्डवाः = युधिष्ठिरादयः, कथम्‌ = केन कारणेन, 


' सन्धि करिष्यन्तीति शेषः । अतः सम्धिप्रस्तावोऽपि निरंक एवेति नीतिः। काव्यलिङ्गमलङ्कारः । 


अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ ६ ॥ 
अन्वय:--पाथेः, एकेन, अपि, अनुजेन, विना, मरम्‌ , पतिश्चातवान्‌ ; दुर्योधनः, आतृणाम्‌ » 
शते, निहते, ( अपिं ), जीवितुम्‌ , अभिळषते; अहम्‌ , दुःशानशोषिताशनम्‌ , तम्‌ , अरिम्‌, भीमम्‌, 
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एकेनापि विनानुजेन मरणं पार्थः प्रतिज्ञातवान्‌- 
्रातृणां निहते शतेऽभिलषते दुर्योधनो जीवितुम्‌ । भी 
तं दुःशासनशोणिताशनर्मारिं भिन्नं गदाकोटिभि- + (: 
भीमं दिक्ष न विक्षिपामि कृपणः सन्धि विदध्यामहम्‌ ॥ ७॥ 
गान्धारी--हा ज्ञात दुःशासन, हा सदङ्कढुलछित, हा युवराज, अश्रुतपूर्वा खलु 
कस्यापि लोक ईडी विपत्तिः । हा वीरशतप्रसविनी हतगान्घारि, दुखशतं प्रलूतासि, मो 
न पुनः सुतशतम्‌ । [ दा नाद दुस्तातण, हा मदङ्कदुर्छलिद, हा जअराअ, अस्घुदपुन्वा क्खु गा 
कस्स वि लोए ईदिसी विपत्ती । हा वोरसदप्पसविषि हदगान्धारि दुक्खसदं प्पसूदासि । प उण | 


CER [ सवें रुदन्ति } 


सञ्जयः--( वाष्पमुत्सुज्य ) तात, अम्ब, प्रतिबोधयितुं महाराजमिमां भूमि युवा- | 
मागतो । तदात्मापि तावव्संस्तभ्यताम्‌। 

छतराष्ट्र--वत्स दुर्योधन, एवं विसुखेपु भागधेयेषु स्वयि चाम्ुञ्चति सहजं मान- | गा 
मरिषु त्वदेकशेषजीवितालम्बनेयं तपस्विनी गान्धारी कमवलम्बतां शरणमहं च । 

दुर्योधन:--श्रुयतां यत्प्रतिपत्तुमिदानीं प्राप्तकाळम्‌ । 


1) 


कलितभुवना _भुक्तेश्वर्यास्तिरस्कृतविद्विषः ( 
प्रणतशिरसां राज्ञां चूडासहस्रकृतार्चनाः । पा 
अभिमुखमरीन्‌ घ्नन्तः संख्ये हता: शतमात्मजा ~ 

बहतु सगरेणोढां तातो धुरं सहितोऽम्बया ॥ ८॥ >~ डु 


गदाकोटिमिः, मिन्नम्‌ , ( कृत्वा ), दिक्षु, न, विक्षिपामि ? कृपणः, (भूत्वा), सन्धिम्‌, विद्ध्याम्‌ ॥७॥ ह 
शब्दार्थ;--पार्थः = कुन्तीपुत्र ( युधिष्ठिर ), एकेन = एक, अपि=भी, अनुजेन = लघु-आता के, 
विना=विना, मरणम्‌ = मरने को, प्रतिशातवान्‌ = ठान रक्खा है; दुर्योधनः न दुर्योषन, जआतुणाम्‌= 
माश्यों के, शते = सौ संख्यावाळे समुदाय फे, निहते =मारे जाने पर, ( अपि=भी ), जीवितुम्‌= | F 
जीने के लिये, अभिलपते = अभिलाषा करता है, अहम्‌ = में, दुःशासनशो णताशनम्‌ = दुशाप्तन फे | छः 
रक्त को पीनेवाळे, तम्‌ = उस, अरिम्‌= शत्र भौमम्‌ = भीम को, गदोकोटिभिः= गद की नोक पे, >दुः 
मिन्नम्‌=तिदोर्ण, ( ङत्रा=करके,) दिक्षु=दिशाओं में, न=नद्दी, विक्षिपामि = फेंक दूँ | भी 
कृणप: = दीन, ( भूत्वा = होकर ), सन्धिम्‌ = सन्धि, विदध्याम्‌=कर छू ? ॥ ७॥ | श 

` पुकेनापीति । पार्थः-एथायाः = कुन्त्याः पुत्रः = सुतः पार्थ: = कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः, एकेन = | श 
॥ 
कर. ` 
| 
| 


द्वितीयेन, अपि = च, अनुजेन = लघुआत्रा, विना = पृथक्‌ , मरणम्‌ = प्राणत्यागम्‌ , प्रतिशातवान्‌ = | वि 
निश्चिमकरोत्‌ ; कीदृशी प्रशंसाही स्तिग्धवन्धुभावना वतेते; दुर्योधन: आतुणाम्‌ > अनुजानाम्‌) । 
शते--शतावयवे समुदाये, निहते = विनाशिते, अपीति शेषः, जीवितुम्‌ = प्राणान्‌ धारयितुम्‌, अमि 
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कुन्ती-पुत्र ( युधिष्ठिर, ) ने एक मी लघु आता के विना मरने को ठान रक्रा हे ( अर्थात्‌ एक 
मी माई के न रहने पर मरने को प्रतिज्ञा कर रखी है ); दुर्योधन माइ्यों के सो सख्यावाळे समूद्द के 
* ( अर्यात्‌ सो माश्या के, वस्तुतः निन्यानवे भाइयों के) मारे जाने पर ( मी ) जीने के लिये अमिळाषा 
करता हे ( यह कितनी विलक्षण बात हे ) । में दुःशासन के रक्त को पीने वाळे उस = शत्रु मीम को 
गदा को नोक से विदारण ( करके ) दिशाश्रों में न फेंक दूँ ? दीन ( होकर ) सन्थि कर ळू ! ॥७॥ 
वार्थारी--दाय बेटा दुःशाप्तन ! हवाय मेरो गोदी के हठी ! हाय युवराज! संघार में किसो की 
, | भो ऐसी विपत्ति ( मृत्यु ) इसके पहले नहीं सुनी गयी हे । हाय कोरो को पैदा करनेवालो अभागिन 
खु | गान्धारी ! तूने सौ दुःख पैदा किया हे, सौ पुत्र नहीं । 
रण ( सभी रोते हैं ) 
सक्षय--( आंख बद्दाकर ) तात, अम्ब, महाराज को सान्त्रना देने इस जगह आप लोग आये 
ह] ता मला अपन आप का भा संभाल । 


ib | 'तराब्टू-वेटा दुयोधन, भाग्य के इस तरह विमुख हो जाने पर, शत्रुओं के विषय में स्वामाविक 
| अभिमान को तुम्हारे न छोड़ने पर, एकमात्र ठुम्दी अवशिष्ट हो जीने का सहारा जिसके ऐसी वेचारी 
न- | गान्धारी और में किप्त रक्षक का आश्रय ळू ? 

दुर्योधन सुनिये, जो करने का यह समय हे-- 

सार को वश में करनेवाले, ऐश्वर्य का उपमोग करनेवाले, शत्रुओं की अमिमूत करनेवाले, झुके 

हुए शिरवाले राजाओं के सहतं मुकुट-मणियों से पूजित, शत्रुओं को सामने होकर मारते हुए, युद्ध में 
(आप के ) सो पुत्र मारे जा चुके हैं । ( इसलिए अब ) माताजो के सहित पिताजी सगर के द्वारा 
धारण की गयी ( $थित्री की ) धुरा को समाले ॥ = ॥ 
^ ` विशेप--शतमात्मजाः-दुयोंधन को लेकर धृतराष्ट्र के सौ पुत्र ये । यतः दुर्योधन मरने के लिए 
दृढ़ निश्चय कर चुका है, अतः वह अपनो मी गणना धृतराष्ट्र के मरे पुत्रों में करते हुए कद रहा 
७॥ | दे-सौ पुत्र । 


के, . सगरेणोढाम्‌-वृद्धावस्था में सगर के एक सहस्न पुत्र महामुनि कपिल की क्रोधाग्नि में जल मरे 
= | ये। उस समय सगर ने ही पृथिवी का शापन किया था । अतः आप भो धेयं धारण कर शासन 
, | करें ॥ ८ ॥ 

* त त छः र त मक >> >> 
[फे | लपते = वान्छति; कीदृशी निन्दार्हा क्ररवन्धुमावना वर्तते । अहम्‌ --दुर्योपनः, दुःशासनशोणिताशनम्‌- 
| से, " का 


दुःशासनस्य शोणितम्‌ =रक्तम्‌ अश्नातीति तम्‌ , तम्‌ = अतिनृशंसत्वेन प्रसिद्धमित्यथ:, अरिम्‌ = शत्रुम्‌, 
। भीमम्‌ = शेकोदरम्‌ , गदाकोटिमि:--गदाया: कोटिमिः > प्रान्तभागै:, मिन्नम्‌ = विदीर्णम्‌ , इत्वेति 
| शेपः, दिश्षु--दिश्ञास, न विक्षिपामि=निल्षिपामि? षणः = अतिदीनः, मूत्वेति शेषः) सन्विम्‌= 
शान्तिमक्रियाम्‌ , विदध्याम्‌ = कुर्याम्‌ ? नाहं सन्वि करिध्याम्यपिं तु गदाकोटिमिः निन्नं बकोदरं दिक्षु 
(= ` | विक्षिपिष्यामीति मे निश्चयः । अत्र यमकालङ्कारः । शादूलविक्रीडितं छन्द: ॥ ७ ॥ 

। 'तराष्ट्र इति-मागवेयेपु = माग्येषु, सहजम्‌ > स्वाभाविकम्‌ , त्वदेकरीषजीवितालम्बना-- 
त्वमेव एकः Bes केवलः शेषः = अवशिष्ट; जीवितस्य = जीवनस्य अवलम्बनम्‌ = साहाय्यम्‌ यस्याः सा, 
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€ 
विपर्यये खस्याधिपतेरुस्लङ्कितः क्षात्रघमः स्यात्‌ । 
( नेपथ्ये महान्कछकळः ) | 
गान्धारी--( आकण्ये समयम्‌) जात, कुत्रेतत्‌ हाहाकारमिश्रं तूर्यरसितं श्र्यते। ` 
[ जाद, कहिं एदं हाहाकारमिस्सं तूररसिदं सुणीआंद । ] 
सञ्जयः--अम्व, भूमिरियमेवंविधानां भीरुजनत्रासनानां महानिनादानाम्‌ । 
उतराष्ट्र--वत्स सञ्जय, ज्ञायतामतिभेरवः खलु विस्तारी हाहारवः । कारणेनास्य 
सहता भवितव्यम्‌ । हैं." 
दुर्योधनः--तात, प्रसोद । पराङ््ु्खं खळ देवमस्माकथ । यावदपरमपि किंचि- 
दत्याहितं न श्रावयति तावदेवाज्ञापय सां सडझासावतरणाय । 
गान्घारी--जात, सुहू्त तावन्मां मन्दभाग्यां समाश्वासय । 
[ जाद, मुहुत्तअं दाव मं मन्दभाइणीं समस्सासेहि । ] 
धतराष्ट्र--वत्स, यद्यपि भवान्जमराय कतनिइचयस्तथापि रह: परप्रती घातोपाय- 
श्रिन्त्यताम्‌ । 
दुर्योधनः 
प्रत्यक्षं हतबान्धवा मम परे हन्तुं न योग्या रहः 
कि वा तेन कृतेन तैरिव कृतं यन्न प्रकाश्यं रणे । 
गान्धारी-जात, एकाकी रवम्‌ । कस्ते साहाय्यं करिष्यति । 
[ जाद, एआइ तुमम्‌ । को दे सहाअत्तणं करिस्सदि । ] i 


| 
| 


दुर्योधनः 
एकोऽहं भवतीसुतक्षयकरो मातः कियन्तोऽरयः 
साम्यं केवलमेतु देवमधुना निष्पाण्डवा मेदिनी ॥ ९ ॥\ 


तपस्विनी =वराकी ( “तपस्वी तापसे चालुकम्पाहें च तपस्विनि’ इति विश्व; ), शरणम्‌ = रक्षकम्‌ 
( “शरणं गृहरक्षित्रोः? इत्यमरः ) ॥ 

अन्वयः--कलितमुवनाः, भुक्तेश्वर्या,, तिरस्क्तविद्विषः, प्रणतशिरसाम्‌ , राशाम्‌ , चूडासरन्नः »-- 
कृताचेनाः, अरीन्‌ , अमिमुखम्‌ ध्नन्तः, संख्ये, शतम्‌ , आत्मनाः, हृताः; (अतः, सम्प्रति), अम्बया) 
सहितः, तातः, सगरेण, उढाम्‌ , धुरम्‌ , वहतु ॥ ८ ॥ 

शब्दाथंः-कलितमुवनाः=संत्तार को वश में करने वाले, भुक्तेदवर्याः = ऐेश्वयं का उपभोग | 
करने वाळे, तिरस्कृतविद्विषः = शत्रुओं को अमिमूत करनेवाले, प्रणतशिरसाम्‌= झुके हुए शिर वाळे, | 
राश्ञाम्‌==राजाओं के, चूडासहल्लङ्गताचंनाः=सहस्ों मुकुट मणियो से पूजित; अरीन्‌=शत्रुओं को, | 
अभिमुखम--सामने होकर,--ध्नन्तः = प्रहार करते हुए, संख्ये = युद्ध में, शतम्‌ ज सौ, आत्मनाः= | 
पुत्र, इताः = मारे जा चुके दै; ( मतः= इसलिए, सम्पति = अब ), अम्वया = माताजी के, सहित; | 

१ 
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इसके विपरीत होने पर राजा के क्षत्रिय-पर्म का उल्लंघन द्वोगा । 
( पदे के पोछे महान्‌ कोछाइल द्वोता है ) 

गान्धारी-( छुनकर भयपूर्वक ) बेटा, हाहाकार से मिली हुई यह वायघ्वनि कहाँ सुनाई पढ़ 
रद्दी है? भु 

सझय--माँ, मीरु लोगो को डराने वाले इस प्रकार के महान्‌ कछ-कलों का यहद ( युद्ध-क्षेत्र ) 
स्थान ही दै । 

'ृतराष्ट्र-वेटा सञ्चय, मालूम करो ( इसे, क्योंकि यह ) अतिमीषण तबा ( चारों ओर ) 
कैळनेवाला हाहाकार हे । इसका ( कोई ) महान्‌ कारण होना चाहिए । 

दुर्योधन पिताजी, क्षमा कीजिये । निश्चय ही देव हम लोगों के विपरीत है । जव तक ( वह ) 
दूसरे किसी महान्‌ भय ( महान्‌ अनर्थ ) को नहीं सुना देता तब तक मुझे संग्राम में उतरने की 
झाश्चा दें । 

गान्धारो- बेटा ,क्षणमर नरा मुझ श्रमागिनी को आश्वस्त करो । 

'एतराष्ट्र-वेटा, यद्यपि आप युद्ध के लिए निश्चय किये हुए हैं, तो मी गुप्तरूप से शत्रु के वष 
का उपाय सोचिये । 

दर्योधन- मेरे समक्ष ( मेरे ) बन्धुओं को मारनेवाले शत्रु छोग गुप्त रूप से मारने के योग्य नहीं 
हँ। अथवा उस कार्य से क्या ( लाम )? जो कि उन्हीं की तरह युद्ध में प्रकट रूप से नहीं किया 
गया हो । 

गान्धारी--वेटा, तुम अकेले हो । कौन तुम्हारी सहायता करेगा ! 

दुर्योधन-हे माँ ! मैं अकेला आपके ( सौ ) पुत्रों को विनष्ट करने वाला ( हुँ, फिर ) शत्र 
कितने हैं ? ( एकमात्र पाँच ), सम्पति केवल भाग्य समान ( निष्पक्षता को प्राप्त) हो जाय ( तो ) 
पृथ्वी पाण्डवों से विहीन ( हो जायगी )॥ € ॥ 


सहित, तात: = पिताजी, सगरेण = सगर के द्वारा, छढाम्‌--धारण की गयी, सँमाली गयी, घुरम्‌= 
घुरा ( भार ) को, वहतु =सँमाछें ॥ ८ ॥ Ge Nh 
कलितशुवना इति । कलितम्‌ = अधिगतम्‌ , वश ङ्गतमित्यथंः, युतम्‌ = जगत्‌ भुक्ते- 
श्वर्या:--भुक्तम्‌ = सेवितम्‌ ऐश्वयेम्‌ = सम्पत्तिः प्रभुत्वं वा यस्ते, तिरस्कृतविद्विषः = तिर्‌स्ङृताः = 
अभिमूताः विद्विपः=शत्रत्रः येस्ते, प्रणतशिरसाम्‌--प्रणतानि = प्रणामार्थं नश्रोकृतानि शिरांसि= 
मस्तकानि येपां तेषाम्‌ , राज्ञाम्‌ = भूपालानाम्‌ , चृडासहदख कृताचंनाः--चूडानाम्‌ = सुकुटमणीनाम्‌ 
सहने: = समुदाेरित्ययंः कृतम्‌ = सम्पादितम्‌ अर्चनम्‌ = पूजनम्‌ ,वन्दनमित्यर्थ:, येषां ते, अरीन्‌= 
शत्रून्‌ , अभिमुखम्‌ सम्सुउन्‌ > ध्नन्तः = प्रहरन्तः, संख्ये = युडे, शतम्‌ आत्मजाः= षतं पत्रा 
मर्छु कृतनिश्चयोडहमतो मामपि गृहीत्वेति मावः, दवाः = विनाशिताः, अतः सम्प्रतीति शेषः, 'अम्बया = 
मात्रा, सहितः = संयुक्तः, तातः = पिता, सगरेण = सगरनामकपर्येवंशीयेन नृपेण, ऊढाम्‌ = धृताम्‌, 
धुरम्‌ = सुवो भारम्‌, वहतु = धारयतु । यथा सगरः पुत्रायां षष्टिसहख्ने विनष्टे भुवः पालने चकार, 
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( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ ) 
मो भो योधाः, निवेदयन्तु भवन्तः कोरवेइवराय इदं महत्कदन प्रव्ृत्तम्‌ । अलम. 
प्रियश्रवणपराङ्सुखतया । यतः काळानुरूप प्रतिविधातव्यमिदानीम्‌ । तथा हि । 
त्यक्तप्राजनरहिमिर्रङ्िततनुः पार्थाद्ितेर्मागंणे- / 
वाहैः स्यन्दनवत्मंनां परिचयादाकृष्यमाणः दनेः | 
वार्तामङ्गपतेविलोचनजलेरावेदयन्पृच्छतां 0 
शून्येनैव रथेन याति शिबिरं शल्यः कुरून्छल्ययन्‌ ॥ १० ।[ 


तथैव तातोऽपिं करोत्त्रिति भावः। अत्र निदशंनाङङ्कारः। हरिणी छन्दः । छन्दलक्षणम्‌-'नसमरः „ 
सलागः पडढ़वेदहंयेहंरिणो मता? ॥ ८ ॥ 

दुर्योधन इति । पराङ्मुखम्‌ विपरोतम्‌ , देवम्‌=माग्यम्‌ । अत्याहितम्‌ = महद्भयम्‌ ( 'अत्या- 
हितं महद्भयम्‌? इत्धमरः ), संग्रामावतर णाय = युद्धभूमौ गमनाय ॥ | 

धृतराष्ट्र इति । कृतनिशचयः--क्ृतः=विहितः निश्चयः = दृढमावना येन सः; रहः =पएकान्ते| . 
परम्रतिधातोपायः-परस्य = शत्रोः प्रतिघात: = वधः तस्य उपायः--विधिः ॥ 

्रन्वयः-मम, प्रत्यक्षम्‌ , हतबान्धवाः, परे, रहः, हन्तुम्‌ , योग्याः, न; वा, तेन कृतेन, किम्‌? 
यत्‌ , तैः, शब, रणे, अकाशम्‌ , न, कृतम्‌ ? हे मातः, अहम्‌ » एकः, मवतीहुतक्षयकरः, ( अस्मि ), 
अरयः,; कियन्तः, ( सन्ति ), अधुना, केवलम्‌ , देवम्‌ , साम्यम्‌ » एतु, मेदिनी, निष्पाण्डवः, 
( मविष्यति ) ।। ९॥ 

श§्दाथः-मभ = मेरे, प्रत्यक्षम्‌ = समक्ष, हतवान्धवाः = ( मेरे ) वन्धुओं को मारने वाले, परे = 
शत्रु लोग, रहः= एकान्त में, गुप्तरूप से, हन्तुम्‌ = मारने के, योग्याः=योग्य, न= नहीं दै । वा= 
श्रथवा, तेन = उस, इतेन=कायं से, किम्‌ = क्या ( लाभ ) १ यत्‌ =जो कि, तैः = उन्हीं की, इव = 
तरह, रणे युद्ध में, प्रकाशन्‌--प्रकट रूप से, न=नहीं, इतन्‌==किया गया हो ? हे मातः= | 
है माँ, अहम्‌ = में, एकः=अकेला, मत्रतीधुतक्षयकरः = आप के पुत्रां को वितष्ट करने वाला, | 
( अस्मि = हैं), अरयः न शत्र, कियन्तः = कितने, ( सम्ति= दें ), अधुना = सम्प्रति, केवलम्‌ = । 
केबल, देवस्‌ , = भाग्य, साम्यम्‌ [समान भाव को, निष्पक्षता को, एतु प्राप्त हो जाय, मेदिनी= ८. 
एथिवी, निष्पाण्डवा=पाण्डतों से बिहोन, ( मविष्यति = हो जायेगी ) ॥ ९ ॥ | 

प्रत्यक्षमिति--मम = दु्योधनस्येत्ययंः, मत्यक्षम्‌= समक्षम्‌ , हृतबान्धवाः--हृता: -- प्राणैवि- 
योजिताः बान्धवाः = ममानुजा: येस्ते, परे=शत्रुवः, रहः-=एकान्ते, हन्तुम्‌ = विनाशयितुम्‌ , योग्याः= 
हाः, न=न सन्तीत्यथं; वा=अयवा तेन=ताइशेन, कृतेन=सम्पादितेन कारेण, किम्‌ को | 
छामः, यत्‌=ङ्गतमित्य्ंः, तैः= परेः, इव =यथा, रथे = युद्धे, प्रकाशम्‌=सर्वंजनविदितम्‌,, न 
कृतम्‌ = न सम्पादितम्‌ , यथा सर्वजनसमक्षं तेदु:शाप्तनस्य वधः कृतस्तयैत्र मयाऽपि तेषां वधः सबेजन- | 
समक्षं विधेयः इति माव: । अहम्‌=पापः दुर्योधनः, हे मात: हे जननि, एकः= एकाकी एव | 


> 


| 
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( पदें के पोछे कोलाहल के बाद ) | 

हे हे योडाओ आप कुरुराज ( दुर्योधन ) से दो रहे शस मदान्‌ नर-संद्वार को वतला दे । अप्रिय 
सुनने से मुँह मोड्ना व्यर्थ है । क्योंकि सम्प्रति समय के अनुरूप बदले का कार्य करना चाहिये । 
वर्यो कि-- 

चाबुक और लगाम की डोरी छोड़े हुए, अर्जुन ( के नाम ) से अङ्कित वार्णों से विद्धशरीर वाला, 
रथ के मार्गों के परिचित होने के कारण घोड़ों के द्वारा धीरे-घीरे खींच कर लें जाया जाता हुआ, 
पूछने वार्छों को अश्रुओं से कर्ण के समाचार को बतलाता हुआ, कुरुओं को काँटे के समान बीता 
हुआ, शल्य खाळी दी रथ से छावनी की ओर जा रहद्दा है ॥१०॥ 

विशेष--पार्था क्ितेः मार्गंण:--्रार्णों के ऊपर योद्धाओं का नाम इसलिर लिखा रद्दता था कि 
लक्ष्य-मेद करने पर तथा किसी शत्रु को मारने पर यह अम न हो कि यद्द किप्तका बाग या । यही 
कारण है कि अजुंन के भी वारणो पर उनका नाम अङ्कित था । 

शल्यः याति-मद्दाभारत युद्ध में शल्य कर्ण का सारथि था। कर्ण मारा जा चुका है । 
शल्य अकेले ही कर्ण-विद्वोन रथ लेकर लौट रद्दा है। लोग पूछते दै- कर्ण कहां है ?? अत्यन्त 
दुःखित शल्य कुछ बाल नहीं पा रहदा है। वह केवल डवडवाई आँखों से पूछनेवा्लों को देख मर 
देता है । इससे पूछने वाळे जान जात दें कि कर्ण मारा जा ३ हैं कि कर्ण मारा जा चुका हे ॥ १० ॥ 
भवती छुतक्षयकरः--मवत्या: न श्री मत्यास्तव, छुतानाम्‌- पुत्राणान्‌ क्षयकरः = विनाशकर्ता, एकोनशत- 
पुत्राणां विनाशकर्ता इति मावः, तंदा अरयः = शत्रवः, कियन्तः = कति, केवळं पत्नवेतिमाव:, सन्तीति 
दोषः, अधुना == सम्मति, केवलम्‌ , देम्‌ = माग्यम्‌ , साम्यम्‌ = सम्रानताम्‌ , एतु = प्राप्नो तु, मेदिनी = 
पृथिवी, निष्पाण्डवा= पाण्डतविरा हता, भविष्यतीति दोषः । प्रत्यक्ष हतबान्धवस्य न परान्‌ हन्तुं रहो 
मे क्षमः?? इत्यपि पाठः । शादूलविक्रोडितं छन्दः ॥ ९ ॥ 

सो भो योघा इति । कदनम्‌ = पापं मौषणं वा ( “कदनं मोषणे पापे? इति विश्व: ) नरसंहार 
इत्यर्थः ।  अग्रियश्रवणपराडसुखतया--अभियस्थ = अनमी म्सितस्येत्यर्थः, दुःखपूर्णस्येति यावत्‌, 
भ्रवणात्‌==आकर्णनात्‌ पराङ्मुखः परावृत्त: तस्य भावः तथा, कालानुरूपम्‌=सतमयाचुसारम्‌ , 


प्रतिविधातव्यम्‌--प्रतिकतेव्यस्‌ ॥ « है ४ 
भन्वयः--त्यक्तप्राजनररिमः, पार्थाद्वितैः, मागः, अक्विततनुः, स्यन्दनवत्मनाम्‌ , परिचयात्‌ , 
वाहैः, शनैः, आङ्गष्यमाणः, इच्छताम्‌ , विळोचनजले:, अङ्गपतेः, वार्ताम्‌, आवेदयन्‌, कुरून 
शल्ययन्‌ , शल्यः, शून्येन, एव, रथेन, शिबिरम्‌ , याति ॥ १० ॥ र 
शब्दा्थः--त्यक्तप्राजनरश्मि: = चाबुक और ठगाम की डोरी छोड़ें हुर, पायाः = अर्जुन 
(के नाम ) से अङ्कित, मार्गणीः--वार्यों से, अङ्किततचुः = विहित शरीर वाछा, बिदशरीर वाला, 
स्यन्दनवत्मनाम्‌ = रय के मार्गों के, परिचयात = परिचित होने के कारण, वाहिःन्घोर्डी के दारा, 
शनैः धीरे-धीरे, आहृष्यमाण:-खींच कर छे जाया जाता हुआ, एच्छतास्‌ > पूछने वालों को, 
विलोचनजलेः= अश्रओं से, अङ्गपतेः=क्णे के, वार्ताम--समाचार को, आवेदयन्‌ = बतलाता हुमा, 
कुरून्‌ = कुरुओं को, शल्ययन्‌= क्रॉटे के समान बीघता हुआ, शल्यः = शल्य, शून्येन = खाली, एव = 
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दुर्योधन:--.( श्रुत्वा साशङ्कम्‌ ) आः केनेदमविस्पष्टमशनिपातदारुणझुद्घो षितम्‌ | 
कः कोऽत्र भोः । र म 
(भविश्य संभ्रान्तः ) 
सूतः हा हताः स्मः । ( इत्यात्मानं पातयति ) 
दुर्योधन:--अयि, कथय कथय । 
तराष्ट्रसञ्ञयो-कथ्यतां कथ्यताम्‌ । 
सूतः आयुष्मन्‌ , किमन्यत्‌ । 


शल्येन यथा शल्येन मूच्छितः प्रविशता जनौधोऽयम्‌ । 


शून्यं कंस्य रथं मनोरथांमवाधिरूढेन ॥ ११॥,/ ( 
दुर्योधन:--हा वयस्य कर्ण । ( इति मोहसुपगतः ) ) 
गान्धारी--जात, समाइवसिहि समाइवसिहि । [ जाद, समस्सस समस्सस । ] र 


त्ता 


सक्ञय:--समाइवसितु समाइवसितु देव: । | 
तराष्ट्र:-- मो: कष्टं कष्टम्‌ । | 
भीष्मे द्रोणे च निहते य आसीदवलम्बनम्‌ | | 
वत्सस्य मे सुहूच्छ्रो राधेयः सोऽप्ययं हतः ।। १२॥ 0 हिमः सऽं हत; ॥.१२त ८-३ | 

| 

| 


ही, रथेन-रथ से, शितिरम्‌= छावनी की ओर, याति = जा रहा ह॥ १०॥ 


व्यक्तप्राजनरश्मिरिति। त्यक्तौ = सुक्तो माजनरश्मो=तोत्रप्रमही, ( “धाजनं तोदनं तोत्रम्‌? ५ 

/ इत्यमरः ) रहिमरत्र बल्या, Ry सः, पार्थाङ्किते = श्रजुननामोद्टङ्कितेः मार्गणैः =बाणेः, ( मागंणौ | ५ 
याचकशरी? इति विश्व: ), अङ्गिततनु:--अङ्गिता = चिहिता तनुः = शरीरम्‌, यस्य सः, स्यन्दनवत्म- ED 
नाम्‌--सयन्दनरय = रथस्थ वत्मनाम्‌ = मार्गाणाम्‌ , परिचयात्‌ = संस्तबात्‌ » (“संस्तवः स्यात्‌ परिचयः? | “ 


अव ) [ न भवः, शनेः = सुः, _ आइध्यमाणः = नीयमानः, ५च्छताम्‌ = जिशासमानानां | 

नाम्‌, विलोचनजले = अश्रुभिः, अङ्गपतेः= कणस्य, वार्ताम्‌ = वृत्तान्तम्‌ ( वार्ता प्रबृत्तिवृत्तान्तः 
रर: ), आवेदयन्‌ = कयन्‌ , तथा च कणों मृत शत रोदनेनैव सूचयन्चित्यय;, कुरून्‌ =कोरवान्‌, | ` 
शल्ययन्‌ = दुःखितान्‌ उवन्‌ , शल्यः = महाभारते १.णेरय रथसन्चालको राजा, शुन्येन==कर्णविर्‌हितेन 
ए च, रथेन = स्वन्दनेन, शिविर म्‌ = सेन्यनिवासस्थादम्‌ याति = गच्छति i अत्र यमकाळङ्कारः i i” 
शादूलविकीडितं छन्द: ॥ १० ॥ 6 


पदा दु. 
डेप धन इति । अविस्पष्ट: > सन्दिग्धम्‌ , अशनिपातदारुथम्‌--अशनिः - वज़म्‌ तस्य पातः=ः S 
तनन्‌ तदत्‌ दारुणम्‌ = भयङ्करम्‌ , उद्घोषितम्‌ = उच्चेः शब्द: कृतः ॥ 
अन्वयः-मनारथम्‌ , शव, कणस्य; शून्यम्‌ , रथम्‌ , मघिरूढेन, प्रविशता, शल्येन, यथा, शल्येन ॥ 
अयम्‌ , जनोषः, मूच्छितः ॥ ११ ॥ नु 
ब्दा () 2 €₹ € 
शब्दाथः--मनोरथम्‌ मनोरथ को, शव = वरह, कणस्य = कणं के, शून्यम्‌ = खाली, रथम्‌ = 
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। दुर्योधन--( सुन कर भयपूवक ) आह ! किसके द्वारा यह अस्पष्ट तथा वज्रपात के समान 
मयङ्कर घोषणा की गई हे ? कौन, कौन हे यहाँ जो ? 
॥ ( प्रवेश करके घबड़ाया हुआ ) 


सूव--हाय ! हम मारे गये । ( ऐसा कह कर अपने-आपको गिराता है ) । 
दुर्योधन--अरे वतलाओ, वतलाओ । 
'टतराष्ट्र और सक्षय--३तलछाआ, वतलाओ । 
सूत- चिरश्चीविन्‌ , दूसरा क्या ? 
मनोरथ की तरह कर्ण के खाली रथ पर सवार ( होकर ) प्रवेश करते हुए, बीं की तरह, 
( कर्ण के सारथि ) शल्य के द्वारा यह जनप्तमूद बेहोश कर दिया गया हे ॥ ११ ॥ 
| विशेष-शल्येन--प्राचीन काल के लोग जिस बच्छीं का प्रयोग करते ये उप्तका फछक विषबुझा 
रहता था । यही कारण हे कि जिप्तको वद्द लगतो थी वे बेहोश हो जाते थे। आज मी जङ्गी 
जातियाँ इस प्रकार के अळों का प्रयोग करती दें ॥ ११॥ 
दुर्योधन--द्वाय रे मित्र कर्ण ! ( ऐसा कह कर मूच्छित हो गया ) | 
गान्धारी--बेटा, धोरज रक्खो, धीरज रको । 
समन्‍्जय--पैय धारण करे, पैयं धारण करें महराज | 
'टतराष्ट्र--श्राह ! महान्‌ कट है । 
मोष्मपितामह तथा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर जो (हम,लोगों का ) सहारा था वह मेरे 
बेटे ( दुर्योधन ) का मित्र वीर यह कणं मा मार डाला गया ॥ १२॥ 


poo 


रथ पर, अधिरूढेन सवार, ५िशता = प्रवेश करते हुये, शल्येन = व्छ की, यथा > तरह, शल्येन = 
(कणं के सारथि ) शल्य के द्वारा, अयम्‌=यह, जनोषः=जनसमृद, मूच्डितः >-बेहोश कर दिया 
गया हे ॥ ११॥ 

शल्येनेति । मनोरथम्‌= मनोऽभिछापम्‌ , ४व = यथा, करणस्य =राषेयस्य) शून्यम्‌ = रिक्तम्‌ , 
कर्णेविर हितमित्यर्थः, रथम्‌ = स्यन्दनम्‌, अधिरूढेन = आरूढेन, शल्येन = शङ्कुनामकास्त्रविशेषेण, . 
“लोके बीं? इति प्रसिद्धेन, यथा = इव, शल्येन = कर्णधारथिमूतेन नृपेण, अयम्‌ = ९षः, जनोव: = 
जनसमवायः, मूर्छितः = विगतचेतनः कृतः । अत्र यमकं पूर्णोपमा चाङङ्कारीः । आयो छन्दः ॥ ११ ॥ 

अन्वयः मीष्मे, च, द्रोणे, निते, यः, (अस्माकम्‌ ), अवलम्बनम्‌ , आहीत्‌; सः, मे, वत्सस्य, 
सुहृत्‌ , शूरः, भयम्‌ , रावेयः, अपि, हृतः ॥ १२ ॥ 

शब्दाथे:--मीष्मे = भीष्मपितामह, च = तथा, द्रोणे = आचारं द्रोण के, निहते = मारे जाने पर, 

20-00, ( अस्माकम्‌ = हम लोगों का ), अवलम्वनम्‌ 5 सहारा, आसोतू --था, सः -< वह, मे = मेरे 

वत्सस्य = वेटे का, सुहृत्‌ = मित्र, शूरः = वीर, अयम्‌ = यह, राषेयः = कणं, अपि=मी, हृतः = मार 
डाला गया ॥ १२ ॥ 


MMMM Dao SDR In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बये ८ ce Taga dt" , 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१८ वेणीसंहारे 


वत्स, समाइवसिहि समाइवसिहि । ननु मो हतविधे, 
अन्धोऽनुभूतशतपुत्रविपत्तिदृःखः 
शोच्यां दशामुपगतः सह भार्ययाहम्‌ । 
अस्मिन्नशेषितसृहृदगुरुबन्धुवरगे 
ुर्योधनेऽपि हि कृतो भवता निराशः॥ १३ ॥ 0. 
वत्स दुर्योधन, समाइवसिहि समाइत्रसिहि । समाइचासय तपस्विनीं मातरं च। 
दुर्योधनः ( छब्षसशः ) । 
अयि कर्ण कणंसुखदां प्रयञ्छ मे 
गिरमुद्गिरन्निव मुदं मथि स्थिरास्‌ । F 
सततावियुक्तमकृताप्रियं प्रियं 


वृषसेनवत्सल विहाय यासि मास्‌ ॥ १४॥ 
( पुनमोहसुपगतः ) है 
( सर्वे सभाश्वासयन्ति ) 


भीष्म इति । माष्मे।पतामहे इत्यर्थः, चन्न्तथा, द्रोणे--आचायें इति यावत्‌ , निहते= 
विनाशिते, यः न कणेः, अस्माकमिति शेषः, अवलम्वनम्‌ = साहाय्यकर्ता, आसीत्‌ = अभूत्‌; सः= 
तादृशः इत्यरथः, मे = मम, वत्सस्य = पुत्रस्य दुयोंधनस्येत्यर्थः, सुहृत्‌ = मित्रम्‌ , शूरः= वीरः, अयम्‌= | 
एषः, राषेयः=राधापुत्रः कणेः, अपि=च, हृतः = निहतः, शत्रृणेति शेषः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १२ ॥ | 
अन्वयः-शनुभूतशतपुत्रविपत्तिदुःखः, अन्धः, अहम्‌ , भार्यया, सह, ( इमाम्‌ ), शोच्याम्‌, fF 
दशाम्‌, उपगतः, (सम्प्रति), अशेषितसुहृदयुरुवन्धुवग्गें, अस्मिन्‌ , दुयोधने, अपि, मत्रता, हि, निराशः, 
कृतः, ॥ १३॥ 
शब्दाथः--श्रनुभूतशतपुत्रविपत्तिदुःखः=सौ पुत्रों की ( मृत्यु रूप ) विपत के दुःखका मोक्ता, 
अन्धः = अन्धा, अहम्‌ = मै, माया = पत्नी के, सह = साथ, ( इमान्‌ = इस ), शोच्याम्‌ = शोचनीय, 
दशाम्‌= अवस्था को, उपगतः = प्राप्त हो चुका हूँ; ( सम्प्रति = अब ), अशेषितघु हृद्‌युरुबन्धुनगे = 
विनष्ट दो गया है मित्र, गुरु तथा सुहृदू-वर्ग जिसका ऐसे, अस्मिन्‌=शस, दुर्योधने == दुर्योधन के 
विषय में, अपि = भी, भवता=आपके द्वारा, हि=यह श्लोक के चरण की पूर्ति के लिये आया है, 
निराशः=निराश, कृतः कर दिया गया ? ॥ १३ ॥ 
अन्ध इति। अनु मूतशतपुत्रविपत्तिदु:खः--अनु भूतम्‌--अनुभवविषयी कृतम्‌ शतपुत्राणाम्‌ = शतसु- 
तानाम्‌ विपत्तें: = आधत्तः, मरणरूपापत्तेरित्यथ:, दुःखम्‌ = कष्टम्‌ येन सः, अन्धः = नेत्रविद्दीतः, अहम्‌ 
धृतराष्ट्र, मायया =पत्न्या गान्धार्या, सह = साकम्‌ , ( इमाम्‌ = एताम्‌ ), शोनितु' योग्यां शोच्याम्‌= 
शोचनोयाम्‌ , कष्टपूर्णा'मत्यथंः, दशाम्‌ = अवस्थाम्‌ , उपगतः = प्राप्तः । ( सम्प्रति= अधुना ), अशेः 
षिततुहृदूणुरुबन्धुवगे--अशेषितः = विनष्टः सुहृदूगुरुवन्धुत्॒गैः = मित्राचार्यस्वजनसमवायः यस्य तस्मिन्‌, 


बी 
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बेटा, धीरज रक्खो, धीरज रक्खो । अरे अथम माग्य ! 

सौ पुत्रों की ( मृत्युरूप ) विपत्ति के दुःख का मोक्ता, अन्धा मैं पत्नी के साथ ( इस ) शोचनीय 
अवस्था को प्राप्त हो चुका हूँ । (अब ) विनष्ट हो गया है मित्र गुरु और उरग जिसका ऐसे इस 
दुयाँधन के विषय में मी आपके द्वारा निराश कर दिया गया ! ॥ १३ ॥ 

बेटा दुर्योधन, वैय धारण करो, वैय धारण करो तथा कातर ( अपनी ) माता को धीरज वैंधाओं । 

दुय्रोंथन--( चेतना में श्राकर ) 

हे कर्ण, मुझमें स्थायी प्रसन्नता को उड़ेलते हुए-से, ( तुम ) कानों को प्रिय लगने वाछी वाणी 
मुझे प्रदान करो । हे वृषसेन पर स्नेह करने वाळे, कमी मी न बिछुड़े हुए, ( तुम्हारा ) अप्रिय न 
करने वाले, प्रिय मुझको छोड़ कर जा रहे दो ? ( अर्थात्‌ मुझको इस तरद छोड़ कर जाना उचित 
नहीं ) ॥ १४ ॥ ( फिर मूच्छित हो जाता है ) 

( समी लोग सान्त्वना देते दे ) 

___ - ८४: शक लकी आहत शक नि कक शीत नव 
अस्मिन्‌ = पुरःस्थिते. एतस्सिन्नित्यथ:, दुयों भने = सुयोधने, आशावलम्बने सुयोधने इत्यथः, अपि= च, 
मवता = त्वया, होति पादपू, निराशः = आशाविददीनः, कृतः = सम्पादितः ? । अत्र काब्यलिङ्गमळ- 
ङ्कारः । वसन्ततिलका छन्दः ॥ १३ ॥ 

अन्वयः--अयि कर्ण, मयि, स्थिरान्‌ , युदम्‌ , उद्गिरन्‌, इव, ( त्वम्‌ ), म , गिरम्‌, 
मे, प्रयच्छ, दे वृषसेनव॒त्सल ! सतताविदुक्तन्‌ , अकृताप्रियन्‌ म्रियन्‌, मान्‌ ,विद्वाय, यासि ? ॥१४॥ 

शब्दार्थः--मयि कणं > हे कर्ण, मयि = मुझमें, स्थिराम्‌ = स्थायी, मुदम्‌= प्रसन्नता का, उ: 
गिरन्‌ = उड़ेलते हुये, इब = से, (छन्‌ = तुम्‌ ), क्णं छुखदाम्‌= कानों को प्रिय लगने वाली, गिरम्‌ = 
वाणी, मे = मुझे, प्रवच्छ = प्रदान करो; हे वृपसेनवत्सल = हे वृषसेन पर स्नेह करने वाढे, सतता- 
वियुक्तम्‌ ८ कमी भी न किछुड़े हुए, अङ्घताम्रियम्‌ = अप्रिय न करने वाळे, प्रियम्‌ = प्रिय, माम्‌) 
मुझको, निहाय =छोइकर, यासि=जा रहे हो? ॥ १४॥ 

अयीति । अयि कर्ण =हे रावेय, मयि नव दुयोंधने, मवन्मित्रे इत्यः, स्थिराम्‌ = स्वायिनीम्‌ , मुदम्‌ 
=मसन्नताम्‌ , (“सुत्म्ीतिः मदो हृषः प्रमोदाम्रोद॑मदाः' इत्यमरः) उद्गिरन्‌= उद्वमन्‌ , इव = यथा, 
त्वमिति शेषः, कर्ण ठुदाम्‌-कर्णयोः = श्रोत्रयोः सुखं ददातीति ताँ उखदाम्‌--आहादिनीम्‌ , गिरम्‌ 
>-वाणीम्‌ , मे = महम्‌ , मयच्छ = देहि, दृपसेनवत्सठळ--इ वषसन = त्त बृपसेने इत्यर्थः वत्सलः 
- स्नेह प्रवणः ततसम्बुद्धौ, सततातरियुत्तम्‌- सततम्‌ = निरन्तरम्‌ अवियुक्तम्‌ = अउयरमूतन्‌, अझ्ता- 
प्रियम्‌-अङ्कतम्‌ = असम्पादितम्‌ अम्रियम्‌= अनमिलपितन्‌ येन तम्‌ , (म्म माम्‌= 
एतादृशं मित्रं दुर्योधनमित्यथेः, विद्दाय = त्यक्वा, यासि > गच्छसि १ अनया रीत्या तव गमनं न समी 
चीनमिति भावः । अत्र यमकमुपमा चाङङ्कारौ । मञ्जुमाषणौ छन्दः । तल्लक्षणनू--“सजसा जगौ च 
यदि मन्जुमाषिणी' ॥ १४॥। 
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he 
दुयांधन:--- 


मम प्राणाधिके तस्मिन्तङ्गानामधिपे हते । 
उच्छवसन्नपि लञ्जेऽहमाश्वासे तात का कथा ॥ १५] i 
अपि च-- 
शोचामि शोच्यमपि रात्रुहतं न वत्सं 
दुःशासनं तमधुना न च वन्धुवर्गस्‌ । 
येनातिदुःश्रवमसाधृ कृतं तु कर्ण 
कर्तास्मि तस्य निधनं समरे कुलस्य ॥ १६ ॥।/॥ 
गान्धारी-जात, शिथिलय तावतक्षणमात्रं बाष्पमे क्षम्‌ । 
[ जाद, तिढिलेहि दाव कखणमेत्तं बाप्पमोक्खम्‌ । ] 
तराष्ट्र:--वत्स, क्षणमात्र परिमाजयाश्रूणि । 
ढुर्योधनः-- 
मामुहिश्य त्यजन्प्राणान्केनचिन्न निवारितः । 
_ तत्कृते त्यजतो बाष्पं कि मे दीनस्य वायंते ॥ १७॥०- _ 
अन्वयः है तात ! अङ्गानाम्‌ , अधिपे, मम, प्राणाधिके, तस्मिन्‌ , हते ( सति ), उच्छ्वसन्‌ 
आपि, अहम्‌ , लज्जे, आश्वासे, का, कथा ॥ १५ ॥ 


शब्दार्थं पिताजी (सा होर? ~+ | 
ब्डाथः-हे तात = हे पिताजी, अङ्गानाम्‌ =अङ्गदेश के, अधिपे = शासक, मम= मेरे, पापा- | 


विके = प्राणों से भी अधिक ( प्रिय ), तस्मिन्‌ = उसके, हते ( सति )=मारे जाने पर, उच्छ्वसन्‌ = 
सवांस लेता हुश्रा, अपि =मी, अहम्‌ = में, लज्जे = लज्जित हो रहा हूँ, आश्वासे = धैर्य धारण करने 
की, का =क्या, कथा = बात, कथा, हालत ? |। १५ ॥ 

ममेति । हे तात = हे पितः, अङ्गानाम्‌ = अङ देशप्रजानाम्‌ , अविपे = शाके, तस्मिन्‌ =ताङृशे 
इत्ययः, कणे इति शेषः, हते (सति ) > विताशते सति; उच्छवसन्‌--श्वासं गृहन्‌, अपि=च, 
अहम्‌ = दुर्योधन:, छञ्जे = ब्रीडामनुभवामि, श्राशतरासे = धैर्याबलम्बने, का कथा = कीइशी वार्ता! 
अपितु न कापीत्यर्थः । अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ १७ ।। 

_ अन्वयः-अधुना, शत्रुहृतम्‌ , शोच्यम्‌ ) वत्सम्‌ , दुःशासनभ्‌, च, तम्‌, बन्धुवर्गम्‌, न, 
शोचामि; ( किन्तु ), येन, कणं, अतिदुःभ वम्‌, असाधु, कृतम्‌ , समरे, तस्य, कुलस्य, निधनम्‌, कतां, 
अस्मि ।। १६॥ 

2 शब्दार्थ:-अधुना = अब, शत्रुहतम्‌= शतु केद्वारा मारे गये,शो च्यम्‌ = शोक किये जाने के योग्य, 
अपि=भी, वत्सम्‌ = मिय, वत्स, दुःशासनम्‌ = दुःशासन के लिये, च = तथा , तम्‌ = उस, बन्धुवगंम्‌ 
=बन्धुवगे के लिए, न = नहीं, शोचामि = शोक करता हूँ । ( किन्तु = किन्तु ), येन=जिसके द्वारा, 
कणे =कऋरणं के विषय में, अतिदुःश्रवम्‌ = बिलकुल न सुना जा सकने वाला, सुनने के अयोग्य, अत्ताघु 
=मनुचित, कृतम्‌ = क्रिया गया है, समरे = संग्राम में, तस्य = उसके, कुलस्य = कुलका, निधनम्‌= 
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ठुयोंचन--डे पिताजी, अङ्गदेशके शासक, मेरे मर्थो से मी अविक (प्रिय ) उस ( कर्ण ) के 
मारे जाने पर इतरांस लेता हुश्रा मी मैं लज्जित हो रहा हूँ, (तो) पेयं चारण करने की क्‍या 
बात ? ॥ १५ ॥। 

ग्रौर मो-- 

अब ( मैं ) शत्रु के द्वारा मारे गये ( अतः ) शोक किये जाने के योग्य मी वत्स दुःशासन तथा 
उस बन्धु वगं के लिए नहीं शोक करता हूँ; ( किन्तु ) जिसके द्वारा कर्ण के विषय में बिलकुल न सुना 
जा सकने वाला ( most Unpleasant (0 11647 ) अनुचित (७7०7) किया गया है, संग्राम 
में उस के कुछ का विनाश करने वाळा हूँ ॥ १६॥ 

गान्धारी- बेटा, अव क्षण मर के लिये आँख वद्दाना कम करो । 

श्वतराष्ट्र- खेटा, क्षण मर ( जरा ) आँम्ुओं को पाँछो । 

दुर्योधन- मुझे उद्देश्य कर के ( अर्बाव मेरे लिए ) प्राणी को छोड़ता हुआ (कर्ण ) किसी के 
मो द्वारा नहीं रोका गया । (अब ) उसके लिये आंसू वहाते हुए मुझ दोन को क्‍यों रोका जा 
रहा है ? ॥ १७॥ 


) विनाश, कत्ता = करने वाळा, अस्मि = हूँ ॥ १६ ॥ 
शोचामीति । अधुना = सम्प्रति, शत्रद्दतम्‌ = शत्रु या = अरिणा हृतम्‌=निधनं प्रापितम्‌ , अंतः 
: ` शोच्यम्‌=शोचिठुं योग्यम्‌ , अपि=च, वत्समू >> वत्सवल्डालनीयम्‌ , दुः्शासनम्‌=स्वानुजम्‌ , च 
|, - >तथा, तम्‌ = ताढृशन्‌ , अतिदुर्लभं तमित्यथं:, बन्धुवगंम्‌-स्तजनसमवायम्‌ नशो चामिऱ<न 
हार्दिक दुःखमनुमवामि, किन्तु, येन=येन शत्रणेत्यथंः, कर्णे = राषेये , अतिदु:श्रत्रम्‌- ढुःखेन श्रोठुँ 
ग योग्यं दुःश्रवम्‌ अत्यन्तं दुःश्रवम्‌ अतिदुःश्रवम्‌==अत्यर्थ दुःखश्राव्यमू , अघाइु=अशुमन्‌, कृतम्‌ > 
विद्वितम्‌ , समरे = युद्ध , तस्य, कुङस्य = वंशस्य, निषनम्‌= विनाशम्‌ , कतां = सम्पादकः, अस्मि । 
१ , सम्प्रति, पाण्डवानेव हनिष्यामाति मात्र: । वत्तन्वतिळका छन्दः ॥ १६ ॥ ह 
अन्वयः -माम्‌ , उद्दिश्य, प्राणान्‌, त्यजनू , ( केनचित्‌; न, नित्रारितः, तत्कते, बाध्यम्‌, 
त्यजतः, मे, दोनस्य, किम्‌, वायंते ॥ १७ ॥ ० 
शञ्दाथेः- मान्‌ = मुझे, उदिश्य==उदेश्य करके, प्रायानून्न प्राणा को, त्यजन्‌ =छोड्ता हुआ, 
( कर्णः=कणं ), केनच्रि्‌= किसो के भी द्वारा, न= नहीं, निवारितः = रोका गया; Re ४ 
लिये, बाष्पम्‌=आंस्‌. , त्यजतः=बहाते इये, मे = मुझ, दीनस्य = दीन को, किम्‌=क्यों, वायते = 
रोका जा रहा है ? ॥ १७॥ 
मासुदिश्येति-माम्‌=मां मित्र सुयोधनमित्यथे:, उद्दिश्य = लकी त्य,  आणानू = बसू, 
ध्यजन्‌-=मुश्चन्‌, कर्ण इति शेषः, केनतित्‌=केनाऽपि जनेनेत्यथंः, न निवारितः =न वारितः 
तत्कृते--तस्य = कणस्य कृते = देतो) बाष्पम्‌ = अश्न) त्यजतः =सुब्रतः, भे=मम, दीनस्य = वराकस्य) 
दुःखितस्येत्य थः किम्‌ = कसमात्‌ , वार्यते = निवायंते, मवतेति शेषः । अनुष्टुपू छन्दः ॥ १७॥ 
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सूत, केनेतदसं भावनीयमस्मव्कुान्तकर' कर्म कृतं स्यात्‌ । 
सूतः--आयुष्मन्‌ , एवं किल जनः कथयति । 
भूमौ निमग्नचक्रस्चक्रायुधसारथेः शरेस्तस्य । 
निहतः किले्द्रधूनो रस्मत्सेनाकृतान्तस्य ॥ १८॥ ४ 
ढुर्याधनः-- 
कर्णाननेन्दुस्मरणात्क्षुमितः शोकसागर: । 
वाडवेनेव शिश्विता पीयते क्रोधजेन मे ॥ १९॥.. 
तात, अम्ब, प्रसीदसम्‌ । 
ज्वलनः शोकजन्मा मामयं दहति दुःसहः । 
समानायां विपत्तौ मे वरं संशयितो रणः ॥ २० । ;} 
धतराष्ट्र--[ दुर्योधन परिष्वज्य रुदन्‌ ) 
भवति तनय लक्ष्मी: साहसेष्वीहशेषु 
द्रवति हृदथमेत-द्धीममुत्प्रेक्ष्य भीमम्‌ । 
अनिक्कतिनिपुणं ते चेष्टितं मानशौण्ड 
छलबहुलमरीणां सङ्गरं हा हतोऽस्मि २१ ॥ 
भन्वयः-चक्रायुषसारथेः, अस्मत्मेनाङ्तान्तस्य, तस्य, इन्द्रसूनोः, शरेः, भूमौ, निमग्नचक्रः, 
( कणेः ), निहतः, किल ॥ १८॥ ; 


शब्दाथेः- चत्रायुधसार थे: -- कृष्ण जिसके सारथि हैँ ऐसा, अस्मस्पेनाङ्ृतान्तस्य = हमारी 
सेनाके लिए यमराज, तस्य= उत्त, इन्द्रसनोः = इन्दपुत्र के, शरै:=वाथों से, मूमौ =परथिवी में, 
निमग्नचक्रः = धँस्ती हुई ( रथ की ) पहिया वाला, ( कर्णः = कर्ण ), निहतः= मारा गया, किछ= 
ऐसी प्रसिद्धि हे ॥ १८॥ 

भूमाविति । चक्रायुधसार थेः--चकायुधः = चक्रप्रहरण: औक्कष्णः सारथिः = रथसञ्चालकः यस्य 
तस्य, अस्मत्सेनाकरतान्तस्य--अस्माकं सेनायाः = वाहिन्या: कृतान्तस्य = यमराजस्य, विनाशकस्येति 
यावत्‌, तस्य = नगद्िदितस्येत्यथः, इन्द्रसूनो: = रन्दपुतस्य,अरजुनस्य, शरैः = बाणैः, भूमी = पृयिच्याम्‌ 
निमर्नचक्रः-निमग्नम्‌ = बुडितम्‌ चक्रम्‌ = रथाङ्गम्‌ यस्य सः कर्ण इति शेषः, निहितः = विनाशितः, 
किलेति अधिद्धौ । मूमौ निभग्नचक्रस्य रथोस्योदरणे यदा संलग्न: आसोत्‌ कर्णस्तदाऽ्जुतस्तं जबानेति 
महामारतीया कथा । आर्या छन्द: ॥ १८ ॥ EF 


अन्वयः कर्णाननेन्दुस्मरणात्‌ = क्षभितः, शोकसागरः. ब जेन. हि 
पीयते ॥ १६ ॥ मितः, रः, वाडवेन, शव, मे, क्रोधजेन, शिखिना, 


शब्दाथ:--कर्णाननेन्दुस्मरणात्‌- कर्ण के मुखरूपी चन्द्रमा के स्मरण से, क्षुमितः= उफना 
नर ( 32128 ), शोकपागरः-<शोक का सागर, बाढवेन--वडवानल के, शव = समान, मे = 
न क्रोषजेन =क्रोष से उत्पन्न हुये, शिखिना - अग्नि के द्वारा, पोयते=पी छिया जा रहा है ॥१९॥ 
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सूत, हमारे कुल का विनाशक यह असम्मत्र कार्य किसने किया दोगा ! 
सूत--श्रायुष्मन्‌ ऐसा लोग कइते हैं-- 
2 कृष्ण जिस के सारथि दें ऐसे, हमारो सेना के किए यमराज, उस इन्द्रपृत्र ( अजुन ) के वारणा से 
वृश्वी में धॅसी हुई रथ की पहियावाला ( कर्ण ) मारा गया ऐसी प्रसिद्धि हे ॥ १८ ॥ 
बिशेप-इन्द्र सुनोः--ङ॒न्ती के पति पाण्डु रोगी थे । अतः कुन्ती ने यमराज से युविष्ठिर को,वायु 
| से मीम को, इन्द्र से अर्जुन को तथा श्रश्विनी-कुमारों से नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया या । 
यही कारण है कि अर्जुन इन्द्रपुत्र' कहे जाते हैं || १८ ॥ 
दुर्योधन-कर्ण के मुखरूपी चन्द्रमा के स्मरण से उफना ( 819९0 ) हुआ शोक का 
सागर, वडवानल के समान, मेरे क्रोध से उत्पन्न हुये अग्नि के द्वारा पी लिया जा रहा है ॥ १६ | 
४ विशेप-वाडवेन-समुद्र के बीच “वढवा!--एक घोड़ी रहती हे, जो अपने मुख से सवंदा आग 
| उगलतो रहती है । सागर का जल इसी आग से भस्म होकर मर्यादा (तर्टो) के भीतर हो 
रहेता है ॥ १६ ।। 
पिताजी एवं माताजी, कृपा कोजिये । 
दुःसह, शोकसे उत्पन्न, आग मुझे जला रही है। (इस तरह ) समान ( रूप से) मृत्यु के 
( निश्चित ) होने पर ( मी ) मेरा ( विजय के वारे में ) सन्देहास्पद युद्ध ( ही ) श्रेष्ठ है २०॥ 
'तराष्ट्र-( दुर्योधन को गले लगाकर रोता हुआ ) । 
हे पुत्र, इसी तरह के साहसों में लक्ष्मी निवास करती है । ( किन्तु ) मीषण मीम को याद 
| करके ( मेरा ) यह कलेजा पसोज रहा है ( 152061078 ) । हे विख्यात स्त्राभिमानिन्‌ , तुम्हारा 
कार्य वन्नना ( ५९००९४ ) को निपुणता से रहित ( है )। शत्रुओं का युद्ध कपट से मरा हुआ 
हे। ( अतः ) हाय ! ( में तो ) मारा गया ॥ २१ ॥ 


प्र 1. ७ 
कर्णाननेति । कर्पाननेन्दुस्मरणात्‌ --कर्णस्य = राधेयस्य आननमेव -- मुखमेव इन्द्रः = चन्द्रः तस्य 
स्मरणात्‌ = बुद्धावारोहात्‌ , क्षुमितः = वृद्धिज्वतः, शोकपतागरः -शोकः==सन्तापः एव सागर: = समुद्र, 
वाडवेन = वाडवजातेन, इत =यया, क्रोषजेन = कोपजातेन, {शिखिना =अग्निना, पीयते = शोष्यते । 
अत्रोपमालङ्कारः । अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः- दुःसह:, शोकजन्मा, अयम्‌, ज्वलनः, माम्‌, दहति, ( एवम्‌), समानायाम्‌, 
विपत्तौ, मे, संशयितः, रणः, वरम्‌ || २० ॥ le 
1 शब्दाथंः दुःसहः = दुःसह, शोकजन्मा=शोक से उत्पन्न, अयम्‌=यह, उनः =मग, 
| माम्‌ -सुझे, दहति = जला रही है, ( एवम्‌ =इस तरह ), समानायाम्‌=समान, रित्त = > 
| रो गे ), मे=मेरा, संशयितः = सन्देहास्पद, रण: = =भ्ेष्ठ ह्‌ ॥२ 
| के, मृत्यु के होने पर ( मो ), मे=मेरा, संशयितः = सन्देहास्प द, रण: युद्ध, वरम्‌, i पकट 
। उवलन इति । दुःसहः = दुःखेन सोडु योग्य:,शोकजन्मा शोकात्‌ न अनुतापात्‌ जन्मन र 
। यस्यसः, अयम्‌ = एषः, ज्वलनः =वह्विः, सन्ताप शत्यः, माम्‌= दुर्योधनम्‌ , ददति = स 
| ( एवम्‌ - शत्यम्‌ ), समानायाम्‌= तुल्यायाम्‌ , विपत्तौ = दाहमरणविपदि सत्याम्‌, में मम) 


€ 


संशयितः = सन्दिग्ध:, बये मङ्गे च सन्दिग्धोऽपत्यंः) रणः==्युदम्‌ , वरम्‌=थे्ठ इत्यर्थः । बर 
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गान्धारी--जात, तेनेव सुतशतकृतान्तेन वृकोद्रेण समं समरं मार्गयसे । 
[ जाद, तेण एव्व सुदततदकदन्तेण विओदलेण समं तमलं मरगसि । ] 
दुर्योधन:--तिष्ठतु तावद्‌ वृकोदरः । 
पापेन येन हृदयस्थमनोरथो मे 
सर्वाङ्गचन्दनरसो नयनामलेन्दु: । 
पुत्रस्तवाम्ब तव तात नयेकशिष्य! 
कर्णो हतः सपदि तत्र शराः पतन्तु ॥ २२॥ ^ 
सूत, अळमिदानीं कालातिपातेन । खञ्जं मे रथसुपाहर । सयं चेत्‌ पाण्डवेभ्यः 
स्तिष्ठ । गदामात्रसहाय एव समरभुवमवतरामि , 
सूत:--अलमन्यथा संभावितेन । अयसहमागत एव । ( इति निष्क्रान्तः ) 
छतराष्ट्रः--वत्स दुर्योधन, यदि स्थिर एवास्मान्दग्धुमयं ते व्यवसायस्तत्सं निहि- 
तेषु वीरेषु सेनापतिः कश्चिदसिषिच्यतास्‌ । 
हुर्योधनः--नन्वभिषिक्त एव । 
गान्धारी--जात, कतरः पुनः स यत्रेमां हताशामवळम्बिष्ये । 
[ जाद्‌, कदरो उण सो जहिं एदे हदासं ओलम्बिस्सस्‌ । ] 
ध॒तराष्ट:--किं वा शल्य उत वाइवत्थामा । 
सञ्जयः हा कष्टम्‌ । 
गते भीष्मे हते द्रोणे कर्ण च विनिपातिते। | 
आशा बलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ २३॥ 


शब्दो मनागर्थे वा । अ्रष्टप्‌ छन्दः || २० ॥। 
अन्वय:--हे तनय, ईदृशेषु, साहसेषु, लक्ष्मीः, भवति; ( परम्‌ ), भीमम्‌ , मीमम्‌ , उत्पेक्ष्य, 

एतत्‌ , हृदयम्‌, द्रवति; हे मानशौण्ड, ते, चेष्टितम्‌, अनिङ्गतिनिपुणम्‌ , ( वतंते ); अरीपाम्‌, 
सङ्गरम्‌ , छलबहुलम्‌ , ( अस्ति ), ( अतः ), हा, हृतः, अस्मि ॥ २१॥ 

शब्दाथः--हे तनयः = हे पुत्र, ईशेषु = इसी तरह के, सहसेषु = साहृसों में, लक्ष्मी: = लक्ष्मी 
मवति=निवास करती है; ( परम्‌ = किन्तु ) भीमम्‌ भीषण, मोमम्‌ = मोम को, उसप्रेक्ष्य = याद 
करके, एतत्‌ यह, हृदयम्‌=कलेजा, द्रवति--पसीज रहा है, पिषछ रहा है; हे मानशौण्ड = हे. 
बिख्यातस्वाभिमानिन्‌ , ते = तुम्हारा, चेष्टितम्‌--कार्य, अनिङ्गतिनिपुणम्‌ = वञ्चना को निपुणता से 
रहित, ( वतेते = है ); अरीणाम्‌=शत्रुओं का, सङ्गरम्‌ = युद्ध, छलबहुलम्‌=कपट से भरा हुआ, 
( अस्ति = हे ); ( अतः = इसलिये ) , हा = हाय, इतः=मारा गया, अस्मि = हूँ ।। २१ ॥ 

भवतीति । हे तनय =े पुत्र, ईदृशेषु = एतादशेपु, साहसेपु = शौर्येपु, लक्ष्मीः = श्रीः, मवति = 
प्रतिवसति,--तदुक्तम्‌- “न साहसमनारुद्य नरो मद्राणि पश्यति? “साहसे श्रीः प्रतिवसति’ । ( परम्‌ ॐ 
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गान्धारी--त्रेटा, ( तुम ) उसी मोम के साथ युद्ध करने की श्‍च्छा कर रहे हो, (जो मेरे) . 
सौ पुत्रा के लिए यमराज है १ ( अर्थात्‌ मेरे सी पुत्रों का हन्ता है ) ? 

दर्योधन-वृकोदर की बात छोड़ो । 

जि पापी के द्वारा मेरे हृदय का मनोरथ, समो अज्ञों का चन्दन-रप, नेत्रा का निर्मेछ चन्द्र 
और हे मातः, तुम्हारा बेटा तथा वे पिताजी, आपका नौति-शाज्न का प्रमुख शिष्य कर्ण मारा गया है, 
उस्ती पर ( मेरे ) बाण अति शीघ्र पड ॥ २२ ॥। 

सुत, अव समय गँवाना व्यथ हे मेरे रथ को तैयार करके लामो । यदि पाण्डवों से मय हो तो 
रुको । केवळ गदा के सहारे हो ( अर्थात्‌ केवल गदा ही लेकर ) संग्राम-मृमि में उतरता हूँ । 

सूत-दूलरा ( कुछ) सोचने की आवश्यकता नहीं। यह मैं आ ही गया । ( ऐसा कट कर 
निकल गया )। 

। दुर्योधन, यदि पूर्ण निश्चित ही है, हम लोगों को जलाने के लिर, तुम्दारा यह्‌ 
नापति ( के रूप में ) अभिषिक्त करो। 


दर्योधन--पहले ही अभिषिक्त हे । 
गान्धारी--बेटा, वद्द कौन ( अमिपिक्त ) हे, जिस पर इस मरी आशा को छगाऊँ 
तराष्ट्र-क्या शल्य हे अथवा अश्वत्धामा ? 
सम्ज्य--द्वाय ! कष्ट ह! 
भीष्म के चले जाने पर, द्रोण के मारे जाने पर तथा कर्ण के मार कर गिरा दिये जाने पर, हे 
राजन्‌ ! श्राशा बढ़ी प्रबल है, ( कि ) शल्य पाण्डवों को जीतेगा । ( अर्थात्‌ शल्य के भरोसे पाण्डोव 
को जीतने को आशा दुराशामात्र है ) ॥ २३ ॥ 


JE बडवे केक... प 00 क EP MSO 
किन्तु ), भीमम्‌--मोषणस्‌ + मीमन्‌ न्वकादरम्‌, उत्पक्ष्य = विचिन्त्य, एतत्‌ = इदं मदीयम्‌ , 
हृदयम्‌ = चेतः, द्रवति = चपलं चिन्तितं वा मवति । हे मानशौण्ड = हे मानख्यात, ( 'शौण्डो मत्ते च 
विख्याते? इति विश्वः ), ते “तव, चेष्टितम्‌ = कमं, अनिङ्गतिनिपुष्पम्‌--निङ्गतौ = परक्षेपे, शत्रुवञ्नने 
इति यावत्‌ , निपुणम्‌ = चतुरम्‌ न मवतीति तथामूतम्‌ , परवञ्चनारहितमित्यथः, वतते इति क्रियाशेषः 
अरीणाम्‌ = शत्रूणाम्‌ , सङ्गरम्‌ = युद्वम्‌ , छळबडुलम्‌= कपटपूणंम्‌, अस्ति । ( अतः = अस्मात्‌ 
कारणात्‌ ) हा इति खेदे अन्ययपदम्‌ , हतः = विनष्टः, अस्मि = मवामि । मालिनी छन्दः ॥ २१॥ 

अन्वयः--येन, पापेन, मे, हृदयस्य, मनोरथः, सर्वाक्गचन्दनरसः, नयनामलेन्दुः; हे अम्ब, तव 
पुत्र हे तात, तव, नयकशिष्य:, कणः, इतः, तत्र, शराः सपदि, पतन्तु ॥ २२ ॥ 

शडदार्थः-येन > जिस, पापेन=पापी के द्वारा, मे > मेरे, ढृदयस्य= हृदय का मनोरथः 
मनोरथ, सर्वाङ्गचन्दनरसः = समी अङ्गां का चन्दन-रस, नयनामळेन्दुः = नेत्रो का निर्मल चन्द्र, हे 
अम्ब = हे मातः, तव = तुम्हारा, पुत्र: [र वेटा, हे तात--है पिताजी, तव = आपका, नथकशिष्यः = 
नीतिशांख सा प्रमुख शिष्य, कर्ण; = कणे, हतः= मारा गया है, तत्र= उती पर, शराः= बाण, 
सपदि = अति शीघ्र, पतन्तु = पढ़ें ॥ २२ ॥ 
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दुर्योधन:--किं वा शल्येनोत वाइवत्थास्ना । 
कर्णालिङ्गनदायी वा पार्थेप्राणहरोऽपि वा । 


अनिवारितसंपातेरयमात्माश्रुवार्रिभः ॥ २४॥ ^ अन 
( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ ) 
मो मोः कौरववलप्रधानयोधाः:, अलसस्मानवलोक्य अय्यादितस्ततो गमनेन | 
कथयन्तु मवन्तः, कस्मिनुद्देशे सुयो 'घनस्तिष्ठतीति । का 
( सव सपंभ्रममाकणंयन्ति ) 
( प्रविश्य संत्रान्तः ) 
सूत:--आयुष्मन्‌ , 
्राप्तावेकरथारूढौ पृच्छन्तौ त्वामितस्ततः । 
सर्व--कइच करच । 
सूतः 
स कर्णारिः स च क्रूरो वृककर्मा वृक्रोदरः ॥ २५॥ ५ 
गान्धारी--( समयम्‌ ) जात, किमत्र प्रतिपत्तव्यस्‌ । 
[ जाद, किं एत्य पडिपज्जिदव्व । ] 
दुर्योधन:--नचु संनिहितैवेयं रादा । 
गान्धारी-हा हतास्मि मन्दभागिनी । ( हा हदह्मि मन्दमाइणी । ] 
दुर्योधनः--अम्ब, जलमिदानीं कार्पण्येन । संजय, रथामारोप्य पितरौ शिबिर त 
प्रतिष्ठस्व । प्राप्तोऽस्मच्छोकाप नोदी जनः । । हृ 
धतराष्ट्रः—वस्स, क्षणमेकं प्रतोक्षस्च यावद्नयोर्मावस्चुपलमे । 
दुर्योधन:--तात, किमनेनोपलव्धेन । 
( ततः प्रविशतो रथारूढौ मीमाजुनौ ) 


पापेनेति । येन पापेन =येन पापकर्मणा, मे=मम, हृदयस्य = चेवसः, मनोरथः = अमिलाषा| 
सर्वाङ्गचम्दनरसः-स््राङगेपु = सर्वावयवेपु चन्दनरसः = मलयजरसः, नयनामलेन्दुः-नयनयोः = नेत्रयोः 
अमल: = निर्मलः इन्दुः = चन्द्रः; हे श्रम्ब = हे मातः, तव = भवत्याः, पुत्रः = सुतः, सुतकल्प इत्यः} 
हे तात = है पितः, तव = भत्रतः, नयेकशिष्यः-नये र नीती एकः= प्रमुखः शिष्यः = छात्रः, कर्ण: >, 
राधापुत्रः, हतः= विनष्टः कृतः, ठत्र= तस्मिन्‌ , श्रजुँने इत्यथः, शराः= वाणाः, सपदि = झटिति 
पतन्तु = तिपतन्तु । भीम॑ परित्यज्याजुनमेवाधुना हनिष्यामीति मावः । अत्र रूपकमलङ्कारः । वसन्त 
तिलका छन्दः ॥। २२ ॥ | 

अन्वयः-मीष्मे, गते; द्रोणे, हते; च, कथें, तरिनिपातिते; हे राजन्‌, आशा, बछवती, ( यत्‌) 
शल्यः, पाण्डवान्‌ , जेष्यति ॥ २३ ॥ 

शब्दाथ;--भीष्मे = भीष्म के, गते= चले जाने पर; द्रोणे द्रोण के, इते = मारे नाने पएहै ९ 


छ 


द्र 
म 
स 
प 


| 


। 


Sg C00 ०9८0०ात Che 0 121 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized by Arya Samal? Chennai and eGangotri २२७ 


Fi 
दुर्योधन--शल्य अथवा अझ्वत्यामा से क्या ( प्रयोजन ) ! 
कर्ण को आलिङ्गन प्रदान करने वाळा अयवा अजुँन के प्राणों को लेने बाळा यहद स्वयं शपने दी 
अनवरत बहने वाळे अश्रजलों से ( श्रमिपिक्त डुश्रा हूँ ) ॥ २४॥ 
( पर्दे के पीछे कोलाहल के बाद ) 
न। दे हे कौरव सेना के प्रधान वीरों, हम लोगों को देख कर मववश श्वर-उवर मागने की 
आवश्यकता नहीं । आप छोग बतळावें कि किप्त स्यान पर दुयोधन स्थित है ? 
( समो लोग घबराहट के साथ सुनते है ) 
( प्रवेश करके षबड़ाया हुआ ) 
सूत-चिरक्ोविन्‌ , 
इधर उधर आपको पूछते हुए, एक ( ही ) रथ पर चढ़े हुए आ गये दै । 
सभीत्तो ग--कौन-कौन ? . 
सूत--प्रसिद्ध वह कर्ण-शत्रु तया मेडिया की तरह कार्यवाळा वह क्रूर मीम ॥ २५ ॥ 
गान्घारी-( मय के साथ ) बेटा, इस, विषय में क्या करना चाहिए ? 
दुर्योधन-अरे यद्द गदा पास में ही स्थित है। 
गान्घारी--हाय | मारी गयी ( मैं ) अमागिन । 
दुर्योधन--माँ, सम्प्रति दीनता की आवश्यकता नहीं । सञ्जय, माता-पिता को रय पर चढ़ा कर , 
छावनी को सस्थान करो । हमारे शोक को दूर करने वाला व्यक्ति आ गया है । र हँ 
& शोकापनोदी जनः--यहाँ दो माव छिपा है- १ ) यदि मैं मीम और अर्जुन को मार सकूँगा 
विर, तो अपने वन्थुओं एवं कर्ण के विषय का शोक दूर हो जायेगा । यदि वे ही हमें मार डालेंगे तो मो 
। हमारा शोक समाप्त हो जायेगा । ॥ चि 
घतराष्ट्रू-वेटा, एक क्षण प्रतीक्षा करो, जव तक इन दोनों के माव को परखता हू । 
दुर्योधन--पिताजी, इसे जान लेने से क्या ( मिलेगा ) ? 
( तदनन्तर रथ पर चढे हुये मोम और अजुन प्रवेश करते दैं ) 


राजन्‌ > हे महाराज, आशा= आशा, बलवती बड़ी प्रबळ है, ( यत्‌=कि), शल्य: न शल्य, 

पाण्डवानू--प,ण्डवों को, जेश्यति==जीतेगा ॥ २३ ॥। 6*#>ते नए 2) 
गत इति । मीष्मे तमीष्मपितामहे गाङ्गेये वा, गवे >> दूरी पते, खते ल अ है 

द्रोणाचार्य, हते = विनष्टे सति, च = तया, कर्षे = रावा पुत, । निपातिते = बातिते सति; द प 

महाराज, आशास्स्तृष्णा, बङत्रती = प्रबला, भवतीति शेषः, ( यत्‌), शल्यः = सावारण ne 
| मावः, पाण्डतान्‌= युधिष्ठिरादीन्‌ + जेश्यति=पराजयं दास्यति। अत्र विपरीतङञ्गयया--शस्यः 
। पाण्डवान्‌ जेष्यतीति दुराशेवेति बोध्यम्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २३ ॥ 

हू री निवारितसम्पातैः 
। अन्दयः--कपोलिङ्गनदायो, वा, पाथ प्राणददरः, अपि, वा, अयम्‌, आत्मा, अच र; 

[र; है अश्रुवारिमिः, ( अमिषिक्तः ) ॥ २४ ॥ 
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सीसः--मो मोः सुयोधनानुजीविनः, किमिवि संश्रमादयथायथं चरन्ति भवन्तः। 
अळमावयोः शङ्कया । 


कर्ता द्यतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी छोग 
कृषणाकेशोत्तरीयव्यपनयनमरुत्पाण्डवा यस्य दासाः । 
राजा दुःशासनादेगुंररनुजशतस्या ङ्गराजस्य मित्रं षहः 


क्वास्ते दूर्योधतोऽसौ कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतो स्वः ॥ २६॥ ठो? 
ध्तराष्ट्र:-- संजय, दारुणः खलूपक्षेपः पापस्य । 
सञ्जयः--तात, कर्मणा कृतनिःरोषविप्रियाः संप्रति वाचा व्यवस्यन्ति । 
दुयोंधनः--सूत, कथय गर्दोमयोरथं तिष्ठतीति । | कर 
सूतः यथाज्ञापयति देवः । ( ताबुपसृत्य ) सो दृकोदराुंनो, पुष महाराजस्तातेः 
नाभ्वया च सह न्यय्नोधच्छायायासुपविष्टस्तिष्ठति । 
झर्जुन:--भये, प्रसीद । न युक्त पुत्नशोकपीडितो पितरो घुनरस्महृभेनोद्वेः रूप 
यितुम्‌ । तदूगच्छावः । ट्स 
शब्दाथः- -कर्णालिङ्गनदायी -- कर्ण को आलिङ्गन प्रदान करने वाळा, वा= अथवा, पार्थप्रापः 
हरः = अजुन के प्राणों को लेने वाला, अपि, वा=ये दोनों श्छोक पूर्ण करने के लिये दें, यहाँ इनका है 
कोई अपना अथं नहीं है, अयम्‌ = यह, आत्मा =स्त्रयं अपने ही, अनिवारितसम्पातेः = अनत्ररत बहने, दऽ 
बाळे, अश्रुवारिमिः = अश्रुजलों से, ( अभिषिक्तः = अभिषिक्त हुआ हँ) ॥ २४॥ से 
करणेति । कर्णालिङ्गनदायी-कर्णस्य = राधेयस्य आलिङ्गनं ददातीति तादृशः, वेति विकल्ये 
पाथेप्राणहरः--पार्यस्य = अजुंनस्य प्राणान्‌ = अशून्‌ इरति = अपहरतीति तादृशः, अपि वेति पादपू 
अयम्‌=एषः, आत्मा = स्वयमहमित्यथेः, अनिवारितसम्पातेः--अनिवारितः= अनवरुद्धः सम्पातः=। द 
प्रवाह: येषां तेः, अश्रुवारिभिः = अश्रजलेः, अभिषिक्त इति शेषः। अहमेवाधना सेनापतिः शत्र 
मारयितुं मतुं वेति भावः । अत्र रूपकमलङ्कारः । अनुष्टपू छन्दः || २४॥ 
अन्वयः--शतस्ततः, त्वाम्‌, पृच्छन्तौ, एकरयारूढौ, पराप्तौ; सः, कर्णारिः, च, वृककर्मा, स रि 
क्ररः, वृकोदरः ॥ २५॥ 
शब्दाथः--इतस्ततः = इधर-उधर, त्वाम्‌ = आप को, ५च्छन्तौ = पूछते हुये, एकरथारूढौरपक अ 
रथ पर चढ़े हुए, प्राप्ती = आ गये हैं; सः = प्रसिद्ध वह, कर्णारिः = कर्ष-शत्र, च = तया, बृककमां = , ¬ 
भेड़िया की तरह कार्यवाला, सः=वह, क्ररः=क्रर, वृकोदरः = भीम .॥ २५ ॥ | अं 
प्राप्ताविति । इतस्तत:-- चतुदिच्ित्यथं:, त्वाम्‌ = मवन्तम्‌ , पृच्छन्तौ, एकरथा रूढौ-एकरथम्‌= 
झमिन्नस्यन्दनम्‌ आरूढौ-स्थितौ, प्राप्तौ = अगतो । पृच्छत्सु सवेषु उत्तरयति--सः = प्रख्यातः 
कर्णारिः करणेशत्रुरजुनः, च=तया, वृककर्मा -वृकवत्‌=म्ृगविशेषवत्‌ कर्म --कार्यम्‌ , युद्धक्रियेत्यथः 
यस्य सः, सः= शत्रुत्वेन म सिद्धः, क्र: = नियः, वृकोदरः = मोमः । अनुष्टपू छन्दः ॥ २५॥ | 
सोम इति । सुयोधनानुजीविन:-- सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य अनुजीविनः = आभ्रिताः जना॥ 
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भीम-: हे दुयोधन के आश्रितों, क्यों इस तरह मयत्रश अल्त-व्यस्त रूप से माग रहे दै आप 
छोग ? हम दोनों से डरने को आवश्यकता नहीं १ । 

धुत-कपटों का कर्ता; लाह-निर्मित मवन को जलाने वाला; द्रौपदी के केश एवं शिर तथा 
बक्षःस्थेळ को ढकने वाळे वख ( 797७7 ००४) ) को दूर हटाने में वायु-दुल्य; धमण्डी; पाण्डव 
छोग निके दास हैं; दुःशासन आदि सौ माइयों के समूह का ( में ) श्रेष्ठ; कर्ण का मित्र, राज्य का 
अधिपति वह दुर्योधन कहाँ है ? ( तुम लोग ) बतलाओ, क्रोध से नहीं, ( अपितु ) दर्शन करने के 
लिए ( इम दोनों ) आये हुए हैं ॥ २६ ॥ 

विशेष -धूतच्छलावास्‌-र्यो धन ने अपने मामा शकुनि की सहायता से कपटपूवेक जुश्रा खेल 
कर पाण्डवों को हरा कर उन का हिस्सा हडप लिया था। 
र ने प्रयाग के पास लाइ का एक विशाळ भवन बनत्रा कर 


| छळपूवक उसमें पाण्डवों को टिकवा कर आग ळगवा दी थी । उत्त समय भीम ने मवन के पीछे गुप्त 


रूप से वने तथा ढके हुए द्वार से श्रपने माश्या तथा माँ कुन्ती का उद्धार कर सब की रक्षा की थी । 
इस स्थान को आज मी 'लाक्षागृह! के हो नाम से जाना नाता है। 

द्रष्ट्म्‌-र्‍सेवक जव अपना विशाल उत्तरदायित्व पूर्ण कर लेता है, तब स्वामी का दर्शन करता 
है। हमने दुःशासन को मारने की अपनी प्रतिश्ञा पुरी कर ली है। अतः अपने स्वामी दुर्योधन का 
दर्शन करना चाहता हूँ । यह एक व्यङ्गघ ( 17079 ) है। इध इछोक का प्रत्येक पद त्रिशिष्ट मार्वों 
से मरा हुआ हे । यह श्लोक 'रोद्र? रस का मव्य निदर्शन है ॥ २६ ॥ 

'ृतराष्ट्र -सञ्जय, ( इत ) पापी का मीषण विशेष दोषारोपण है । 

सन्जय --तात, कार्य के द्वारा समग्र अग्रिय ( कार्य ) कर चुकने बाळे ( ये लोग ) अब वचन 
द्वारा ( अप्रिय ) करना चाहते दें । 

दुर्योधन-सत, कदो जाकर दोनों को--यहाँ बैठे हैं । 

सूच-जैसी महाराज की आशा । (उन दोनों के पास जाकर ) हे मोम और अजुँन यद्द महाराज 
रिता-माता के साथ बट की छाया में बैठे हुये दें । 

भजुंन--आयं, प्रसन्न हों । पुत्रों के शोक से पीडित माता-पिता को अपने साक्षात्कार से और 
अधिक उद्विन करना नहीं उचित है । तो ( यहाँ से ) वापत चळे चलें । 


सम्भ्रमात्‌ = मयात्‌ , अययाययम्‌= इतस्ततः | शङ्कया =भयेन ।। 
अस्वयः--धूतच्छलानाम्‌, कर्ता; जतुमयशरणोद्दीपनः;  कृष्ययाकेशोत्तरीयव्यपनयनमरत ; 
अभिमानो; पाण्डवा:, यस्य, दासाः; दुःशासनादे:, अनुनशतस्य) गुरु: अङ्गराजस्य, मित्रम्‌ ; राजा; 
असौ; दुर्योधन; कव, आस्ते ? (बूयम्‌ ), कयत} रुपा, च} (किन्तु ), द्रष्टम्‌, अभ्यागतौ, स्त्रः ॥२६।। 
शड्दाथः-यूतच्छलानाम्‌ =थूत-कपटों का, कर्ता = कर्ता, जतुमयशरणोद्दीपनः = लाइ-निर्मित 
भवन को जलाने वाळा; कः्याकेशोत्तरीयव्यपनयनमर्त = द्रौपदी के केश एवं शिर तया वक्षःस्व को 
ढकने वाले वस्त्र ( छए०7 ००७७) को दूर हटाने में वायु-तुल्य; अभिमानी =घमण्डी; पाण्डवाः 
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मीमः--मूढ, अजुछद्धनीयः सदाचारः । न युक्तमनमिवाद्य गुरून्‌ गन्तुम्‌। 
( उपसत्य ) संजय, पित्रोनंमस्कृतिं श्रावय । अथवा तिष्ठ । स्वयं विश्राव्य नाम कमंणी 
घन्दुनौया गुरवः । ( इति रथादवतरतः ) | रुक 
--[ उपगम्य ) तात, अम्ब, । कह 
2 कलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतेस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गॅर्विण लोकः । 


| 
ह) 


रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य बा 

प्रणमति पितरौ वाँ मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ ॥ २७॥ | (ः 

मीस: | रद 
चूणिंताशेषकीरव्यः क्षीबो दुःशासनासृजा । 

भक्ता मुयोधनस्योर्वोर्भीमोऽयं शिरसाञ्चति ॥ २८ ॥ को 


पाण्डव छोग, यरय > जिसके, दासाः=दास दै, दुःशासनादेः = दुःशाप्तन आदि अचुजशतस्य = क 
दौ भाश्यों के समूह का, गुरः=थ्रेछ, अद्वराजस्य करणं का, मित्रम्‌ = भित्र, राजा राज्य 
का अधिपति, असौ = वह, दुर्योधन: = दुर्योधन, क्त्र = कहां, आस्ते=हे ? ( यूयम्‌ = तुम लोग) श 
कथयत = बतलाओ$ रुपा=क्रोध से, न च्नहीँ, ( किन्तु = अपिलु ) धम्‌ = दरशन करने केलि) छ 
अभ्यागतौ = आये हुए, स्वः = हैं ॥ २६ ।। रा 

कत्ति | घूतच्छलानाम्‌- यते = अक्षक्रीडायाम्‌ छलानि= कपटानि तेषाम्‌, कर्ता>कारक या 
नतुमयशरणोददीपनः--जहुनः = छाक्षायाः विकारः जतुमयम्‌= लाक्षानिमितस्‌ शरणम्‌=भवनम्‌। प्र 
( शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः) तस्य उद्दीपनः = मज्वालनहेतुरित्यथेः; दुर्योधन: पुरो चनद्वारा तल्लाक्षा 
गृह प्रजज्ञ्वालेति महाभारतीया कथा । कृष्णेत्यादिः-क्रष्णायाः= द्रीप्याः केशाश्च = शिरोरुहाश्र 
उत्तरीयञ्च=ऊषवतखञ्च तेषां व्यपनये = दूरीकरणे मरुत्‌ =वातः, वायुतुल्य इत्यर्थ; अभिमानी = 
झतिमानी, पाण्डवाः = युधिष्ठिरादय यरय, दासाः= सेवकाः, दुःशासनादेः=दुःशासनग्रमुखस्य,| (| 
अचुजशतस्य = श्रातृशतस्य, गुरु; श्रेष्ठ, अङ्गराजरय = कर्णस्य, मित्रम्‌ = सुहृद्‌; राजा=राज्याः| 5 
धिकारी; श्रौ = सः, दुर्योधनः, क्व कुत्र, आस्ते = रिथतो वतते ? कथयत ब्रुत, यूयमिति शेषः । 
रुषा =क्रोधेन, न=नहि, अपि त्विति शेषः, द्रघुस्‌ = दर्शनं कतुंम , अभ्यागतौ = प्राप्तौ, स्वः । 
दासैश्च कृतकृत्य: स्त्राम्यवश्यं द्रव्य इति राजानं तं द्रष्ट दासौ आवामागतौ स्वः इति भावः। अत्र | 
क ल पदाथः रोद्र्रसः प्रस्फुटतां याति । प्रतिपदमत्र व्यङ्गथमुत््रक्षितुं शक्यमिति । खखरा 

1 

धृतराष्ट्र इति । दारुणः = भीषणः, उपक्षेपः = विशेषेण दोषारोपणम्‌ , निन्देत्यथे: ॥ 

सन्जय इति । कमणा = हननादिकायेणेत्यथः, इतनिःशेषविप्रिया:--क्ृतानि = सम्पादितानि 
निःशेषानि = सम्पूर्पानि विप्रियाणि--अग्रियाणि येस्ते, वाचा = कथनेन ॥ 


भ्रन्वयः यत्र, ते, छतैः, सकलरिपुज्याशा, बडा; यरय, गर्वेण, लोकः ठृणम्‌ , इव, परिभूः) 
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भीम--मूखं, सदाचार का उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए । बड़े जनों को विना प्रणाम किये जाना 
उचित नहीं । ( पास में जाकर ) सञ्चय, माता-पिता को ( दम लोगों का ) नमस्कार कदो । अथवा 
रको । स्वयं ( अपना ) नाम एवं काम सुना कर बड़े लोग नमस्कार करने के योग्य होते हैं। (ऐसा 


| कहद कर रथ से उतरते हैं )। 


अर्जुन--( पास में जाकर ) पिताजी, माताजी ! 

जिसके ऊपर ( अर्थात जिसके सहारे ) आपके पुत्रों के द्वारा समी शत्रुओं को जीतने की आशा 
बाँधी गयो थी; जिसके अभिमान से ससार तिनके की तरह तिरस्कृत किया गया था, उत्त रावा-पुत्र 
(कर्ण ) को संग्राम के मध्य मारने वाळा यहद मझला पाण्डव श्राप दोनों माता-पिता को प्रणाम कर 
| हे॥ २७॥ 

भीम--समी कौरवों को पीस डालने वाला, दुःशातन के खून से मतवाला, दुर्योधन को जों 
को ( शीघ्र ही ) तोड़ने वाळा, वह मीम शिर से प्रणाम कर रहा हे ॥ २८॥ 


तस्य, राधाइतस्य, रणशिरसि, निहन्ता, अयम्‌ , मध्यमः, पाण्डवः, वाम्‌ » पितरौ, प्रणमति ॥ २७ ॥ 
शब्दार्थः--वत्र = जिसके ऊपर, ते = श्रापके, छुतैः = पुत्रों के द्वारा, सकळरिपुजयाशा = समी 
शत्रुओं को जीतने की आशा, बा = बॉबी गयी थी, की गई थी; यस्य = जिसके गर्वेण = अमिमान से, 
लोकः = संसार, तृणम्‌ = तिनके की, श्व==तरहृ, परिभूतः = तिरस्कृत किया गया था; तस्य=उस, 
राधासुतस्य = राधा-पुत्र ( कं ) को, रयशिरसि = संग्राम के मध्य, निहन्ता = मारनेवाळा, अयम्‌ = 
यह, मध्यमः = मझला, पाण्डवः = पाण्डव) वाम्‌= आप दोनों, पितरौ = माता-पिता को, प्रणमति = 
प्रणाम कर रहा है ॥ २७॥ 
सकलेति । यत्र = यरिमन्‌ , यस्य वळे इत्वर्थः, ते=तव, सुतैः == पुत्रे; सकलरिपुजयाशा-- 
सकलेपु = समग्रेषु रिपुषु = शत्रुषु जयस्य == विजयस्य आशा==तृष्या, बडा, अवलम्बितेति यावत्‌; 
यस्य = राधापुत्रस्येत्ययं:, गर्वे = अभिमानेन, लोकः = संधारः, तृणमिव = घालमिव, परिमूतः = 
तिरस््गतः; तस्य = तादूशस्येत्यथंः, राधासुतस्य = क्स्य, रणशिरसि = संग्राममध्ये, निहन्ता = घातकः, 
अयम्‌ = एषः, मध्यमः, पाण्डवः = पाण्डुपुत्रः, अजुन इत्यथः, वाम्‌ = युवाम्‌, दवितीयादिवचनान्ठम्‌ , 
पितरौ = जननी-जनकौ, जननी-ननकतुल्य वित्यर्थः, प्रणमति = नमस्करोति । अत्र वीरो रसः | मालिनी 
छन्द: । तल्लक्षणम्‌ -“ननमयययुतेयं मालिनी मोगिळोकैः ॥? २७ ॥ 
भन्वय:---चृणिताक्षेषकोरव्यः, दुःशातना$सजा, क्लीवः, सुयोधनस्य, ऊतरो:, भङ्क्ता, अयम्‌ , 
भीमः, शिरसा, अन्नति ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ: --चूथिंताशेषकौर ब्यः = समौ कौरवों को पीस डालने वाला, दुःशासनासजा = दुःशासन 
के खून से, क्लीबः = मताला, सुयोधनस्य = दुर्योधन की, ऊर्बों: -- जांघों को, मङ्क्ता = तोड़ने वाला, 
अयस्‌ यह, भीम: -- भीम, शिरसा = शिर से, अन्नति = प्रणाम कर रहा है ॥ २८ ॥ | 
चूणितेति । चुणिताशेषकौरव्य:--चूपिता: = रूदिता: अशेषा: = समग्राः कौरव्याः = कौरवाः 
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धतराष्ट:--दुराव्मन्बकोदर, न खहिविदं सवतैव केवलं सपर्नानामपकृतस्‌ । याव. | 
सक्षत्रं तावत्समरविजयिनो जिता हताइच वीराः । तत्किमेवं विकत्थनाभिरस्माजु- र 
द्वेजयसि । कक 
भीमः तात, अलं मन्युना । 
कृष्टा केशेषु कृष्णा तव सदसि वधूः पाण्डवानां नृपैः 
सर्वे ते क्रोधवल्लौ कृशशलभकुलावज्ञया येन दग्धाः । ग 


एतस्माच्छावयेऽहं न खलु भुजबलईलाघया नापि दर्पा- ह 
त्पुत्रे: पौत्रश्च कमंण्यतिगुरुणि कृते तात साक्षी त्वमेव ॥ २९ ॥ र 
ढुर्योधनः--अरे रे मरुत्तनय, किमेवं वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितज्यमात्मकम | 
इलाघसे । अपि च- भ्‌ 
कृष्टा,केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा डु 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम भुवनपते राज्ञया यूतदासी । 
अस्मिन्वेरानुबन्धे वद किमपक्कतं तैहंता ये नरेन्द्रा र 
बाह्योवीर्यातिरेकद्रविणगुरुमदं सामजित्वंव दर्पः ॥ ३० ॥ क 
८५ ( भीमः क्रोधं नाटयति ) । के 
येन सः, दुशासना5स॒जा--दु:शासनस्य अस॒जा=रक्तेन, श्लीवः=मत्तः; अतिशीघ्रं सुयोधनस्य = 
दुर्योधनस्य, छवों: = सक्‍य्नो:, मङ्क्ता = भरनकर्ता; आयम्‌ = एषः, भीमः = वृकोदरः, शिरा = मस्तकेन, | म 
अञ्चति = प्रणमति । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २८ ॥ | 
चतराष्ट्र इति । सपत्नानाम्‌ = वैरीणाम्‌ , (*रिपौ वैरिसपत्वारिद्विषद्दुहंदः इत्यमरः ) । बिक: | 0 
नामिः = आत्मप्रशंसामि: ॥ | द 
अन्वयः--पाण्डवानाम्‌ , पुरः, तव, सदलि, येः, नृपैः, केशेषु, कृष्णा, कृष्टा, ते, सर्वे, येन, | म्‌ 
क्रोषवद्ो, कशशलमकुलावशया, दग्धाः; खलु, एतसमात्‌ , अहम्‌ , भावये; भुजवलइलावया, न, नापि, र 
दरात्‌ , ( श्रावये ), तात, पुत्रेः, च, पौत्रैः, अतिशुरुणि, कमणि, त्वम्‌ , एव, साक्षी ॥ २९ ॥ 
शब्दाथेः-पाण्डवानाम्‌ = पाण्डवों के, पुरः = सामने, तव= आपकी, सदसि = समा में, यैः= | री 
जिन, नृपैः =राजाशरो के दारा, केशेषु = शिर का वाल पकड़ कर, कृष्णा = द्रौपदी, कृष्टा =खींची | १ 
गई, ते नै, सर्वे = समी, येन- जिससे, क्रोधवहौ--क्रोधरूपी आग में, कृशशलभकुलावशया5 | द 
दुबल फतिङ्गों के समूह ( के पति की गई ) जेसी वेपरबाही के साथ, दग्धाः = भस्म कर दिये गये; | " 
खलु = वस्तुतः, एतस्मात्‌ = इसी लिये, अहम्‌ = में, श्रावये = सुना रहा हूँ; भुजवलश्लाघया = बाहुँबछ | ) 
की प्रशंसा से, न=नहीं, नापि=न तो, दर्पात्‌ , = घमण्ड से, ( त्रये = सुना र्दा हुँ ); तात= - 
हे पिताजी, पुत्रे: = पत्रों, च=तथा, पौत्रे:==पौत्रों के द्वारा, कृते = किये गये, अतियुरुणि = अतिः | 


त 1 
महान्‌ , कमंणि काये में, त्वम्‌ आप, एव हो, साक्षी -साक्षी हैं ॥ २९ ॥ | 
| 


| 22701070000000000०७००१०००५०,०१०० In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च. 


ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चमोऽक्कः २३. | 


धतराष्ट्र-दुष्ट इकोदर, केवळ आपने ही शत्रुओं का यद्द अपकार नहीं किया है । जब से क्षत्रिय 
ह तव से समर-विजयो वीर जीते गये तथा मारे गये हैं । तो क्यों इस तरह मात्म-प्रश्नंसा से हम छोगों 
को उद्विग्न कर र्दे हो ? 

आीम--तात क्रोध की आवश्यकता नहीं । 

पाण्डवों के सामने आपकी समा में जिन राजाओं के द्वारा शिर का बाळ पकड़कर द्रौपदी खींची 
गई, वे सभी जिलसे क्रोधरूपी आग से दुल फतिज्नों के समूह ( के प्रति को गई ) नेकी वैपरवाद्री के 
साथ मस्म कर दिये गये, वस्तुतः इसीलिये मैं (आपको ) तुना रहा हूँ; ( अपने ) बाढुवळ को प्रशंसा 
से नहीं और न तो घमण्ड से ( ही सुना रहा हूँ ) । हे तात, पुत्रों तथा पौत्रों के द्वारा किये गये 
झतिमद्दान्‌ कार्य में आप ही साक्षी दें ॥ २६ ॥ 

5 -येः नुपैः--राजाओं ने द्रौपदी का केश--वख नहीं खींचा या । यदद कायं दुर्योधन की 
आघा से अकेले दुःशासन ने ही किया या । किन्तु जो लोग मुक द्रष्टा ये, इस अन्याय को रोकने का 
साहस न कर सकते थे, उन सब को मीम उत्त कुकृत्य का कर्ता वतला रहे हैं । 

त्वमेव**साक्षी--मापके परिवार ने जो कुछ अन्याय किया उसे आपने कमी नहीं रोका । 
इसका माने है-वद्द सब कुकृत्य आपको मी अनुमत था। साक्षो के सामने कर्म-फछ का आना 
आवश्यक है--यही कारण हे मैं आपको यह सब सुना रहा हूँ । अथवा छोटे छोग यदि कोई महान्‌ 
कायं करते हैं तो वे उपे अपने बढें को ठुनाते दैं । मैं आपके पुत्र के तुल्य हूँ । आप दी अब परिवार 
के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं । यदी कारण है कि मैं आपको अपना कृत कार्य उना रहा हूँ ॥ २९।। 

दुर्योधन--भरे रे वायुपुत्र, क्यों इ तरह इक राजा के सामने निन्दा के योग्य अपने कर्म को 
प्रशंसा कर रहे हो ? और मी-- न 2 

मुझ जगत्पति की आशा से, राजाओं के समक्ष जुए में ( 10 ६८३1१०४ ) जीती गई दासी, 
तुझ पशु की, ( अजुन की ओर इशारा करके ) तेरी तथा उत्त राजा ( युधिष्ठिर ) की आ उन 
दोनों ( नकुल सहदेव ) की पत्नी शिर का बाळ पकड़ कर खींची गई; इल वैर के प्रसङ्ग में जे 220 
मारे गये हैं, बतलाओ उन लोगों के दारा क्या अपक्रार किया गया धा £ भुजाओं के बल के आविक्य- 
रूप धनके महान्‌ मद से युक्त मुझको विना जीते ही अमिमान ( हो गया है ) १ ॥ ३० ॥ त 

विशेष-कृष्टा''- दपंः-श्स श्लोक में दुर्योवन द्रोपदी के बाल तथा वख को खींचने का औचित्य 
सिद्ध कर रहा हे । उसका कहना है कि द्रौपदी को नंगी करने का मेरा प्रयास अनुचित नया, 
क्योंकि ( १ ) वह जुए में जीती गई मेरी दासी यी । एक दाधी पर स्तामो का पूछ अधिकार दता 
है । वह उसे किसी भी तरह रखने का अधिकारी है । (२) वह तुम लोगों में किसो एक की पत्नी 
नहीं है । पाच-पाच व्यक्ति एक साथ उघके दावेदार दैं। ऐसी स्त्री वेश्या से अधिक मूल्य नहीं 
रखती । अतः द्रौपदी को समा के मध्य पकड़ कर खींचने का प्रयास अनुचित न था ॥ ३० ॥ 

( भीम क्रोध का अमिनय करते हैं ) 


कृष्टेति । पाण्डवानाम्‌ -पाण्डुपुत्राणाम्‌ युघिष्ठिरादीनाम्‌ + पुरः = समक्षम्‌, तव = भवतः, 
सदसि = सभायाम्‌ , यैः =यैः, नृपैः = राजभिः, केशेपु = केशावच्छेदेनेत्यथ:, अबच्छेदेऽत्र समो, 
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भजुंन:--भाये प्रसीद । किमत्र क्रोधेन । 
अप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कमणा । 
हतम्रातृशतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा ॥ ३१॥ + 
मीम:--अरे रो अरतकुलकलं क, 
अत्रेव कि न विशसेयमहं भवन्तं 
दुःशासनानुगमनाय कट्घ्रलापिन्‌ ! 
विघ्नं गुरुन॑ कुरुते यदि मद्गदाग्र- 
नि्भिद्यमानरणितास्थनि ते शरीरे ॥ ३२॥ ~ 


कृष्णा = द्रोपदी, , कृष्टा = माकृष्टा, ते सर्वे = निखिलाः, येन=यत्कारणेन्‌, क्रोषवद्वौ =कोपाग्नौ, 


कृशशलमकुलावशया--कशम्‌ = दुर्बलम्‌ यत्‌ शङभङुलम्‌ =क्षुद्रपतङ्गसमृद्ृः तद्वदवश्चया = अपमानेन | 
अनायासेन वा, दग्धाः =भस्मीङ्कता;; खल्त्रिति निश्चये, एतस्मात्‌ = अनेन हेतुना, अहम्‌ = भौमः, | 
आवये =भवन्तं कथयामि; भुजवलइलाघया--भुजयो: = बाहो: यत्‌ बलं तस्य शछाधया = ्रशांसया, न । 


आवये, नापि=न तु, दर्षात्‌= अभिमानात्‌ , श्रावये; हे तात = छे पितः, पुत्रेः = सुतैः, च = तथा, 
३ 2 £ णि ति € पि ~ ~ 
पौत्रे: -- तत्सुते:, कृते = सम्पादिते, अतियुरुण्च्च्मर्हात, कमणि = इत्ये, त्वमेत्र = भवानेव, साक्षौ = 


साक्षाद्द्रष्टा । तवानुमत्या तव जनैः यत्‌ कृतं तस्य अवश्यप्राप्तव्यं फलं श्रावये वा छधवः महत्‌ कमं | 


कुरवा गुरूणां पुरः स्थापयन्ति इति श्रावये खग्धरा छन्दः ॥ २६ ॥ 


भन्वय:--मम, भुवनपतेः, अशया, भूपतीनाम्‌ , प्रत्यक्षम्‌ , युतदासी, तव, पशोः, तव, च, तस्य, | 


राशः, वा, तयोः, भार्या, केशेपु, इष्टा, अस्मिन्‌ , वैरानुबन्धे, ये, नरेन्द्राः) हताः, वद, तैः, किम्‌, 
अपकृतम्‌ ; बाह्वोः, वीर्यातिरेकद्रविणगुरुमदम्‌ , माम्‌ , अजित्वा, एव, दर्पः ? ॥ ३० ॥ 


पण ९ गी 
शढ्दाथ:--मम = मुझ, सुवनपतेः= जगत्पति की, आश्या = आज्ञा से, भूपतीनाम्‌ = राजाओं | 


के, अप्यक्षम्‌ = समक्ष, चूतदासी = जुए मे जीती गई दासी, तव = तुझ, पशोः «पशु की, तव==तेरी | 


च =तथा, तस्य=उस्त, राशः=राजा की, वा=अथत्रा, तयोः=उन दोनों की, माया =पत्नी, 
केशेषु--शिर का बाळ पकड़ कर, इष्टा = खींची गई; अस्मिन्‌ = इस, वैरानुबन्ते = वेर के प्रसङ्ग में, 
ये =जो, नरेन्द्राः = राजा, हताः==मारे गये हैं, वद = बतळाओ, तेः=उन लोगों के दारा, किम्‌= 


क्या, अपक्कतम्‌ = अपकार किया गया था; बाहो: भुजाओं के, वीर्यातिरेकद्रविणगुरुमदम्‌ = बल के , 


आधिक्यरूप धन के महान्‌ मद से युक्त, माम्‌= मुझको, अनित्वा बिना जीते, एव=ही, दर्पः= । 


अभिमान ( हो गया है ) ? 


कष्टेति। मम, भुत्रनपतेः-भुवनस्य=जगतः, पतेः = स्वामिनः, आशया = आदेशेन; भूपती. | 


नाम्‌ =राशाम्‌ , प्रत्यक्षम्‌ = समक्षम , श्रनेन द्यते युधिष्टिरेण द्रौपद्याः पराजयः सवंजनविदित इति 
निर्दिष्ट, धूतदासी--बूते = अक्षक्रीडायाम्‌ निर्जिता दासी=सेविका; केशाद्याकपेणे इदं प्रथममौचित्य- 
मिति सूचितम्‌ , तव पशोः=पशुतुल्यस्य तव मीमस्येतयर्थंः, तव = मजु नस्येत्यंथंः, च ==तथा, तस्य= 
झथाथंस्येत्यथः, राशः > अधिपते:, वा=अथवा, तयोः = नकुरसहृदेवयो रिस्यथेः, मायाँ=खी, 
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अज्ञुन--आये, प्रसन्न होइये । इस पर क्रोध करने से क्या ( लाम ) ? 

मारे गये सौ माइयों वाला, ( अतः ) दुःखी यह, ( दुर्योधन ) वचन ( मात्र ) से अग्रिय कर रहा 
है, ( क्योंकि ) कार्य से ( अप्रिय करने में ) नहीं समर्थं हे । ( अतः ) इसकी बकवार्सों से क्या 
ब्यथा ? ( अर्थात्‌ इसकी बकवासों से व्यथा नहीं होनो चाहिये ) ॥ ३१॥ 

आमरे रे मरतकुल के कलङ्क, 

है कड बकवास करने वाळे, मेरी गदा की नोक से तोड़ी जाती हुई ( अतः ) शब्दायमान द्डियों 
वाले तुम्हारे शरीर के विषय में यदि माता-पिता वाधा नहीं करते तो दुःशासन का अनुसरण करने के 
लिये में आपको यहीं क्यों न विनष्ट कर देता ? ( अर्थात्‌ यदि माता-पिता यहाँ उपस्थित न होते तो मैं 
तुम्हें अवश्य दी अभी समाप्त कर देता) ॥ ३२ ॥ 


बहुजनस्त्रीत्वेन तस्यां पण्यस्नीमा्रो निदिष्टः, अतो न दोषास्पद तत्कृत्यमिति च सूचितम्‌ छ केशेषु = 
शिरोरुहेपु, केशात्रच्छेदेनेतवर्थः, इ, अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ , वरानुबन्धे =वतरुाप्रसक्े) ये नरैंनद्रा: 
राजानः, हताः == घातिताः, वद= ब्रहि, तैः = युरमाभिदतैरित्ययः, किम्‌ अपक्वतम्‌= किमनिष्टमा- 
चरितम्‌ ? वस्तुतस्तु वाह्वोः= भूजयोः, वीर्यत्यादिः-वीय॑स्य = बलस्य, अतिरेक: = श्राधिक्यम्‌ एव 
द्रविणम्‌ = धनम्‌ तेन गुरुः = मदान्‌ मदः = अहक्कारः यस्य तम्‌, माम्‌ = दुर्याधनम्‌ „ अजित्वा = 
पराजयमदत्वा, एवेतिदाढ्यें, दपः = अभिमानः ? त्वयि जात इति शेषः। खग्घरा छन्दः । 
तल्लक्षणम्‌--त्र्नै्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता ्रग्धरा कीतितेयम्‌ ॥? ३० ।! 

झन्बयः--हतभ्रातृशतः, दुखी, एषः, वाचा, अप्रियाणि, करोति, ( यतः ), कमंणा, न, शक्तः, 
( अतः ), अस्य, प्रलापैः, का, व्यथा ? ॥ ३१ ,। 

शडदाथः-हतश्रातृशतः=मारे गये हैँ सौ भाई जिसके ऐसा, दुःखी = दुःखो, र खिन्न, एषः र 
यह, वाचा = वचन से, अप्रियाणि =अप्रिय, चित्त को खिन्न करनेवाला काये, करोति = कर रहा है 
( यतः = क्योंकि ), क्मंणा=कार्यं से, न = नही, शक्तः = समर्थ है, ( अतः= इसलिये ), अध्यन 
इसकी, प्रलापैः = वकवासों से, का = वैसी, व्यथा =पीड़ा ? ॥ ३१॥ 

प्रियाशीति । हतभरातृशत:--हतम्‌ +> घातितस्‌ अ ल यस्य सः, ( अतः ) 
दुःखी;८- खिन्नः, एषः = अयम्‌ , दुर्योधन इत्यर्थः, वाचा = वचनेन, ग्रमियाणि = अहितानि) बरोति = 
विदधातिः; ( यतः ), कर्मणा = काये, सामथ्यॅनेति मावः, अभियेषु न शक्तः =न समयः, ( अतः ), 
अस्य < वचननात्रेकसाम््यंस्येत्य्थः, प्रलापैः = अनर्थकैः वचोमिः ( “्छापोऽनर्यंकं वचः? इत्यमरः ), 
का = कीदशी, व्यथा = पीडा । निरथंकेएस्य वचोमिनं कार्या व्ययेति भावः । अनुष्डुप छन्दः ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः-हे कड्प्रलापिन्‌ , मदगदाग्निर्भि७मानरणितास्थनि, ते, शरीरे, यदि, गुरु, विध्नम्‌ , 
न, कुरुते, तदा, दुःशासनानुगमनाय, अहम्‌ , मवन्तम्‌ अत्र, एव, किम्‌, न, विशसेयम्‌ ॥ ३२॥ 

शब्दार्थ:-- हे कड॒प्रलापिन्‌=हे कड वकतवास करने वाळे, मद्गदाम्रनिमियमानरणितास्थनि= 
मेरी गदा की नोक से तोड़ी जाती हुई ( अतः ) शब्दायमान हड्डियों वाले, ते = तुम्हारे, शरीरे = 
शरीर के विषय में-यदि = यदि, गुरु: = माता-पिता, विध्नम्‌= बाधा, न= नही, कुरुते=करते, तद 
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अन्यच्च मूढ 
शोके: स्त्रीवन्नयनसलिलं यत्परित्याजितोऽसि 
भ्रातुवक्षःस्थलविघटने यच्च लाक्षो क्रतोऽसि । 


आसीदेतत्तव कुनृपतेः कारणं जीवितस्य 
कुद्धे युष्मत्कुलकमरिनीकुञ्जरे भीमसेने ॥ ३३॥ 
हुर्योधनः--दुराव्मन्‌ , सरतकुलापसद, दूतदास, पाण्डवपश्यो, नाहं भवानिव , ( 


विकत्थनाप्रगल्मः । किन्तु 
द्रक्ष्यन्ति न चिरात्सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाङ्गणे । प 
मद्गदाभित्तवक्षो$स्थिबेणिकाभोमभूषणम्‌ ॥ ३४॥ ¦) ! 

भीमः---( विहस्य ) यद्येचं नाश्रक्धेयो भवान्‌ । तथापि प्रत्यासन्नमेव कथयामि । 


पीनाभ्यां मदभुजाभ्यां भ्रमितगुरुगदाघातसंचूणितो रो 


तो, दुःशातनानुगमनाय - दुःशासन का अनुसरण करने के लिये, अहम्‌ मैं, भवन्तम्‌ = आपको, - 
अत्र = यहाँ, एव = ही, किस्‌ = क्यों, न=, विशसेयम्‌ = विनष्ट कर देता ? ॥ ३२ ॥। | ५4 

भन्नेवेति । हे कडप्रकापिन = हे अग्रियनिरर्थंक-भाषणिन्‌ , मदूगदाग्रेत्यादिः-मम गदायाः अग्र 
= सग्रभागेण्' निर्मियमानानि अत एव रणितानि=दाब्दायमानानि अस्योनि=कुल्यानि ( 'काकपं 

कुल्यमस्थि च ।? इत्यमरः) यत्र ताइशें, ते = तव, शरीरे = देहे, शरीरविषये इत्यर्थः, अत्र विषयसप्तमी 

यदि = चेत्‌ , गुरुः = भ्रष्टो जनः, माता, पिता च, विध्नम्‌= अन्तरायम्‌ , न कुरुते=ःन विदधाति; 
अत्र विध्नस्तु उपस्थित्येव शेयः, तदा = तहि, दुशासनाचुगमनाय-दुःशासनस्य अनुगमनाय 
अन्नुसरणाय; अहम्‌ भीमः, भवन्तम्‌ =त्वास्‌ , मत्र अस्मिन्‌ स्थले, एव, किम्‌=कथम्‌ , न, | 
विशसेयम्‌ = हन्याम्‌ , हन्यामेवेति भावः वसन्ततिलका छन्दः ।। ३२॥। | 

झन्वयः--शोकैः, जीवत्‌ , नयनसलिलम्‌ , यत्‌ , परित्य।जितः, असि; च, आतुः, वक्षःस्यळ- | 
बिघटने, यत्‌ , साक्षीक्गतः, असि; एतत्‌ , ( द्वयम्‌ ), युष्मत्कुछकमलिनीकुन्जरे, भीमसेने, कुदे, (सति), | 
तव, कुनृपतेः, जीवितस्य, कारणम्‌ , आसोत्‌ ॥ ३३॥ 

शब्दाथंः-शोकेः=वार-बार के सन्ताप के कारण, स्त्रीबत्‌ = स्रो की माति, नयनसलिलम्‌ ८ | 
नेत्र-जल, आंसू , यत्‌=जो कि, परित्याजितः = वहवाये गये, असि=हो; च = तथा, आतुः = माई की | 
वक्षःस्थलविधटने = छाती फाइने में, यत्‌ =जो कि, साक्षीकृतः = प्रत्यक्षद्रष्टा बनाये गये, असिऱ्च्दी 
पतत्‌ = यह, ( द्वयम्‌ = दो ), युष्मकुलकमलिनीकुन्जरे = तुम्हारे कुलरूपी कमल-लता के लिये हाथी 
भोमसेने -- भी मसेन के, क्रुद्ध ( सति )=कुपित होने पर, तव--तुझ, कुनृपतेः = दुष्ट राजा के, जीवि 
-तध्य= जीवित रहने का, कारणम्‌ - कारण, आसोत्‌"था ॥ ३३ ॥। 

शोक्केरिति । शोकैः भातृवधजनितै: दुःखेः, जीवत्‌ = अवछेव,,नयतसंलिलमू-नयनयो: = नेत्रयो 
सलिलम्‌ = जलम्‌ , अश्रु इत्यथ:, यत्‌ , परित्याजितः  मोचितः, असि, च = तथा, श्रातुः= मचुनस्म | 
दुःशा्नस्य, वक्षःस्थलविधरने-वक्षःस्थलस्य = उर:स्थलस्य विघटने = निद।रणे, यत्‌, साक्षीकृतःऱ्च । 


| 
| 
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/ 
रौर मी मूढ, 
बार-बार के सन्ताप के कारण स्त्रो की भाँति आँख जो क्रि वहवाये गये हो, तथा माई की छाती 
काने में जो कि प्रत्यक्षद्रश बनाये गये हो-यह्द (दो), तुम्हारे कुलरूपी कमळ-लता के लिये हाथी 
भीमसेन के कुषित होने पर, तुझ दुष्ट राजा के जीवित रहने का कारण था ( अन्यया तुझे मैं पहले दी 
समाप्त कर दिया होत) ॥ ३३ ॥ 
दुर्योधन- दुष्ट प्रकृति वाळे, मरतकुछ में नोच, जुए में जोते गये दास, पाण्डबपशु, मैं दुम्दारी 


, तरह डींग दाँकने में ढोठ नहीं हूँ । किन्तु-- 


( तुम्हारे ) बन्धुजन युद्ध-स्थल में मेरो गदा से टी हुई छाती को ह्डर्यों को माळा रूप मयानक 
आमूषण वाळे ( इस्तीडिये , सोये इये तुझ अतिशीघ्र देखेंगे । ( अर्थाव्‌ शीघ्र ही में गदा से मार कर 
तुझे जमीन पर सुला दूँगा ) ॥ ३४ ॥ ड 

भ्रीस--( दँस कर ) यदि ऐसा है ( तो ) आप पर श्रविश्वास नर्द किया जा सकता हे तो 
मी, जो शीघ्र दी घटित दोने वाळा कह रदा हूँ । 

कल प्रातःकाल दैखनेवाले राजाओं के ( समझ ) मोटी मेरी डुजाओं से घुमाई गई विशाळ गदा 


प्रत्यक्षद्रटा कृतः; असि, ५तत्‌=श्दन्‌ , ब्यमिति शेषः, युष्मत्कुछकमलिनी कुन्नरे-वुष्मत्कुळम्‌ = तव 


वंशः एव कमलिनी = कमलछलता तस्याः कुरे = गजराजे, भीमसेने--बकोंदरे, मयि मीमे , कुदे चच 
कुपिते सति, तव कुनृपतेः न्य दुटनपतेः, जीत्रितस्य= जीवनस्य, कारणम्‌ = दैतुः, आसीत्‌ = अमृत । 


_ उभयं चेतदूदृत्तं तदा मया त्वमपि धातयितव्य इति मावः। मन्दाक्रान्ता छन्दः । छन्दोळक्ष्णम्‌— 


मनौ तौ गयुग्मम्‌' ॥ ३३ ॥ 

दुर्योधन इति । विवत्यनाप्रगल्मः--विक्यनायास्‌ = असत्यश्लाबाकयने प्रगल्म: = धृष्टः ॥ 

अन्वयः--( ते ), वान्धवाः, रणाङ्गणे, मद्गदाभिन्तवक्षोऽस्थिवेणिकामीममूषणम्‌ , ( अत एव ), 
भ्रुप्तम्‌ , त्वाम्‌ , नचिरात्‌ , द्रक्ष्यन्ति ३४॥ oa 

शब्दाथ:--( ते - तुम्हारे ), बान्धवाः=बन्धु-जन, रपाङ्गणे >युद्ध-स्थल में, मद्गदामिन्तवक्षो- 
ऽस्थितेणिकामीमभूषणम्‌ = मेरो गदा से टूटो हुई छाती को हड्डियों की माळा रूप मयानक आमूषण 
वाले; ( अतएव = इसी लिये ), सुप्तम्‌ र्‌ तोये हुये, तवाम्‌ = तुझे, नचिरात्‌ अति शीघ्र, द्रक्ष्यन्ति = 
देखंगे ॥ ३४॥ 

द्रचयन्तीति । ( ते तव ), वान्धवाः = स्वजनाः, रपाङ्गणे = युद्ध-स्थले, मद्गदेत्यादिः-मम = 
दुर्योधनस्येत्यथ: गदया भिन्नम्‌ = भग्नम्‌ वक्षः तस्य यानि अस्यौनि तेषां वेणिका= मालिका सा एव 
मोमम्‌ = मीषणम्‌ भूषणम्‌ = अलङ्कारः यस्य स तम्‌ , अत एव, सुप्तम्‌ +- मूमो निपतितम्‌, त्वाम्‌= 
वृकोदरम्‌ , नचिरात्‌ =अतिशीधम्‌ , दरक्ष्यन्ति = अवछोकयिष्यन्ति । त्वां युदस्यळे हनिष्यामीति माव: । 
अचुष्डप्‌ छन्द: ।। ३४ ॥ 2 

अन्वयः- श्व:, प्रमाते, पश्यताम्‌ , नृपाणाम्‌ , ( अग्रो ), पीनाम्याम्‌ , मद्भुजाभ्याम्‌ , अमित- 
गुरुगदाधातसन्चूषितोरो:, तव, कूरस्य, शिरसि, पादम्‌, आधाय, स्त्यानेन, च, आदय, तनन्युख्यज्ञात- 
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क्ररस्याधाय पाद तव शिरसि नृणां पश्यतां इव प्रभाते ॥ | 
खन्स ख्यभ्रातचक्रोहलनगलदसुक्चन्दनेनानखा ग्रं | 
स्त्यानेनाद्रेण चाक्त: स्वयमनुभविता भूषणं भीमसस्मि ॥ ३५ ॥ 
(नेपध्ये ) 
भो मो भीमसेनाजुंनो, एप खल निहताशेषारातिचक्र आक्रान्तपरशुरामामि- | 
रामयशाः प्रतापतापितदिङ्सण्डलस्थापितस्वजनः श्रीसानजातशत्रुदे चो युधिष्टिर। | 
समाज्ञापयति । 
उमौ--किमाज्ञापयत्यायंः । 
( पुननेंपथ्ये ) | 
कुवंन्त्वाप्ता हतानां रणशिरसि जना वह्लिसाहद हभारा- 
नश्रून्मिश्रं कथञ्चिहृदतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः । 
मार्गन्तां ज्ञातिरेहान्हतनरगहने खण्डितान्गृध्रक ड्भ 
रस्तं भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्तां बलानि ॥ ३६॥ 
चक्रोइळनगलदसुक्चन्दनेन, आनरवाग्रम्‌ , अक्तः, स्वयम्‌ , ( अहम्‌ ), भीमम्‌ , मूषणम्‌ , अनुभविता, | 
अस्मि ॥ ३५॥ | 
शब्दाथ:--शव: = कल, प्रभाते = प्रातःकाल, पश्यताम्‌ = देखनेवाले, नृपाणाम्‌ = राजाओं के, 
( श्रे = समक्ष ), पीनाभ्याम्‌ = मोटी, मदूभुजाभ्याम्‌ = मेरी भुजाओं से, श्रमितगुरुगदाधातसश्चपि 
तोरोः = घुमाई गई विशाल गदा के प्रहार से चूर-चूर हुई जोधोंवाले, तव--तुझ, क्ररस्य =क्र के 
शिर्ति=शिर पर, पादम्‌=पैर, आधाय -<रखकर, स्त्यानेन= यादे, च =तथा, आद्रेण =ताने, | 
तवन्सुख्य्रातृचक्रो ळनगलदसुक्चन्दनेन = तुम प्रधान हो जिसमें ऐसे तेरे भाइयों के समूह के कुचलने | 
से निकलने वाले रक्त रूपी चन्दन से, आनखाग्रमू--नख से शिर तक, अक्तः = पुता हुआ, स्त्रयम्‌= | 
खुद, ( अहम्‌= मैं ), भोमम्‌ = मोषण भूषणम्‌ = आभूषण का, अनुभविता = अनुभव करने वाला, 
अस्मि > बनूं गा ॥ ३५ ॥। 
पीनाभ्यामिति। इव: मागामिनि दिने, प्रभाते = प्रात:काळे, पश्यताम्‌ = अवलोकयताम्‌ , | 
नृपाणाम्‌ = भूपालानाम्‌ , अॐ इति शेषः, पीनाभ्याम्‌ = पोवराभ्याप ,मद्‌भुजास्याम्‌ = मम वाहूभ्याम्‌ , 
अमितेत्यादि:--अ्रमिता = सन्नालिता गुवीं = महती या गदा तस्याः आघातेन = प्रहारेण, सन्ञपिंवौ 
भग्नो ऊरू=जंघे यस्य तस्य, तव= मवतः, क्ररस्य दुथ्स्य, शिरसि=मस्तके, पादम्‌ = चरणम्‌, 
धाय = स्थाप्य, स्त्यानेन = पिण्डीमूतेन, च = तथा, आद्रेण = किलन्नेन. त्वन्मुख्येत्यादि०--त्वम्‌= | 
दुयोंषन: मुख्यः = प्रधानः यस्य तादृशं यत्‌ आठृणाम्‌ = सहोदराणाम्‌ चक्रम्‌ = समूहः तस्य उद्दछनेन 
= खण्डनेन यत्‌ गलत्‌ = वद्‌ असुक्‌ --रक्तम्‌ , तदेव चन्दनम्‌ = मलयजः तेन, आनखाग्रम्‌ = नखा 
अपय॑न्तम्‌ , अक्तः = ब्याप्त स्नात इति यावत्‌ „ स्वयम्‌ , अहमिति शेषः, भोमम्‌= भयङ्करम्‌, | 
भूषणम्‌ = आभूषणम्‌ , अनुभविता = अनुभवकर्ता, धारणकतेंत्यथं;, अस्मि = मनिष्यामीति यावत्‌| | 
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के प्रहार से चूर-चूर हुई जाँचों वाले तुझ क्रुर के शिर पर पैर रख कर गाढे तथा तानें, तुम प्रधान दो 
जिनमें ऐसे तेरे माश्या के समूह के कुचळने से निकलने वाळे रक्तल्पी चन्दन से नख से शिर तक 
पुता हुआ ( P21६९ ) स्वयं ( में ) भीषण मूषण का अनुमत करने वाला वनूँगा ॥ ३५॥ 
( पर्दे के पीछे ) 
दे हे मीम और अर्जुन, समस्त शत्र्‌-समूह नष्ट करने वाळे, परशुराम के मनोर यश को अमिमूत 
( 0४९7८०९ ) करने वाळे, प्रताप से सन्तप्त की गई दिशाश्रो मॅ स्त्रननों को प्रतिष्ठ पित करने 
वाळे, यदद श्रीमान्‌ श्रजातशत्रु युधिष्ठिर आशा दे रद्दे हैं । 
दोनों--क्या आघा दे रहे दै आये ? 
(फिर पदे के पीछे ) 
सम्बन्धी व्यक्ति ( २.९12६४९ ) युद्ध-स्थल में मारे गये ( वीरो ) के शवसमृद्द को अग्नि-दग्ध 
करें; ये बन्धुजन सम्बन्धियाँ के लिए, किसी प्रकार; आँसुओं से मिला हुआ ( तपंण-) जल दें; (लोग) 
मारे गये मनुष्यों की ढेर में गीथों तथा कङ्क पक्षियों के द्वारा खण्डित किये गये बन्धुओं के देहं को 
खोजें; यह सूर्य शत्रुओं के साथ अस्त को जा चुका है ( अर्यात्‌ डूब चुका है ); श्सलिये सेनाएँ 
छौटा लो जाय ॥ ३६ ।। 


स्रग्धरा छन्दः ॥ ३५॥। 
भो भो इति । निहताशेषारातिचक्र:--निह्तम्‌ = घातितम्‌ अशेषम्‌ = समग्रम्‌ अरातीनास्‌ -> 
शत्रूघाम्‌ चक्रम्‌ = समूह: यस्य येन वा सः, आक्रान्तपर शुरामामिरामयशाः-आक्रान्तम्‌ =अतिक्रान्तम्‌ , 
परशुरामस्य = जामदग्न्यस्य भ्रभिरामम्‌ = मनोहरम्‌ यशः येस सः, प्रतापेत्यादिः-प्रतापेन = तेजसा 
तापितेषु = सन्तप्तेपु दिङ्मण्डलेपु=दिक्चक्र पु स्यापिताः=निथुक्ताः स्वजनाः = स्वपक्षावलम्विन: 
पुरुषा: येन स:॥ 
अन्वय:-आप्ता:, जनाः, रणशिरसि, हतानाम्‌ , देहमारान्‌ , वद्दिसात्‌ , कुवन्तु; अमो, बान्धवा:, 
बान्धवे भ्यः, कघन्चित्‌ , अश्रून्मित्रस्‌ , नलम्‌ , ददतु} हतनरगहने, गृधकडके:, खण्डितान्‌ ,शातिदेद्दान्‌ , 
मागन्ताम्‌ ; अयम्‌ , मास्त्रान्‌ , रिपुमि:, सह, भ्रस्तम्‌ , प्रायात:, ( अत: ), वलानि, संहृयन्ताम्‌ ॥३६॥ 
शब्दा्थे:--आप्ता: -- सम्बन्धी, जनाः = व्यक्ति, रपेशिरप्तिऱ्य्युदत्यळ में, दतांनाम्‌= मारे गये 
( वोरों ) के, देहभारान्‌--शव--समृह को, अग्निसात्‌ = अग्नि-दग्ध, कुवन्तु करं; अमी =ये, 
बान्धवा:--बन्धुजन, बान्धवेस्यः = सम्वन्षियो के लिये, कथश्रित - किसी प्रकार, अश्रुन्मिश्रम्‌-- 
आँखुओं से मिला हुआ, जलम्‌ ( तर्पप्प-) जल, ददतु =दें, दतनरगदने=मारे गये मनुष्यों की ढेर 
में, गृभकछे: = गोया तथा कडू पक्षियों के द्वारा, खण्हितानाम्‌= खण्डित किये गये, धातिदेहान्‌= 
बन्धुओ के देहों को, मार्गन्ताम्‌ = खोजें; अयम्‌ = यह, मास्त्रान्‌= यं, (रिपुभिः =शत्र॒ओं के, स= 
साथ, अस्तम्‌ = अस्त को, प्रयातः =जा चुके दै; ( अतः = इसलिये ), बछानि = सेनाएँ, संहृयन्ताम्‌ = 
लौटा छी जाँय ।। ३६ ॥ 
कुवन्त्विति । आप्ताः = बान्धवादयः, जनाः= व्यक्तयः, रणशिरसि = युद्धमध्ये, हतानाम्‌ = घाति- 
. तानाम्‌ , देइमारान्‌ =शवसमूदान्‌, वद्विसात्‌= अग्निसात्‌, कात्सन्यन बह्विदेयानित्यर्यः, “सातिः 
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उभौ--यदाज्ञापयस्यायः । ( इति निष्क्रान्तौ ) 
( नेपथ्ये ) 


अरे रे गाण्डीवाकर्षणबाहुशालिन्‌ अजुन, क्वेदानीं गम्यते । 


कृणंक्रोधेन यष्मद्विजय धनुरिदं त्यक्तमेतौन्यहानि 
प्रीढं विक्रान्तमासीद्वन इव भवता शूरशून्ये रणेऽस्मिन्‌ । था 
स्पर्श' स्मृत्वोत्तमा ड्रें पितु रनवजितन्यस्तहेतेरुपेत “खा 


कल्पाग्निः पाण्डवानां द्रुपदसुतचमूघस्मरो द्रोणिरस्मि ॥ ३७ | | के 
छतराष्टः---( आकण्यं सहपंभ्‌ ) वत्स दुर्योधन, द्रोणवधपरिअचोडीपितक्रोधपावकः ॐ 

पिहुरपि समधिकवलः शिक्षावानसरोपसङ्चायसइ्चव्थासा प्राः । तत्युपगमनेन| 
तावदयं संभाव्यता दार | भः 
गान्धारी--जात, प्रव्युदूगच्छन महाभागम्‌ । गः 

[ जाद, प5 [गच्छ एदं महाभागम्‌ । | 

दर्योधनः--तात, अम्ब, किमनेनाङ्गराजवधाशंसिना वृथायीवनशस्त्रवळभरेण | 
छतराष्ट्र--वत्स, न खल्वस्मिन्काले पराक्रमवतासेवंविधानां वाङमात्रेणापि 7 
विरागसुत्पादयितुमहेसि । | 
कोत्स्न्येः इति देयायें सातिप्रत्यय:, कुवंन्तु = विदथतु; अमा एते, वान्धवाः =शातयः,| __ 
बान्धवे भ्यः = स्वजनेभ्यः, कथञ्वित्‌=येन केनापि रूपेण, हृदयमवलम्ब्येत्यरथंः, अभृन्मिश्रम्‌-अन्नुमिः| 
=नेत्रजले: उम्मिश्रम्‌ = युक्तम्‌ , जलम्‌ = त५णप्तलिलम्‌ , ददतु = समर्पयन्तु; हृतनरगहने-हृतानाम्‌ 
=घातितानाम्‌ नाराणाम्‌ = नृणाम्‌ गहने = सङ्कलिते समवाये, गुध कद्ध: = मांसमक्षवैः पक्षिमिरित्यथं | 
खण्डितान्‌= खण्डशः कृतान्‌ , शातिदेहान्‌= स्वजनशरीराणि, मार्गन्ताम्‌=गत्ेषयन्ताम्‌ , जना श्ति। 
शेषः} अयम्‌=एषः, भास्वान्‌ = सूर्य:, रिपुभिः =शत्रभिः , सह = साकम्‌ , अस्तम्‌ = दशनामावम्‌ , 
सूयोंऽस्ताचळं रिपवो नाशमित्यर्थः, प्रयाताः = पराप्ताः, अतः, वलानि = सैन्यानि, सं हृयन्तास्‌ = उपसंः। 
हृयन्ताम्‌ । सहो क्तिरलट्ठारः स्रगधरा छन्दः ॥ ३६॥ | 
झन्वयः--एतानि, अदानि, युष्मद्विजयि, इदम्‌ , धनुः, कण क्रोधेन, त्यक्तम्‌ , ( अत एवं ), शूर” 
शून्ये, वने, इव, अस्मिन्‌, रणे, मवताम्‌ , विक्रान्तम्‌ , प्रौढम्‌, आसोत्‌, अनवजितन्यस्तहेतेः, पितुः 
उत्तमाङ्गे, स्पशम्‌ , स्ग्रुत्वा, पाण्डवानाम्‌ , कल्पाग्नि:, द्रुपदघुतचमूधस्मर:, द्रौणिः, उपेत:,अस्मि ॥२७॥| _ 
शब्दाथ:--एतानि-- इतने, अहानि > दिनों तक, युष्मद्विजयि=तुम लोगों को जीतने वाला, हू. 
इदम्‌-- यह, धनु: धनुष, कप क्रोषेन=कणं के ऊपर क्रोध होने के कारण, त्यक्तम्‌८छोड़ा गया धु 
था, ( अत एव = इसी लिए ), शूरशून्ये = वीर-विहोन, वने -जङ्गछ की, श्व-- तरह, अस्मिन्‌ ८ एस, छू 

रणे=युद्ध में, मवताम्‌= आप का, विक्रान्तम्‌ = विक्रम, प्रौढम्‌=बढ़ा हुआ, आसीत्‌ तथा, अनवर 

जितन्यस्तहेते:, = अपराजित शन्न को त्याप किए हुए, पितुः = पिता के, उत्तमाङ्गे =शिर पर, स्पर्शे | 
= स्पशं को, स्मृत्वा = याद कर, पाण्डवानाम्‌ = पाण्डवो के लिए, कल्पा ग्नि: = प्रलयकाळीन करि, पछ 


| 
। 


Ma A OS - In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and र 
१६ पञ्चमोऽङ्क) २४१ 


दोर्नो--भाये जैसी आशा दे रहे हँ । ( ऐसा कह कर दोनों निकळ गये ) | 
अरे रे गाण्डीव ( नामक धनुष ) को खींचने वाली प्रशस्त भुजाओं वाळे अजुन, कहाँ अब जा 


| रहे हो ? 


गक; 


इतने दिनों तक तुम लोगों को जीतने वाळा यह धनुष कर्ण के छपर क्रोव के कारण छोड़ा गया 

था । ( इसी लिये ) वोर-विद्दोन, जङ्गठ की तरह, इस युद्ध में जाप का विक्रम बढ़ा हुआ था । अप- 

राजित शाख को त्याग किये हुये पिता ( द्रोण ) के शिर पर ( किये गये ) स्पशं को याद कर पाण्डवों 

लिये प्रलयक्ाछोन अग्नि, द्रुषदपुत्र ( बृष्यम्न ) को सेना का मक्षक्र, द्रोगपुत्र ( अश्वत्यामा ) 
झा गया हूँ ।। ३७ ।। 


धृतराष्ट्र --( सुनकर प्रसन्नता पूर्वक ) बेटा दुयोधन, द्रोणाचार्ये के वधरूपी अपमान के कारण 
a हुई क्रोधाग्नि वाळा, ( अपने ) पिता से भी अधिक वछशाछी, शिक्षापम्पन्त एवं देवतुल्य यह 
शअश्वत्यामा आ गया है । तो अगवानी करके सम्प्रति इस वीर का सम्मान करें । 

गान्धारी- बेटा, इम मदामाग की अगत्रानी करो । 

दु्योधन--पितानी, माताजी, अङ्गराज ( कर्ण ) के वष की अमिछाषा करने वाळे, व्यर्थ यौवन 
एवं शज के बळ वाले इस ( अक्तत्यामा ) से क्या (लाम ) ? 

धतराष्ट्र-वेटा, इस समय में इस तरह के पराक्रमशाली ( बीरों ) का वचनमात्र से मी वैराग्य 
( Disaffecti0n ) उत्पन्न करना उचित नहीं है । 


द्रुपदसुतचमूधस्मर: = द्रुपदःपुत्र को सेना का मक्षक, द्रौणिः = द्रोण-पुत्र+ उपेतः=अआ गया, 
कस्मि = हूँ ॥ ३७॥ 

कणेक्लोधेनेति । एतानि--श्मानि, अद्दानि=दिनादि, युष्मद्विजयि-युष्मान्‌ विजेतुं शीळम- ` 
स्येति, युष्मान्वशोक्ठ समर्थ मित्यथंः, इदन्‌ = एतत्‌ , धनुः = कोदण्डम्‌ , कक्रोवेन-कणे = रोवेये , 
क्रोषः = कोपः तेन, त्यक्तम्‌ = न्यस्तम्‌ , अत पदेति शेषः, शूर शूत्ये --वीरविद्धीने, वने = अरण्ये, इव 
"यथा, यस्मिन्‌ = एतरिमि एथे युद्वे, मवताम्‌ = युष्माकमित्वर्थः) विक्रान्तम्‌ = पराक्रमः, 
विक्रान्तसिति मात्रे स्तष्ठेते:--अनवजिता = 
ते: = अन्नम्‌ गेल वस्य) पितुः = तातस्य) उत्तमाङ्गे = शिर त्ति, 
टौ आनीय, पाण्डवानाम्‌ = युधिठ्ठिरादीनाम › कल्पाग्निः 
विनाशक श्त्य्थः, ट्रुपदसुतचमूवस्मर:--ट्रपद छुतस्य = द्रुपद दुस्य घृष्ट- 
यम्नस्येत्यरथः, चम्ताः = सेनायाः घस्मरः = मज्ञकः, नाशक ४त्यये;, वसितुं शीळमस्येति बस्मरः, वसू 
घातोः 'घृस्यद: क्मरच? इति क्मरच प्रत्ययः, द्रौणिः==द्रोणपुत्रः अञ्वत्यामा, उपेतः = प्राप्तः सस्मि । 
स्नग्धरा छन्दः ।। ३७॥। 

एतराष्टू इति , द्रोणवधपरिमवोदीपितक्रोधपात्रकः- द्रोणस्य वथः=दननस्‌ एव परिमवः= अप- 
मानम्‌ तेन उद्दीपितः =वृद्धङ्गतः क्रोध:-- कोप एव पावकः= अग्निः यस्य सः । प्रत्युदूगमनेन = पुर:- 
सरणेन, सम्माव्यताम्‌ = सत्क्रियताम्‌ ।। 
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( प्रविइय ) 
अइवत्थामा--विजयतां कौरवाधिपतिः । 
दुर्योधन:-- ( उत्याय ) गुरुपुत्र, इत आस्यताम्‌ । ( इत्युपवेशयति ) 
अइवत्थामा--राजन्‌ दुर्योधन, 
कर्णन कणंसुभगं बहु यत्तदुवत्वा 
यत्सङ्करेषु विहितं विदितं त्वया तत्‌ । गा 
द्रीणिस्त्वधिज्यधनुरापतितोऽभ्यमित्र- | | ह 
मेषोऽधुना त्यज नृप प्रतिकारचिन्तास्र ॥ ३८॥ (` 
हुयोघनः-=(साभ्यसुयम्‌ ) आचायेपुत्र, | । 
अवसाने$ङ्गराजस्य योद्धव्यं भवता किल । 
ममाप्यन्तं प्रतोक्षस्व कः कर्ण कः सुयोधनः ॥ ३९ ॥ (0... | 
झश्वस्थामा--( स्वगतम्‌ ) कथसद्यापि ख एध कर्यापक्षपातः, अस्मासु च परिभवां | 
७ ( प्रकाशम्‌ ) राजन्‌ कौरवेश्वर, एवं अवतु । ( इति निष्क्रान्तः ) | 
इतराष्ट्:--वस्स, क एष ते व्यामोहो यदस्मिन्नपि काले एवंविधस्य महामाग. | 
स्याइवत्थाम्नो वाक्पारुष्येणापरागमुत्पादयसि । | 
दुर्योधनः--किमस्याप्रियमनृतं च मयोक्तम्‌ । किं वा नेदं कोधस्थानम्‌ । पश्य-- न 
अकलितमहिमानं क्षत्रियेरात्तचापैः | 
समरशिरसि युष्मद्भाग्यदोषाद्विपन्नस्‌ । i 
SR | 
अन्वयः--कर्पन, यत्‌ , कणंसुमगम्‌ „ तत्‌ , बहु, उवत्वा, सङ्गरेषु, यत्‌ , विहितम्‌ , तत्‌ , लगा, उ 
विदितम्‌ , अधुना, अधिज्यषनुः, एषः, द्रौणिः) श्भ्यमित्रम्‌ , आपतितः) ( अतः ), हे नृप, प्रतिकार व 
चिन्ताम्‌ , त्यज ॥ ३८॥ - | 
शब्दार्थ:--कर्पेन = कणं के द्वारा, यत्‌ = जो, कर्णुमगम्‌ = कानों को अच्छा छगने वाला था, म 
तत्‌ = उसे, बहु == बहुत अधिक, उक्त्वा = कह कर, सङ्गरेषु =युद्धो में यत्‌ ==जो, विहितम्‌ = किमा 
गया है, तत्‌=वह, त्वया = तुम्हें, विदितम्‌ == शात है, अधुना =इस समय, अधिउयधनुः= धनुष ये 
चढ़ाये हुये, एषः = यह, द्रौणिः = द्रोणपुत्र ( अश्वत्यामा ), अभ्यमित्रम्‌ = शत्रुओं के सम्मुख, झाप, म 
तितः=आ गया है, ( अत: << इसलिये ), हे नृप= हे राजन्‌, प्रतिकारचिन्ताम्‌= बदला छेनेकी १ 
चिन्ता को, त्यन = छोड़ो ॥ ३८ ।। | 
करणेनेति । कर्णन--राधेयेन, यत्‌=यद्वचनमिति भावः, कणेसुभगम्‌=श्रोत्रसुखदम्‌ , तदू व 
तादृशं वचनमित्यथंः) षदुं=षारम्वारमिति यावत्‌, उवत्वा = कथयित्वा, सङ्गरेषु ==युद्धेषु, पतन र 
यत्कमं, विहितम्‌ = सम्पादितम्‌ , तत्‌==तत्कमं, त्वया ==राश्चा दुयोंधनेन, विदितम्‌==श्ञातम्‌। अशु 
=सम्प्रतिंश अधिज्यधनुः—ज्याम्‌ = प्रत्यञ्चाम्‌ अधिगतम्‌ अधिज्वम्‌- समौवीँकम्‌ धचुः = कोदण्डप्‌! 
यस्य सः, एष; = मयम्‌ , द्रौणिः =द्रोषपुत्रः मश्वत्यामा, अभ्यमित्रम्‌-अमित्राणाम्‌ = शत्र्थास्‌ अमि= | f 
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(प्रवेश करके ) 

भश्वस्थामा-क्कोरव-अधिपति विजयी बनें । 

दुर्योधन ( उठकर ) गुरुपुत्र, यहाँ बैठे । ( ऐसा कह कर बैठाता हैं ) । 

अश्वर्थामा--राजन्‌ दुर्योषन, 

कर्णं के द्वारा, जो कानों को अच्छा लगनेवाला था उसे बार-बार कद कर, युद्धं र जो किया 
गया है, वह तुम्हें विदित हे । इस समय धनुष चढाए हुए यह द्रोण-पुत्र ( अश्वत्थामा ) शत्रुओं के 
सम्मुख आ गया है । ( अतः ) हे राजन्‌, बदला लेने की चिन्ता छोड़ो ।। ३८ ॥। 

दुर्योधन--( ईर्ष्या के साथ ) आचायंपुत्र, 

कर्ण के समाप्त दो जाने पर आपके द्वारा युद्ध करना है--यह निश्चय है । ( तब ) मेरे मी 
अन्त की प्रतीक्षा करो, क्या कर्ण ? क्या दुर्योधन ? ( अर्थात्‌ कर्ण और दुर्योधन में कुछ मो मेद 
नहीं है) ॥ ३६ ॥ 

भश्वत्थामा--( अपने आप ) क्या आज मी कणे के प्रति वहो पक्षपात तथा हम लोगों के प्रति 
अनादर ? ( प्रकट रूप में ) राजन्‌, कौरवाधिपति, रेसा हो हो। ( ऐसा कड कर निकल गया ) । 

घवराष्ट्र--बेटा, केसा यह तुम्हारा बुद्धि-विश्नम है, जो कि शस समय मे मो इस तरद्द के 
( अप्रतिम योद्धा ) महाशय अश्वत्यामा में वचन की रुक्षता से विराग उत्पन्न कर रहें हो १ 

दुर्योधन- मेंने इनसे अप्रिय और असत्य क्या कहा है! अथवा क्या यह क्रोश की जगद 
नहीं है ! देखिये 

- क्षत्रियों के द्वारा न जानी जा सकी महिमा जिसकी ऐसे तथा समराङ्गण में, आप लोगों 


सम्मुखम्‌ इति, आपतितः = सम्प्राप्तः, ( अत: ) हे नृप> हे राजन्‌ , प्रतिकारचिन्ताम--प्रतिकार॒त्य = 
प्रतिविद्दितस्य चिन्ताम्‌ =चिन्तनम्‌ शुचं वा, त्यज = मुञ्च | मयंव सवंत्र प्रतिकारः कन्य इत्यमिप्रायः । 
वसन्ततिलका छन्दः । “उक्ता वसन्ततिलका तमजा नगौ गः ॥।'३८॥ 
झन्वय:--अङ्गराजस्य, अवघाने, मवता, योद्धन्यम्‌ , किल, ( वदा), मम, 
प्रतीक्षस्व, कः+ करणः, कः, सुयोषनः ॥ ३९॥ Re 
शब्दाथे:-अन्गराजस्य = कणं के, अवसाने=समाप्त हो जाने पर, मवता= आप पु जं » 
योद्धव्यम्‌--युद्ध करना है, किल यह निश्चय को सूचित करने वाळा अव्यय है । (तदा=तः र 
मम = मेरे, अपि--मी, अन्तम्‌-- अन्त की, प्रतीक्षस्व «प्रतीक्षा करो, कः = क्या, कप: नत्कय द, 
क:ऱव्क्या, सुयोधनः -- दुर्योधन हे ॥ ३६ ॥ | 
अवसान इति । अङ्गराजस्य = कर्णस्य, अवसाने--समाप्ती, मवता न त्वया? योदव्यम्‌ = युद्ध 
कतेव्यमास्ते, किलेति निशचयेऽश्चौ वा, तदेति शेपः) मम = दुर्योधनस्य, अपि -<£ अन्तम्‌ = अव- 
सानम्‌ , प्रतीक्षख, यतः कः कर्णः कः घुयोषनः = कर्थ सुयोधनयोर्नास्ति विशेष इति मावः । अनुष्दप, 
छन्दः ॥। ३९ ।। 
अन्वय:-आत्तचापैः, क्षत्रिय, अकलितमहिमानम्‌ » रणशिरसि, युष्मद्भाग्यदोषात्‌ , विपन्य 
मित्रम्‌ , भङ्गराजम्‌ , भम, समक्षम्‌ , परिवदति, कथय, खलु, अस्मिन्‌ , वा; अजुने, कः+ 


अपि, अन्तम्‌ » 
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। 
परिवदति समक्षं मित्रम ङ्गाधिराजं 2. | 
मम खलु कथयास्मिन्को विशेषो$जूंने वा ॥ ४०॥' | नइ 

'तराष्ट्र---वत्स, तथापि कोऽत्र दोषः । अवसानमिदानीं सरतकुलस्य । सञ्जय, 
किमिदानीं करोमि मन्दभाग्यः ( विचिन्त्य ) अधस्वेवं तावत्‌ । संजय, मद्ृचनादू वरह ॐ 
आरह्वाजमश्वस्थामानस्‌ । - हा कुर 

स्मरति न भवान्पीतं स्तन्यं विभज्य सहामुना | पुर 

मम च मृदितं क्षौमं बाल्ये त्वदङ्गविवर्तनैः । | मा 

अनुजनिषनस्फीताच्छोकादतिप्रणयाच्च य- का 

दृचनविकृतिष्वस्य क्रोधो मुधा क्रियते त्वया ॥ ४१॥ ६ 
सक्षयः--यदाज्ञापयति तालः । ( इत्युत्तिष्ठति ) | 

श्तराष्ट्र--अपि चेदमन्यच्वया वक्तब्यस्‌ । 

यन्मोचितस्तव पिता वितथेन शस्त्र | 

यत्तादृशः परिभवः स तथाविधोऽभूत्‌ । र 

विशेषः ।। ४० ॥ | स्म 


शब्दाथ:--आत्तचापैः = धनुर्धारी, क्षत्रिय: = कषत्रियों के द्वारा, अकलितमद्दिमानम्‌= न नानी | ( 

जा सकी महिमा जिसको ऐसे, रणशिरसि=समराङ्गण में, युष्मद्धाग्यदोषात्‌ = झाप लोगों के मांग्य वर 

के दोष से, विपन्नम्‌= मरे हुये, मिम्‌ = मित्र, अङ्गराज्म्‌ = कणं को, मम = मेरे, समक्षम्‌=सामने,| कि 

परिवदति = अनाप-शनाप बक रहा है, कयरय = बतळाइ्ये, खलु = निश्चय ही, अस्मिन्‌ू--श्समें, वा= 
अथवा, अजुंने = अजुन में, कः = क्या, बिशेषः= अन्तर हे ॥ ४० ॥ 

गकलितेति। आत्तचापै:--आत्तः = गृद्दीतः चापः = धनुः येस्तैः, कषत्रियैः = योद्‌कभि रित्य | 

अङ्गलितर्माह्दमानम्‌=अकलितः= सम्यक्तया न दिशतः महिमा = महत्तरम्‌ यस्य॒ तम्‌, रणशिरसि = 

युद्धाङ्गणे, युष्मद्वाग्यदोपाध --बुष्माक भाग्यदोषात्‌ = अदृटटवेपरीत्यात्‌ , त्रिपन्नम = विनष्टम्‌ , मित्रम्‌ = | 

सुहृइम्‌ , अङ्गरा जम्‌ = कणम्‌ , मप = दुयोधनध्य, समक्षम्‌ > पुरः, परिवदति = अधिक्षिपति, कथय = | 

रुहि, खल्विति निश्चये, अस्मिन्‌ = मम मित्रस्य शत्रौ अश््रत्यापनि, वा अर्जुने न्मम शत्रौ प्रथापुत्े, | 

क: कीदृशः, विशेषः = भेदः ? न कोऽपीति मावः । मालिनी छन्दः | तल्लक्षणम्‌ --“ननमययशुतेषं 

मालिन। भोगिलोकेः? ॥ ४० ॥ | 

भम्दयः- असुता, तह, विभज्य, स्तन्यम्‌ , पोतम्‌ ; बाल्ये, त्वदङ्गविवतंनैः, मम, क्षौमम्‌) | 

खृदितस्‌; च, भवान्‌, न, स्मरति ? अनुत्ननिधनस्फीतात्‌ , शोकात्‌, ( कर्ण), अतिप्रणयात्‌ , च) | 

अस्य, वचनत्रिङृतिष्‌, यत्‌ , रोषः, त्रया, क्रियते, ( तत्‌ ), सुधा ॥ ४१॥ | | 

शाऽद्ाथः-असुना= इत्त ( दुर्योधन ) के, सह = साथ, विभज्य>बाँट कर, स्तन्यम्‌= दूध, 

sm, २ पीतम्‌=पिया गया था, वाल्ये=अचपन में, त्वदङ्गविततंनेः= तुम्दारे अङ्गों की लोट-पोट से, मम= 
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के माग्य के दोष से, मरे हुए मित्र कर्ण को मेरे सामने अनाप-शनाप बक रह्वा है (10९1310) 
7२०४/।०5 ) | वतलाश्ये, निश्चय ही, इसमें अथवा अजुन में क्या अन्तर हैं? ( अर्थाव्‌ कुछ 
नहीं ) ॥ ४० ॥ 

छतराष्ट्र-बेटा, इसमें तुम्हारा क्या दोष ? अब मरतकुल की समाप्ति (दी है )। सञ्चय, 
अभागा में अब भया = ( सोच कर ) अच्छा, सम्प्रति ऐसा हो। सञ्चय, मेरी ओर से मरद्राज- 
कुलोत्पन्न अश्वत्यामा से (जाकर) का 

इस (दुर्योधन ) के साथ बॉट कर ( इसको माँ गान्ध री का ) दूध पिया गया था तथा बचपच में 
तुम्दारे अङ्ग गेट-पोट से मेरा रेशमी वस्त्र रोदा गया था- इसको आप नहीं याद कर रहे दो? 
भाई ( दुश्शासन ) को मृत्यु से बढ़े हुए शोक से अथवा ( कर्ण के विषय में ) अधिक प्रम होने के 
कारण मी ( कहे गये इसके ) अनुचित वचना पर जो क्रोध तुम परा किया जा रहा दै, 
( वह ) व्यर्थं है ॥ ४१ ॥ 

सञ्जय -जेसी तात की राजा ( वेसा हो करने जा रहा हूँ) ( ऐसा कद कर उठता है ) । 

छतराष्ट्र--और यह दूसरा ( सन्देश ) मी तुम्हें कहना है । 

जो कि आप के पिता असत्य वचन के द्वारा शस्त्र छुडवा दिये गये थे, जो कि ( उनका ) बघा 


यी 


मेरा, क्षौमम्‌ =रेशमी वस्त्र, मृदिदम्‌ =रेदि दिया गया था, च=इस्तको, मवान्‌ = आप, न नहीं 
स्मरति=याद कर रहे हो ? अतुजनिषनस्फोतात्‌= माई का रत्यु से बढ़े हुए, शोकात्‌= शोक से 
( कण-कण के विषय में ), अति णयात्‌=अधिक प्रेम होने के कारण, चन््मा अस्य = इसके 
Ge अनुचित वचर्नो पर, यतू=जी कि, क्रोधः =क्रोष, त्वया तुम्हारे द्वारा, क्रियते = 
किया जा रहा है, ( तत्‌=वह ), सुधा= व्यथ हे ॥ ४१ ॥ 

स्मरतीति । अमुना=अनेन, दुर्योषनेन, सद = साकम्‌ विमञ्य==विमागं कृत्वा, स्दन्यम्‌= 
स्तने = पयोधरे भतं स्तन्यम्‌ मातु पोतम्‌==पानं कृतम्‌; बाल्ये = शेशे, त्व क्गविवर्तने;-- 
तव = मत्रतः अङ्गानाम्‌ = अवयवानाम्‌ , विवतने --परिवर्तमैः, मम = दुर्योथनपितुः घृतराष्ट्स्येत्यथ 
क्षोमम्‌ = दुकूलम्‌ , पद्चवस्त्रमित्यथ:, मुदितम्‌ = मलिनीङ्गृतम्‌ , च अपि, भवान, न, स्मरति= 
चिन्तयति ? अनुजनिधनरफोतात--अनुजस्य भावु; ६ शासनस्य निधनेनखू मरणेन, स्फीतात्‌ = 
वृद्चिज्भतात्‌ , शोकात्‌ = शुचः, ( कणे = राधेये ), अतिप्रणयात्‌ = प्रगाढस्नेहात्‌ , च अपि, अस्य 
एतस्य, दुयोधनस्येत्यथः, वचन्नविकृतिपु = विकृतेप॒ वचनेध्वित्यथंः, यत्‌ , क्रोषः=को१;, त्वया च्च 
मवता, क्रियते = विधीयते, तदिति दोषः, सुधा ==व्यर्थंन्‌ , त्वया कोपो न कतव्य इत्य । हरिणो 
छन्दः ॥ ४१ ॥ 

झन्वयः--यत्‌ , तव, पिता, वितथेन, शल्षम्‌ मोचितः; यत्‌ , तादृशः, सः, तथाविषः परिमवः, 
अभूत्‌ , एतत्‌ , विचिन्त्य, दुर्योधनोक्तम्‌ , मपय, आत्मनि, बलम्‌, च, ( विचिन्त्य ), पौरुषम्‌ , 
विधास्यसि ॥ ४२ ॥ 

शब्दार्थ:--यत्‌-- जो कि, तव=आप के, .पिता «पिता बितयेन = असत्य वचन के द्वारा, 
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एतद्विचिन्त्य बळमात्मनि पौरुषं च 
दुर्योधनोक्तमपहाय विघास्यसीति ॥ ४२॥ 
सञ्जयः-यदाश्चापयति तातः । ( इति निष्क्रान्तः ) 
दुर्याधनः--सूत, साङग्रामिकं मे रथस्ुपकट्पय । 
सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌। ( इति निष्क्रान्तः ) 
चतराट्र-गान्धारि, इतो वय मद्वाधिपतेः शल्यस्य शिविरमेव गच्छावः 
वत्स, स्वमप्येचं कुरू । 


( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्वे ) 


& इति पञ्चमोऽङ्कः ६ 


शख््म्‌= शस्त्र; मोचित:८-छुड़वा दिये गये थे; यत्‌ जो कि, तादृशः = वैसा; सः वह, तथाः | 


विधः=उक्ष तरह का, परिमवः = अपमान, भमूत्‌ = हुआ, एतत्‌ = यह, विचिन्त्य = विचार कर) 


ुरयोषनो्म्‌= दुर्योधन के कयन को, अपहाय = मुळा कर, आत्मनि=अपने में स्थित, बलम्‌ = | 


बल को, च=मो, ( विचिन्त्य = समझ कर ), पौरुषम्‌ = पुरुषार्थं, विधास्यति = करेगे ॥ ४२ ॥ 
यन्मोचितेति। यत्‌ , तव =भवतः, पिता = ननकः, द्रोणाचार्यः, वितथेन = अनृतेन वचनेन) 


*. २ मोचितः = त्याजितः, ष्यन्तान्मुच्‌ धातोः प्रयोज्ये कमणि क्तः; यत्‌ , तादृशः = झमूतपूरव 
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| अपने बळ को समझ कर पुरुषाये करेंगे ॥ ४२ ॥ 


| दर्योधन- खत, मेरे युद्ध सम्बन्धी रथ को लाओ । 
००0 


२४७ 


| बह (णित ) उस तरद का अपमान दुआ--यह विचार कर तथा दुर्योधन के कन को भुळांकर 


सञ्जय--तात की जेसो आशा । ( ऐसा कह कर निकल गया ) 


2 छु र) रि न 
| सूव--आयुप्मानू की जेसी आइ ( ऐदा कद कर निकळ गया ) । 


| बेटा, तुम मी ऐसा दवी करो। 


इत्यर्थः, सः, तथा विषः = तादृशः+ परिमवः = अपमानम्‌ , 
विचायं, दुयोधनो क्तम्‌= घुयोषनकथितम्‌ , 
शक्तिम्‌, च--भपि, ( विचिन्त्येति शेषः ). पौरुषम्‌ = 


| वसन्ततिलका तमना जगौ गः? ॥ ४२ ॥ 


। शेषः । केचित्तु विधास्यतीत्यत्र प्रतिकारमिति शेषः इत्युचुः 


| उतराष्टू इति । शतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌, मद्राधिपतेः 
> मित 1. 
निमितं वासस्थानम्‌ । एवम्‌ = इत्थम्‌ , तत्रव गमनमित्यथः ॥ 


| ॥ इति रमाशकूरत्रिपाठिकृतार्या वेणी ंद्ारव्याख्यायां रमाख्यायां पत्नमो्कुः ॥ 


'तराष्ट्र-गान्बारि, यहाँ से म लोग मद्र देश के अधिपति शल्य के शिविर में हो चळ । 


( इस तरह घूम कर समी निकल गये ) 


॥ पत्नम अङ्क समाप्त ॥ 


अमूत्‌ -- जातम्‌ , एतत्‌ = इदम्‌, विचिन्त्य = 


अपहाय = विस्मृत्येत्यथंः, ्ात्मनि = स्वस्मिन्‌, बळम्‌= 


पुरुषार्थम्‌ , विधास्यप्ति = करिष्यसि, त्वमिति 
। वसन्वतिळका छन्दः । तल्लक्षणमू-- वक्ता 


;-- मद्रदेशशासकस्य, शिविरम्‌-- वस्त्र- 
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षष्ठोऽङ्कः | 


र ( ततः प्रविशत्यासनस्थो! चुद्िष्टिरो द्रौपदी चेटी पुरुषश्च ) 
युधिषिरः-( विचिन्त्य निःश्वर्य च ) 

तीर्णे भीष्ममहोदघौ कथमपि द्रोणानले निर्व॑ते | 

कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्ये च याते दिवस्‌ । 

भीमेन प्रियसाहसेन रभसात्स्वल्पावरोषे जये | 


सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥१॥ जा 
द्रौपदो--( सबाष्प ) महाराज, पाञ्चाल्येति किं न सणितस्‌ । | बे 


[ महाराअ, पन्रालिए त्ति कि ण मणिदं । ] 
युधिष्टिः--कृष्णे, नु भया । ( पुरुपमवलोक्य ) बुधक, का 
पुरुषः-देव, आज्ञापय । को 
युधिष्टिर--उच्यदां सहदेव:--करुद्धर्य वृ कोद्रस्यापर्युपितदारूणां प्रतिज्ञासुपलभ्य | 

प्रनष्टस्य मानिन; कौरवराजस्य पदीमन्वेष्टमतिनिषुणमतयस्तेषु तेष॒ स्थानेध परमार्थी. 
भिज्ञाइचरा;ः सुसचिवाइच भक्तिमन्तः पटुपटहरवव्यक्तघोषणा: सुथोधनसंचारवेदिन; ऐ 
प्रतिश्रतधन पूजाप्रत्युपक्रियाश्वरन्तु समन्तात्सभन्तपञ्चकस्‌ । अपि च । 


Demet य कवाय, मीष्ममहोदधो, तीणें; द्रोणानले, निते; कर्पाशीविषभोगिनि, ( 
ता शल्ये, दिवम्‌ , याते; ( सत्यम्‌ ), जये, स्वल्पावशेपे, ( सति ); प्रियसाहसेन, भीमेन) 
र» वाचा, श्रमी, सर्वे, वयम्‌ , जीवितसंशयम्‌ , समारोपिताः ॥ १॥ 


° 
ल Rn प की किसी तरह, र महासागर के, तोणें =पार कर झर 
२ ५७१ नद्राण रूपी धधकती श्रग्नि के, निवृते--शान्त हो जाने पर बुझ जाने पर, | ( 
कणांशीविषमोगिनि = कर्णरूपी विपैले नाग के, प्रशमिते=शान्त कर दिये जाने प्र चनम्न्तया, से 
शल्ये = शल्य के, दिवम्‌=स्वगं, याते= चले जाने पर, ( इत्थम्‌ = इस तरह js तो विजय के | के 
स्वस्पावदीपे=थोड़ा बाकी, (सति--रहने पर ), भियसाहसेन-साहसप्रिय, मोमेन भीम के हः 
द्वारा, रभसात्‌ = शीघ्रतावश, वाचा=वाणी से, अभीऱऱ्यह, सर्वे = सभी वयम्‌ = हम लोग, जीवित, -- 
तप प्राप-संशय पर ( में ), समारोपिताः = चढ़ा दिये गये है, डाळ दिये गये हैं ॥ १ गा | उ 
तीण इति । कथमपि = यथाकथञ्चित्‌ »_ मीष्ममहो दधौ--भीष्म: = पितामहः एव मद्दोदधिः= ४ 


महासागर- तस्मिन्‌ , तोणें = अतित्रान्ते, द्रोणानले द्रोणः = आचार्यः एव अनल:-_प्रज्वलितो | 
वह्निः तस्मिन्‌ , निङ्ते = उपशान्ते, कर्णाशीविषभो गिनि-आशीः = अपंदंष्ट्रा तत्र विषमू=गरहः | 5 
ही न यो मोगी=सपंः इति आशीतिषमोगी ( 'आशीराश्यहिद्ट्रायाम्‌? इति शब्दभेदः, | र 

१ सुखे स्यादि्तावहेश्च फणकाययोः' इति विश्वः ), यचप्यत्रैकतरपदेनव अपर गतार्थ तथापि | | 
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षष्ठ अङ्क 
| ( तदनन्तर श्रासन पर स्थित युधिष्ठिर, द्रोपदी, चेटी तथा पुरुष प्रवेश करते ई ) 
| चुधिष्टि--( सोच कर तथा लम्बी साँस लेकर ) 
| किसी तरह मीष्मरूपी महासागर के पार कर लिए जाने पर, द्रोण-रूपी धथकती अग्नि के बुझ 
जाने पर, कर्ण रूपी विषेळछे नाग फे शान्त कर दिये जाने पर तथा शल्य के स्वर्ग चळे जानेपर ( इस 
तरह ) विजय के थोड़ा (हो) बाकी रहने पर प्ताइस-प्रिय मोम के द्वारा श्ीवरतावश ( अपनी ) वाणी 
से यह सभी हम लोग प्राण-संशय में ढाल दिये गये दें ॥ १ ॥ 

विशेष-पत्चम अङ्क के १० वे इछोक में मीम ने प्रतिश्ञा को है कि--कछ प्रातःकाल दुर्योधन 
का वध करूँगा । दुयोधन एक विशेष प्रकार की सिद्धि के लिए जळ के भीतर छिपा हुश्रा है । किसी 
को कुछ पता नहीं कि वह कहाँ है । ऐसी दशा में प्रतिशा पूरी न होने पर मीम का जीवित रहना 
| कठिन होगा । उनके न रहने पर युधिष्ठिर आदि जीवित न रद्द सकेंगे । यहीं है सबका प्राण-पंशय 
में ढाल दिये जाने का रहस्य ॥ १ ॥ 
य. द्वौपदी--( असू मर कर ) महाराज, द्रौपदो के दारा ( प्राण संशय में डाळ दिये गये हैं )-- 
न।| ऐसा क्यों नहीं कहा गया । 
युधिष्टिर - द्रौपदी निश्चय हो मेरे द्वारा ( सभी लोग प्राण-शंसय में डाल दिये गये हैं ) । 
नि, ( पुरुष को देख कर ) बुधक, 
न, एरुष--महाराज, आद्या दोजिये । है 
युधिष्ठिर-सहदेव से कडो--कुडध इये मोम की आज ही पूरी होने वाळी ( अतः ) दारय 
नु प्रतिशा को जानकर छिपे इये अमिमानी कौरवराज ( दुर्योधन ) के चरण-निह्वं से युक्त माग 
( "7४०६ ) का पता लगाने के लिए अत्यन्त चालक वुद्धिवाळे, उन-उन स्थानों की सही स्थितियों 


| भं 

र । से परिचित, (हमारे प्रति ) भक्ति रने वाले, तीव्र नगाड़े की ध्वनि से घोषणा करते हुये, दुपाधत्त 

के की गतिविधियों को जानने वाळे, जिन्हें ( दुयाँचन को खोज निकाछने पर 2, सम्पत्ति LN से 
» बदला ( २९७०7१५) चुकाने का वचन दिया गया है ऐसे, गुप्तचर और सुयोग्य मन्त्री समन्त- 

ठ पञ्चक ( नामक तालाब ) के चारों ओर घुमे । ओर भी-- 


SNS ७ | Ts ni SN » SS 0.0... 
उल्बणविषधरश्ञापनार्थ तदुक्तिः, यद्वा आश्यां जिप यत्र = भोगे शरीरे सोऽस्यारतीत्याश्ोतिषमागी विषथर 
| एति व्युप्पत्तिः । कणंः= राधेयः एव आशीत्रिषमोगी तस्मिन्‌, प्रशमिते =उिनाशिते, च तया; 
शल्ये = मद्राधिपे, दिवम्‌ =स्त्रगंम्‌ , याते = प्रयाते, (इत्वम्‌== अनया रीत्या ), जये=तिजये, 
स्वल्पावदोषे = स्वहपम्‌ अवशिष्टे सति, प्रियसाहसेन म्रियः = मीः साहसः =वबळकमं यस्य तेन, 
मोमेन= वृकोदरेण, रमसात्‌=वेगात्‌ ( रमसो वेगहपंयो? इत्यमरः ), वाचा=प्रतिश्चाच्पया स्वः 
प्रमाते त्वां इनिष्यामीतिरूपया वाण्या, सर्वे = निखिछाः; वयम्‌ = युधिष्ठिरादयः, नीवितसंशयम्‌- 
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२५० वेणीसंहारे 


पङ्के वा सेकते वा सुनिभृतपदवोवेदिनो यान्तु दादा 


कुञ्जेषु क्षुण्णवीरु्ञिचयपरिचया बल्लवाः सञ्चरन्तु । । केः 
नागव्याघ्राटवीषु स्वपचपुरविदो ये च रन्ध्रेष्वभिन्ञा | हाः 
ये सिद्धव्यञ्जना वा प्रतिमृनिनिलयं ते च चाराश्चरन्त ॥ २॥ | (६ 
पुरुपः--यथाज्ञापयति देवः । | 
युधिष्ठिर:--विष्ठ । एवं च वक्तव्य; सहदेवः । | 
ज्ञेया रहः शच्धितमाऊुपन्त: सुप्ता रुगार्ता मदिराविधेयाः । बि 
त्रासो मृगाणां वयसां विरावो नृपाडूपादप्रतिमाश्च यत्र ॥ ३॥ त्त 
पुरुष:--यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य सहपंम्‌ ) देच, पाञ्चालक; 
प्राप्त: । i 5 
६ | पवे 
जीविते  जोवने संशयम्‌ = सन्देहम्‌ , समारोपिताः --प्रापिताः । अत्र रूपकालक्वारः । शादूलविक्रीकि | .__- 
छन्द: ॥ १ ॥ कुण 
युधिष्ठिर इति। अपर्युषितदारुणाम्‌-अप्युंबितास्‌ = तद्दिने एव पूर्यमाणाम्‌ अतः दारुणाम्‌= | छत 
भौषणाम्‌ , प्रलष्टस्थ = गुप्तस्य, पदवीम्‌ = चरणचिह्वयुक्ञां पद्धतिम्‌ , अतिनिपृणमतयः--अतिनिपुणा= | प्रध 
अतिप्रवीणा मतिः=बुद्धिः येषां ते, परमार्थाभिश्ञाः--पर मार्थस्य = यथार्थेस्ितेः अभिश्चाः न श्ञातारः,| अ 
पड्परडवन्यक्तघोषणाः=५उभिः= तीक्ष्णः पटहै:--दुन्दिमिः व्यक्ता = कृता घोषणा = उच्चैः कथनम्‌| येष 
यस्ते, सुयोधनसञ्चारवेदिनः = सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य सञ्चारम्‌ = गतिम्‌ विदन्तीति ते, प्तिश्रतषनपूजाः| दिर 
अत्युपक्रिया:--प्रतिश्रुता--प्रतिशाता धनेन =द्रत्रिणेन, द्रविणदानेनेत्यथेः, पूजया = सत्कारेण च| अम 
प्रत्युपक्रिया = प्रत्युपकरणम्‌ येषां ते ॥ 
भन्वयः-अुनिभृतपदबीवेदिनः, दाशाः, पङ्के, वा, सैकते, वा, यान्तु; क्षुण्यवीरन्निचयपरिचयाः, | प्रा 
बल्ळवाः, कुब्जेपु, सञ्चरन्तु; स्त्रपचपुरत्रिदः, नागन्याधाटनीषु, च, ये, रन्ध्रेषु, अभिश्ञाः, वा 
सिद्वव्यञ्ञनाः, ( सन्ति ) ते, चाराः, भतिमुनिनिलयम्‌ , सञ्चरन्तु ॥ २ ॥ >: 
* शढब्दाथ:--सुनिभ्रतपदवीवेदिन:थुप्त मागी को जाननेवाले, दाशाः= दात, घोवर, पहः हे 
लद॒ल में, वा--और, सैकते = बालुकामय तटों में, यान्तु=जाँय; क्षण्यवीरन्षिचयपरिचयाः कुचछी 
हुई लताओं के समूह से परिचित, बल्ळत्राः = खाले कुञ्जेषु = झुरसुटो में, सञ्चरन्तु विचरण कर, का 
जाँय; स्वपचपुरविद: = चाण्डालों की बस्तियों के जानकार, नागव्याप्राटवीष--द्वाथियों एवं व्याघ्रं 0 "६ 
पूर्ण षने जङ्गलो में, च-तथा, ये = जो लोग, रन्प्रेषु = कन्दराओसे, अभिश्चाः==परिच्रित, वा=तथा) | 
सिद्धव्यज्षना: = सिद्धं के वेशधारी, ( सम्ति= हैं ), ते=वैसे, चाराः =युप्तचर, प्रतिमुनिनिलयमुत । उत 
अत्येक सुनि के निवास-स्थान में, सब्चरन्तु = धूमें, खोजें ॥ २ ॥ । शाः 
पश्न वेति । सुनिभृतपदजीवेदिन: -खुनिभृता -- गुप्ता या पदवी = पद्धति: तस्याः वेदिनः = शतार) । १९ 
दाशाः=षीवराः ('केवतं दाशधीवरौ, इत्यमरः ), पङ्के कदंमे, कदंमबहुले परदेशे इत्यथेः, बा = तथा) । 
िकतानाम्‌--बालुकानाम्‌ समूहः सैकतं तस्मिन्‌, यान्तु = ब्रजन्तु । क्लुण्यवीरुन्निचयपरिचयाःत ॥ 
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गुप्त मार्गों को जानने वाळे धीवर दळदळ में और बलुकामय तटों में जॉय । कुचछो हुई छताओं : 
के समूह से परिचित ग्वाले झुरमुटों में विचरण करें ( जोय )। चाण्डालों की बरितयो! के जानकार 
हाथियों एवं व्याघ्रो से पूर्ण घने नङ्गलों में तथा नो लोग कन्दराश्रों से परिचित तथा सिद्धो के वेशवारो 
(६ ), वे गुप्तचर प्रत्येक मुनि के निवास-स्थान में धूमें ( खोजें ) ॥ २ ॥, 

पुरुष-जैली मद्दाराज की आशा । 

युधिषिर- ठट्रो सहदेव से ऐसा कहना-- 

एकान्त में शक्कापूठक बात-चीत करते हुये, सोये हुए, रोग से पीडित तथा मदिरा से मतवाछे 
( व्यक्ति ) छान-्ब हैं। जिस स्थान पर मृगो का भय-मीत होना, पक्षियों का 
कोलाहळ तथा राज टू 


क्षण्ण:- मृदितः यः वीरुन्रिचयः = लता संघ: तस्य परिचयः = शानम्‌ येषां ते, बल्लवाः = गोपाः, कुन्जेप 
ठतापंबातेप सम्ररन्तु = श्रमन्ठु । श्वपचपुरत्रिदः = चाण्डाळएरवेदिनः, नागव्याप्राटवीपु = नागब्याघ्र- 
प्रधानाः अटव्यः==वनानि तासु, च=तवा, ये= चाराः इत्यः, रन्धेपु = कन्दराछु, परङिट्रेष वा 
प्रमिशा: = परिचिताः, वा= तया, सिद्धव्यन्जना;:--सिद्धानाम्‌ = सिद्धपुरुषाणाम्‌ व्यञ्जनम्‌ = चिद्व॑म्‌ 
येषां ते, सित्रेशधारिण इत्यर्थः, सन्तीति शेषः, ते = तादृशाः, चाराः = चराः, चरा एव चाराः प्रशञा- 
दित्वात्‌ स्वार्थेऽ'_ , प्रतिमुनिनिळण्म्‌= प्रतियतिवासस्यानम्‌, वीप्ायामव्ययी भावसमास:, सञ्चरन्तु = 
भ्रमन्तु, भ्रमण विधायान्वेषयन्त्वित्यथंः । खग्धरा छन्दः ॥ २ ॥ 

भन्वयः-रहः, शङ्कितम्‌ , आळपन्तः, सुप्ताः, रुगार्ताः, मदिराविषेयाः, शेया:, यत्र, मृगापाम्‌, 
त्रासः, वयप्ताम्‌ , विरावः, च, नृपाङ्कपादम्रतिमाः, ( तत्र, विचेयाः ) ॥ ३॥ 

शब्दाथ:--रहः = एकान्त में, शङ्कितम्‌ = शङ्कापूवंक, आलपन्तः = बातचीत करते हुये, सुप्ता; = 
सोये हुये, रुगार्ताः=रोग से पीडित, मदिरा-विधेयाः=मदिरा से मतवाळे, शेयाः=छान बीन करने 
के योग्य हैं; यत्र = जिस स्थान पर, मृगाणाम्‌ = मगो का, त्रासः==मयमीत होना, वयसाम्‌=पक्चियों 
का, विरावः= कोलाहल, च = तथा, नृपाङ्कपाद प्रतिमाः = राजङक्षणों से युक्त पैरों के चिह्न हों, तत्र = 
वहाँ, विचेयाः = हृढना चाहिये ॥ ३ ॥ 

ज्ञेया इति । रः =पकान्ते, शङ्कितम्‌ साशङ्कम्‌, समयमित्ययः, आछपन्तः=परस्पर वार्ता 
कुवेन्तः, सुप्ता: = शयानाः, रुजा आर्ताः रुगार्ताः = रोगपीडिताः, म याः=मदिरामत्ताः, श्या: 
शातुं योग्याः, सन्ति} यत्र=यस्मिन्‌ स्थाने, मृगाणाम्‌ न वन्यपशनाम्‌ , त्रासः = मीतिः, वयसाम्‌ = 


| पक्षिणाम्‌ , विरावः = कोलाहलम्‌, च तथा, नृपाङ्कपादप्रतिमाः--नृपस्य = राशः अङ्का चिद्दानि 


येषु तेषां पादानाम्‌ = चरणानाम्‌ प्रतिमाः= चिह्वानि येषु ते, प्रदेशा श्त्यध्याहार्या:, तत्र निचेयाः 
| नातिश्‍्छन्द: ॥ ३ ॥ 
त 
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युधिष्ठिर:--त्वरितं प्रवेशय । १ 

पुरुष:---( निष्क्रम्य पाम्नालकेन सद्द प्रविश्य ) एप देवः । उपसपतु पाञ्चाककः । 

पाञ्चालक:--जयतु जयतु देव: । प्रियमावेद्यासि महाराजाय देव्यै च। 

युघिष्ठिरः--मद्र पाञ्चालक, कच्चिदासादिता तस्य दुरात्मनः कोरवाधमस्य पदवी | 

पाञ्चालङ्कः--देव, न केवळ पदवी । ख़ एवं दुरात्सा देवीकेशास्त्रराकषणमहा- नि 
पातकप्रघानहेतुदपलब्ध: । | 

युधिष्टिः--लाछु । मद्र, प्रियसावेदितस । अथ दृशनगोचर गतः । 

पाञ्चालकः-देव, समर्गोचरं एच्छ। | | दौर 

द्रोपदी-( सभयम्‌ ) कथं ससरगोचरो चतते मे नाथः । 

[ कहं समरगोश्ररो वट्ट मे णाहो ] 


पास 


युधिष्टिर;--( साशङ्कम्‌ ) सत्यं समरगोचरो मे वत्सः । | भीम 
पाघ्बालक:---सत्यस्‌ । किसन्यथा वददप्रते महाराजाय । 
युधिष्टिरः- 
त्रस्तं विनापि विषयादुरुविक्रमस्य 
चेतो विवेकर्पारमन्थरतां प्रयाति रह 
जानामि चोद्यतगदस्य वृकोदरस्थ को 


सारं रणेषु भुजयोः परिशङ्कितश्च ॥ ४॥ 
( द्रोपदोमवलोक्य ) अयि सुच त्रिये, 


गुरूणां बन्धूनां क्षितिपतिसहस्रस्य च पुर व्ह 
पुराभूदस्माकं नृपसदसि योऽयं परिभवः । 
प्रिये प्रायस्तस्य द्वितयमपि पारं गमयशि युद्द 


क्षयः प्राणातां नः कुरुपतिपशोर्वाद्य निधनम्‌॥। ५॥ 


. पाञ्चालकेति-पदवी=पदपद्धतिः । देवीकेशाम्बराकर्षणमद्द।पातकमप्रधानहेतुः--देव्याः = मह | मुं 
राझ्या: केशाम्त्रराणाम्‌= कचवस्राणाम्‌ आकषंणम्‌ = हरणम्‌ एव मद्दापातकम्‌ = महापोपस्‌ तथ शि 
प्रधानहेतु: = मूलकार णम्‌ ।। उद्य 

युधिष्ठिर इति । दर्शनगोचरम्‌--दर्शनयो: = छोचरयोः गोचरम्‌ = विषयम्‌ , गत: प्राप्त: ॥ बल 
भन्वय:--विषयात्‌ , विना, अपि, स्तम्‌ , मे, चेतः, विवेकपरिमन्यरताम्‌ , प्रयाति उसि) हाः 
स्य, उद्यतगदस्य, च, वृकोदरस्य, रणेप, सारम्‌; जनामि, (तथापि), परिशङ्कितः, च, ( अस्मि ) || अः 
शढद्वाथ:--विषयात्‌ = कारण के, विना विना, अपि= मी, त्रस्तम्‌=मयमीत) में = मेर्‌ 
चेतः= चित्त, त्रिवेकपरिमन्यरताम्‌=विचार करने में शिथिलता को, प्रयाति= प्राप्त कर रहा है।| यः 
उरुविक्रमस्य=महान्‌ पराक्रमो, उद्यतगदस्य= गदा उठाये इये, बृकोदरस्य==भीम के, र्णेपु ना 
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युधिष्टिर-अतिशीघ्र लिवा आओ । ह 
| पुरुष--( निकल कर पाञ्चालक के साथ प्रवेश करके) यह महाराज (हैं )। पात्रालक 
| वास जाये । 
| पा्चालक--महाराज, विजयी बनें, विजयी बनें मद्दाराज के लिए तथा महारानी के लिर प्रिय 
ही) निवेदन कर रहा हूँ । 
| युधिषिर मळे पान्नालक, क्या उत्त दुरात्मा कौरवाधम को पद-पंक्ति से युक्त मार्ग मिळ गया । 
| पाश्चाळळ्-मद्दाराज, न केवळ पद पंक्ति से युक्त मार्ग ( मिला, अपितु ) मद्दारानी के केश 
| और वरं के हरणरूपी महान्‌ पातक का मूल कारण वह दुष्ट व्यक्ति हो मिळ गवा । 
| युधिष्टिर-वाद ! मले व्यक्ति, प्रिय पूजना दी गईं | अच्छा, दिखलाई पढ़ गया ? 
पाञ्चालक -मदाराज, युद्ध का विषय ( हुआ कि नहीं )--यद्द पृथ्यि । ( अर्थाद्‌ उत्तर साथ 
| भीम का युद्ध हुआ कि नद्दी-यह्द पूछिये )॥ % 
द्रौपदी --( भयवूवेक ) क्या मेरे स्वामी ( भीम ) युद्ध में लगे हुए दें ? ¢ 
युधिष्ठिर--सच, मेरा वत्स युद्ध में लगा हुआ है ? 
पाञ्चालक्क--सचमुच । क्या प्रद्ाराज से अन्यथा ( श्रर्वात झूठ ) कदा जायगा १ 1 
युधिष्ठिर--क/रण के विना भी भयभीत मेरा चित्त विचार करने मे शिबिङता को प्राप्त कर 
रहा है ( अर्थात्‌ शिथिल हो रहा है ) । मदान्‌ पराक्रमी, गदा उठाये हुवे भीम के, युद्ध मेंवळ (६. 
को जानता हूँ, (तो भी जीत-हार के विषय में ) आर्शङ्कत ( हूँ) ॥ ४॥ 
(द्रौपदी को देखकर ) सरी क्षत्रियकुलाइने, भे 
हे प्रिये, बड़े-बूहों के तथा माई पढ़ोदारों एवं हजारों राजाओं के समक्ष राजसमा में दम लोगों 
का जो यह अपमान पहले हुआ था, उसके पार प्रायः दोनों ही पहुंचा देगे-( १ ) आज हम ळोगों 
| के पाणों का विना अथवा ( २ ) पशुतुल्य, कुरुराज का मरण ॥ ५ ॥ 
युद्द में सारस्‌=वळ को, जानामि= जानता हूँ, (तयापिन्टतो मी ), परिशङ्कितः = श्राशङ्कित, 
( अस्मि = }, ॥ ४ ॥ (६ 2१ 
- | विना, अवि = च, तरश्तम्‌ = भीतम्‌ मे=मम, ज्यछन्राठु | 
Ei युधिः न्य परिमन्वरतान्‌ == j 
र) शिथिलवाम्‌ क्रमस्य-उ 
डउयतगदस्प--उद्यता>-उत्तो्िंता गदा येन तत्व, A 
। | बलम्‌, जानामि = वेडि, तथापीति शेषः, परिशङ्भितः 076. ० 
म) छात्रुणा मम खाता जेतुं न शक्यः इति विजानामि तथापि स्नेहान्मम चित्ते मान्य प्रयातीति मानः । | 
४॥ अत्र बिशपोक्तिरलङ्कार: । वसन्ततिलका छन्द: ॥ ४ ॥ श्र 
रा अन्चय:-हे म्रिये, गुल्प्पास्‌ , बन्धून्‌ , क्षितिपतिसद्दस्तस्य, च, पुरः, उपतद स, अस्माकम्‌ , E 
है| यः, अयस्‌ , परिभवः, पुरा, अमृत , तस्य, पारम्‌ „ द्वितयम्‌ , अपि, प्रायः, गमयति, ब्य, नः, प्राणा- > 


नाम्‌ , च्यः, वा, कुरुपतिपर्थोः, निषनम्‌॥ ५॥ 
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अथवा कृतं संदेहेन । ठ 
नं तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञाभद्भभोरुणा । hE 
बध्यते केशपाशस्ते स चास्याकषणक्षमः ॥ ६ ॥ । 

पाञ्चालक, कथय कथय कथसुपळब्धः स दुरात्मा कस्मिन्नुद्देशे किं वाहुन 

प्रवृत्तमिति । s 
द्रौपड़ी-भद्र, कथय कथय । [ मद, कहेहि केहि ] | 
पाञ्चालकः--श्रणोतु देवो देवी च । अस्तीह देवेन हते सद्गाधिपतौ शले दर 
9०. e > से 2. न्द्‌ दि | 1 
गान्धारराजकुलशळभे सहदेवशखानल प्रविष्ट सेनापतिनिधननिराक्रन्दविरळ्योधोजि, यु 
तासु समरसूमिएु रिषुबळूपराजयोद्धतवल्गितवि चित्रपराक्रमासादितनिख्ुखारातिचक्राह का 
दृष्टयम्नाधि्ठितासु च युष्मस्सेनासु प्रनष्टेषु कृपक्ृतचर्माइवस्थामसु तथा दारुणामपुं, ( ( 
वितां प्रतिज्ञामुपलभ्य कुमारद्कोद्रल्थ न ज्ञायते क्वापि प्रलीनः स दुरात्मा कौर ही 

चाधमः । 
_ एब्दाथः--हे ग्रिये=हे प्रेय, क्षितिपतिसहस्नस्य = हजारों राजाओं के, गुरूणाम्‌ = वडेनूर युधि 
के, बन्धूनाम्‌ = माई-पट्टीदारों के, पुरः = समक्ष, नृपसदसि = राजसभा में, अस्माकम्‌ = हम लोगों ॥ 
यः=जो, अयम्‌ यह, परिमवः ज-अपमान, पुरा = पढ्छे, अमृत्‌ न हुआ था, तस्य = उसके, पारमू= 
पार, द्वितयम्‌== दोनों, अपिः दी, प्रायः+ गमयति = पहुँचा देंगे; अद्य = आज, नः = म छोगों के 
प्राणानाम्‌= प्राणों का, क्षयः=विनाश, वा=अथवा, कुश्पतिपशोः = पशुतुल्य कुरुराज का, निधक गये 
=मरण ॥ ५॥ है ।— 
गुरूणामिति प्रिये हे प्रेयसि, गुरूणाम्‌ = भ्रेष्ठजनानाम्‌ , वन्धूनाम्‌= दायादानाग्‌ 
स्वजनानामित्यथ॑:, क्षितिपतिस्तहस्तस्य = राजसमवायस्येत्यथेः, च = अपि, पुरः = समक्षम्‌ , नृपसदसि= तेन 
राजसमायाम्‌ , अस्माकम्‌ = पाण्डवानामित्यर्थः, यः यादृशः, अयम्‌= एषः, परिमवः = तिरस्कार! च = 
पुरा--पूर्वम्‌ , अभूत्‌ = नातमु , तस्प=तस्य परिमवस्येत्यथेः, पारम्‌ = परतटम्‌ , दितयम्‌ = इषम्‌ दये 
अपि = च, प्रायः, गमयति= प्रापयति) किं किमिति जिशासायासुच्यते-अय = अधुना, नःच्यमरस्मा) भाः 
कम्‌ , प्राणानाम्‌ = नीवनानाम्‌ , क्षय: = विनाशः, वा = अथवा, कुर्पतिपशोः-कुर्पतिः = कुसा 

दुर्योधन: एव पशुः तस्य, निधनम्‌ =मरणम्‌। पराजिते भृते च दुर्योधने अस्माकं दुःखहानिमंबेद शट 


| 


वमथवा मृते च मोमेऽस्माकमपि मरणं सुनिश्चितमित्यं दुःखहानिरुमयया सिद्धेति भावः । शिलरिषौः 
छन्दः ॥५॥ १ | यो 
अन्वयः- अतिशामङ्गभीरुणा, तेन, वीरेण, अथ, ते, केशपाशः, च, शरस्य) आकपेपक्षमः, त 


नः "| 
नूनम्‌ , बध्यते ॥६॥ र | जौ 

शब्दार्थ:--प्रतिशामन्नभीरुणा = प्रतिशा के भन्न से डरने वाळे, तेन=उन, वीरेण नल: | 
द्वारा, अय उ आज, ते न तुम्हारा, केशपाशः-=उत्तम केश-समूह, च--तथा, अस्थ = क | भाई 
"णक्षमः = खींचने वाला, सः=वह, नूनम्‌ = निश्चय ही, वध्यते = संहारा जायगा ॥ ६॥ 
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षष्ठोऽङ्कः 
ड २५५: 


वीर ( मीम ) के द्वारा आन 
योषन ) निश्चय हो संहारा 


अथवा सन्देह करना व्यथं है । प्रतिशा के मङ्ग से डरने वाळे उन 
तुम्हारा केशपाश तथा इस ( केशपाश ) को खींचने वाला वह (दुः 
जायगा ( अर्यात्‌ तुम्हारा केश बंधा जायगा ) ॥ ६ ॥ 


पाश्लाछक, बतछा्ों, वतलाओ, केसे मिला वह दुरात्मा और किस स्थान 
पर्‌ त 
क्या हो रहा हैं? था इस समय 


द्रौपद़ी-मछेमानस, बतलाभो, बतळाओ । 

पाश्चाल्लक--मद्दाराज एवं महारानी घुर्ने । मद्दाराज के द्वारा मद्रदेश के अधिपति 
दिये जाने पर, गान्बार देश के राज-कुलरूपो फतिङ्गो के सहदेव के शस्त्रर्पी आग में प्र 
पर, सेनापति के मर जाने पर अत्यन्त क्रन्दन करते हुये यत्र-तत्र स्थित ( विरळ ) योद्धा के द्वारा 
युद्ध-भूमि के छोड़ दी जाने पर, धृष्ट्यम्न के द्वारा सञ्चालित आपको सेना के शत्र-सैन्य के पराजय के 
कारण उद्धत चाळविशेष वाळी तथा विचित्र पराक्रम से, मागती हुई शत्र-सेना को बर-दबोचने पर 
( On overpowerin् ), दपा चायं कृतवर्मा एवं अश्वत्यामा के कहीं चळे जाने पर कुमार 
मीमसेन की अत्यन्त कठोर तथा वाघी न होने वाली (अर्थाद्‌ उसी दिन पूरी होने वाळो ) प्रविया 
को जानकर वह दुष्टात्मा नीच कौरव न जाने कहाँ छिप गया । 

विंशेष-शल्ये- कणे के मारे जाने पर शल्य कौरव-सेना का सेनापति वना था । इतका वध 
युधिष्ठिर के हार्यो हुभा था। 

गान्धारकुब्राजशल्रभे- गान्धार प्रदेश का अधिपति शकुनि था । शल्य के बाद यह मौ 
कौरव-सेना का सेनापति बनाया गया था । इसका वष सहदेव ने किया था । 

क्ृप-कृतवर्मा-अश्वस्थामसु--$पाचाये तया अश्वत्यामा भमर हैं । वे महामारत में मारे नहीं 


शल्य के मार 
विष्ट हो जाने 


६ गये थे । कृतवर्मा का वध बाद में अजुन के शिष्य “सात्यकि? ने किया था । 


नूनमिसि । प्रतिशामन्गमीरुणा--प्तिश्चायाः = प्रणस्य, मज्ञ: = अपूर्तिः तस्मात्‌ भीरुणा = भौतेन, 


तेन, वीरेण = शूरेण, वोरेण मीमेनेत्यथेः, अद्य > अधुना, ते= तव, केशपाशः = प्रशस्तः केशसमूह:, 
| च=तथा, अस्य = एतस्य केशपाशस्य, आकर्षणक्षमः--आकर्ष णे = हरणे, क्षमः= शक्तः, सः= स 


दुर्योधन: इत्यरथः, नूनम्‌=निद्चितम्‌ , वध्यते = संयते, केशपाशः संयम्यते दुयोधनश्च वध्यते शति 


¦ मावः। तुल्ययोगिताऽछङ्कारः । अनुष्डुप्‌ छन्दः ॥ ६॥ 


पाञ्चा्रक इति । गान्धारराजङुलशलमे-गान्धारराजस्य=शङुनेरित्ययंः कुलम्‌ = वंशः, एव 


¦ शलमः=कीटविशेषः तस्मिन्‌ , सह्ृदेवशस्त्रानलम्‌-सहृदेवस्य शस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌ , एव अनलः = 
¦ अग्निः तस्मिन्‌ „ सेनापतीत्यादिः-सेनापतेः = सेनानायकस्य शल्यस्य शकुसेश्तेत्ययः निधनेन=मरणेन 


। नितराम्‌ आक्रम्दः= विलापः येषां ते तादृशाः, विरलाः =यत्र तत्रावस्थिताः, स्वल्पा इत्यः, ये 


| योधा:--भटा: तैः उज्झितासु = परित्यक्ताः, रिपुबळेत्यादिः-रिपुवछस्य = शत्रसैन्यस्य पराजयेन, 


उद्धतम्‌ = उद्दण्डम्‌ , बल्गितम्‌ = कूदंनेन गमनम्‌ यासां ताः तादृश्यक्षता:, विचित्रपराक्रमेण = अद्‌भुत- 
शौयंण, आसादितम्‌ = वशोक्गतम्‌ , विमुखम्‌ = युद्धं त्यवत्वा पलायनपरायणम्‌ अरातिचक्रम्‌ = शत्रु- 
सैन्यम्‌ यामिरताः तासु, धृष्टयम्नाधिष्ठितासु--शष्टयुम्नेन अघिछाछु = सश्चाितासुः, प्रनष्टेपु = अदृश्यता- 


। झतेपुः, अपयुषिताम्‌ = तद्दिने एव पूरयितुं योग्याम्‌॥ 
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युधिष्टिरः--ततस्ततः । | 
द्रौपदी-भयि, परतः कथय । [ अयि, परदो कहेहि ] 


देवी 


पाञ्चालकः--अवधत्तां देवो देवी च। ततश्च भगवता वासुदेवेनाधिष्ठितमेकरथमा,| 


रूढौ कुमारभीमाजुनौ समन्ताव्समन्तपञ्चकं पये टितुसारब्धौ तमनासादितवन्तौ च|| 
अनन्तरं दैवमलुशोचति मादृशे थृत्यवग दीघसुष्ण च निश्वसति कुमारे वीमस्प | 
जळधरसमयनिशासं दारितडित््रकरपिङ्केः कटाक्षेरादीपयति गदां वृकोदरे याक 
कारितामधिक्षिपति विधेमंगवति नारायणे कश्चिस्संबिदितः छुमारस्य मासतेरज्ितमां' 
सभारः प्रत्यम्नरविशसितस्गतळोहितचरणनिवसनस्प्वरसाणोडन्तिकसुपेत्य पुरुषः परुष 
इवासग्रस्ताधश्रुतवर्णाचुमेयपद॒या वाचा कथितवान्‌--देव कुमार, अस्मिन्महतोऽस 
सरसस्तीरे द्वे पदएछती ससवतीर्णप्रतिबिस्बे । तयोरेका स्थलसुत्तीणा न द्वितीया! 
परत्र कुमारः प्रमाशम्‌ इति । ततः ससंभ्रमं प्रस्थिताः सव वय तमेव पुरस्कृत्य || 
शत्वा च सरस्तीरं परिज्ञायमानसुयोधनपद्लान्छनां पद्चीसासाद्य भगवता वासुदेवे' 
नोक्तम्‌-मो वीर वृकोदर, जानाति किरू सुयोधनः सलिलस्तस्मनीं विद्याम्‌ । तन्नून 
तेन स्वद्भयास्सरसीमेनामधिशयितेन सवितव्यस्‌ । एतच्च वचनसुपश्रुत्य रामाबुजस 
सकळदिङ निकुक्ष पूरितातिरिक्त्ुुद्ान्तसलिलचरकुन्तङुलं त्रासोद्धतनक्रग्राहमालोद् 
सरःसलिळे भैरवं च गर्जित्वा कुमारश्कोदरेणामिहितस्‌--अरे रे युथाप्रख्य्रापितालीक' 
पौरुषामिसानिन्‌ , पाज्ञालराजतनयाकेशाम्वराकर्षणमहापातकिन्‌ , घातंराषट्रापसद, 

जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 

117 । दुःशासनकोष्णशोणितमधुक्षीबं रिपुं मन्यसे । 

दर्पान्धो मधुकेटभद्दिषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे 

मत्त्रासान्नृपशो विहाय समरं पद्भेऽधुचा छीयसे ॥ ७ ॥ 


पाञ्चालक इति । बीमत्सौ = भ्रजुने, जलधरेत्यांदः--जलळधरसमय:नवपेतुः तस्य या निशा 
रात्रिः तस्यां सब्चारिताः = प्रकूटा: याः तडितः न विद्युद: ताताँ प्रकरः न समूह इव॒ पिडूगछः | 
कपी: कटाक्षैः = दृष्टिपातैः, यत्किब्ननका रिवाम--यत्किन्नन कर्दु शीळं तस्य मावो यात्वज्ञनकारिती 
तां स्वेन्छाचारितामित्यथः; उज्जझितमांससंमार:--उज्झितःन्स्दूरे स्थापतः व प 
सम्मारः =्मूहः रेन तादृशः, अत्यम्रेत्यादिः--प्रत्यद्मविशसितै: सय: मारिपैः मृगैः = हरि 
लोहितानि =रकतवणीङतानि चरणनिवसनानि-चरणवस्त्राणि यस्य तादृशः, परुपेत्यादिःप 


कठिन: यः श्वासः = प्राणवायु: तेन अस्ताः = अभिम्रूताः अतः भर्षश्रुताः -अस्पष्टश्न ता; ये ड 
अक्षराणि तैः अतुमेयानि = शातव्यानि पदानि = शब्दाः इति मावः यस्याः सा तया, वाचा=व 


्ञमवतीर्णप्रतिबिम्बे-समवतीणः = उद्दिष्टः प्रतिबिम्बः ==आफक्कतिः ययोस्ते तथा । परिश्ञायमानेतार्दिः 


बरिश्ञायमानानि= पूर्वतः परिचितानि यानि सुयोधनपदयो: छान्छितानि = पद्मचक्रादिचिद्वानि, 
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युधिष्ठिर- उसके बाद, उसके बाद ? 

द्रौपद़ी-अगी, आगे कद्दो । 

पाज्ञालक--मदाराज तथा महारानी ध्यान दे । तदनन्तर मगवान्‌ वासुदेव ( कृष्ण ) के द्वारा 
सन्चालित एक रथ पर बैठे हुये कुमार मीम और अजुन समन्तपन्चक ( नामक विद्याळ ताळाव ) के 
चारों ओर घूमना आरम्म किये, परन्तु उसे पा न सके। इसके बाद मेरे जैसे सेवक समूद्द के भाग्य 
के ऊपर अफसोस करने पर, कुमार अजुन के लम्बी तया गरम उसासे छेने पर, मोम के वर्षाकालीन 
रात्रि में चमकने वाळी बिजली के परवाह की तरह किझित्‌ रक्त कटाक्षों से ( अपनी) गदा के प्रकाशित 
करने पर, भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण के मास्य की स्वेच्छाचारिता को दोष देने पर; मांस की ढेर को एक ओर 
रख देने वाळा, तत्काल मारे गये हरिण (के रक्त) से लाल पैर तथा वस्त्र वाला, जल्दी-जल्दी 
आता हुआ, पास में आकर कुमार भीमसेन का परिचित कोई पुरुष लम्बी-लम्ब्री श्वास से ग्रसित 
(अतः ) आधे दी छुने गये वर्णो के द्वारा अन्दाज की गई वाक्यत्राली बाणी में बोठा- -मद्दाराज- 
कुमार, मदान्‌ इस जलाशय के इस तट पर दो पद-पद्धतियाँ (The two rows of footprints) 
पढी हुई हैं । उनमें एक ( पुनः ) स्थल की ओर लोट आई है ( दिल्तु ) दूसरी नहीं। इसके बाद 
कुमार प्रमाण हैं ( अर्थात्‌ जैसा चाहें वैसा कर ) ।? तदनन्तर उसी ( व्यक्ति) को आगे करके हम 
समी चल पड़े । जलाशय के तट पर जाकर दुर्योधन के पैर के परिचित चि्ठो से युक्त पदपंक्ति को 
पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कद्दा-हि वीर भीम, दुर्योधन जळ को स्तम्मित करने वाली विद्या को 
जानता हे । तो निश्चय ही वह तुम्हारे मय से शस जलाशय में सोया हुआ होगा ।? बलराम के माई 
( श्रीकृष्ण ) के इस वचन को तुन कर ( मथने के कारण ) सब दिशाओं के गहरों को मर देने के 
बाद भीं वचे हुए, घबड़ा गये हैं जलजारी पशु-गण जिस में ऐसे, डर के मारे उछल रहे हैं मकर 
और ग्राह जिसमें ऐसे, जछाशय के जल को मय कर तथा मीषण गर्जन करके कुमार भीमसेन ने 
कहा--'अरे रे व्यर्थ प्रकट किये गये झूठे ( अपने ) पौरुष पर अभिमान करने वाले, पाम्चालराज 
कुमारी ( द्रौपदी ) के केश एवं वस्त्र को खींचने के कारण महान्‌ पापी, धृतराष्ट्र के पुत्रों में नोच । 

निमेल, चन्द्र के कुळ में ( अपना ) जन्म बतलाते हो; आज मी गदा धारण करते दो; दुःशासन 
के किञ्चित्‌ गरम खूनरूपो मदिरा से मतवाळे मुझको शत्रु कहते हो; मधु एवं केटम (नामक 
राक्षप्तों ) के शत्रु कृष्ण के विषय में मी घमण्ड से श्रन्धा ( होकर ) उदण्डतापूवंक व्यवहार करते हो; 
(तो भी ) हे मानव-पशु, अत्र मेरे मय से कीचड़ में छिप रहे हो ?॥ ७॥ 


२५७ 


| ताम्‌ । रामानुजस्य =बङरामस्य लघुम्रातुः श्रोकृष्णस्येत्यथेः | सकलदिद्निकुन्जेत्यादि:--सकलदिल्लु 


ये निकुन्जाः = गहराणि तेषु पूरितम्‌ = भरितम्‌ ततः अतिरिक्तञ्र = अधिकञ्च, सरःसळिळविशेषणमेतत्‌ , 
क्रियाविशेषणे तु यया तथेत्यपि योजनीयम्‌ , उद्‌भ्रान्तेत्यादिः--उद्‌भरान्तम्‌ -- मयादितस्ततः पलायनपर्‌म्‌ 
सलिङचराणाम्‌==जलचराणाम्‌ शङुन्तानाम्‌= रक्षिणाम्‌ कुलम्‌= समूह: यत्र तत्‌ , यस्मिन्‌ कमेणि 
तत्तथा वा, त्रासोद्धतनक्रग्राहम्‌- श्रासेन 5 मयेन उद्धवाः=उदजान्ताः नक्रमाहाः यस्मिन्‌ तत्‌ , 
ब्स्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा वेति ॥ 

भन्वय:--अमले, इन्दोः, कुळे, जन्म, व्यपदिशसि$ अद्य, अपि, गदाम्‌ , बरसे; दुःशासनकोष्य- 
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अपि च सो । मानान्ध 
पाञ्चाल्या मन्युवह्निः स्फुटमुपशमितप्राय एव प्रसह्य 
व्यासक्तः केशपायेहँतपतिषु मया कीरवान्तःपुरेषु । 


आतुदुंशासनस्य स्रवदसृगुरसः पीयमानं निरीक्ष्य 
क्रोधार्कि भोमसेने विहितमसमये यत्त्वयास्तोऽभिमानः॥ ८॥ | आ 
द्रौपदी--नाथ, अपनीतो मे मन्युर्यदि पुनरपि सुळसं दर्शनं भविष्यति।  होग 
[ णाह, 'प्रवणीदो मे मण्ण जइ पुणो वि सुलहं दंसणं भविरसदि । ] | 
युधिष्ठिट:---कृष्णे, नामङ्गछानि व्याहतुंसहंस्य्रल्मिन्काले । सद्र, ततस्ततः। | मरः 


पाञ्चाजकः-- देव, ततश्चैवं भाषमाणेन ठृकोदरेणावतीय क्रोधोद्धतश्चमितमीपा किः 
गदापाणिवा, सह सेवोल्लङ्किततीरसुस्सन्ननलिनीवनमपविद्वसूच्छित्ाहस्चुद्जान्तम्स द्रौपद 
शकुन्तमति सरवारवश्जमितवारिसं दयमायतसपि तत्सरः समन्तादारोडितस्‌ । 


णोणतसुराक्षीबम्‌ , माम्‌ , रिपुम्‌ , भाषसे; मधुकटभद्विपि, हरी, अपि, दर्पान्धः ( भूत्वा ), उद्धक be 
चेष्टसे, ( तथापि ), हे नृपशो, अधुना, मत्त्रासात्‌ , पक्के, लीयसे ॥ ७॥ ` 
शब्दा्थ:--अमले = निर्मल, इन्दोः==चन्द्र के, कुले च्च्कुळ में, जन्म - जन्म, ब्यपदिशिः 
तलाते हौँ; अ= भ्राज, अपि=भी, गदाम्‌ = गदा को, धत्से=धारण करते हो; दुःशासनको' | उमा 
ज्ञोणितसुराक्षीवम्‌ = दुःशासन के किञ्चिद्‌ गरम खून रूपी मदिरा से मतवाले, माम्‌--मुझको, हिः हा 
= शत्र, भाषसे--कहते हो, मधुकेटभद्विषि=मधु एवं केटम के शत्रु, हरौ कृष्ण के विषय 
झरपि मी, दर्पान्धः घमण्ड से अन्था, ( मूत्वा= होकर ), उद्धतम्‌= उदण्डतापूरवंक, चेष्टपेः a 
व्यवहार करते हो; ( तथापि =तो मी ), हे नृपशो च हे मानवपशु, अधुना--अब, मत्त्रासात्‌ १ 
मय से, पद्मे =्ःकीचड़ में, लीयसे =छिप रहे हो ॥ ७) | हतप 
जन्मेन्दो श्ति--अमले--निर्मले, इन्दोः = चन्द्रस्य, कुले वंशे, जन्म = उत्पत्तिम्‌, व्य लिए 
शसि =कथयस्ति; मद्य=सम्प्रति, अपि= च; गदाम्‌ , धत्से = धारयति; दु जासनकोष्णशो णित क्रो घर 
झीबम्‌- दुःशासनस्य = ततरानुञस्येत्यर्थः कोष्णम्‌ त किद्निदुष्णम्‌ यत्‌ शोणितम्‌--रक्तम्‌ तदेव सुरा! के, उ 
मदिरा तया क्षींबम्‌= मत्तम्‌ , माम्‌ = वृकोदरम्‌ , रिपुम्‌ = श्रम्‌ , मापसे==कथयसि, मधुकेरभद्विषि{ पिया 
मधुकेटमयोः = एतन्नामकयोः रा&सयो: द्विट्‌ = शत्रः तस्मिन्‌ , हरौ  श्रौकृष्णे, अपि = च. दर्पाः; के वि 
गर्वेविहठळः इत्यथ:, भूल्वेति शोषः, उद्धतम्‌ = उद्दण्डम्‌ , चेष्टते = व्यवहरसि; ( तथापि ), हे नृप्र = 
मानवपशो, अधुना =सम्प्रति, मत्त्रासात्‌ = मद्भयात्‌ , पक्के = क लीयसे = प्रच्छन्नो 
पुराचरितमधुना चाद्वोकृतं तव कर्म न संवदतीति मावः । क्रुद्धो भूत्वा युद्धाय निःसरतु स इतिं भीमा अतरो 
प्रायः । शादेलविक्रीडितं छन्दः । तल्ठक्षणम्‌- -'सूर्याशवर्यदि मः सजो सतठगाः शादूलविक्रीडितम्‌ ॥$ भतः 
'्रन्वय:-- मया, प्रसह्य, कौरवान्तःपुरेपु, हृतपतिषु, ( विहितेष ), (अतः), व्यासक्त केशपाश एव व 
पाब्राल्या:, क्रोधत्रहनः, उपशमितप्रायः, एव; जातुः, दुःशासनस्य, उरसः, खवत्‌. अस॒ 
पीयमानम्‌ , निरीक्ष्य, क्रोधात्‌ , त्वया, भीमसेने, किम्‌ , विद्वितम्‌, यत्‌ , असमये पं 
अस्तः | ८ | j 
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और मी । हे अभिमान से अन्धे 
मेरे द्वारा जवदंस्ती कौरवों के अन्तःपुर के, मार डाळे गये हैं पतिं जिसके ऐसा, वना दिये जाने 
पर ( और इसीलिए ) बिखेरे गये केशों के द्वारा द्रौपदी की कोपरूपी आग प्रायः बुझ चुकी हे दी; 
भाई दुःशातन के वक्षःस्यळ से बइते हुए रक्त को ( मेरे द्वारा ) पिया जाता डुआ देखकर क्रोषषश 
तुम्दारे द्वारा मीमसेन के विषय में क्या किया गया? जो कि असमय में ही अभिमान समाप्त 
हो गया ॥ 
विशेष-व्यासक्तः क्ेशपाशः--भारत के अतीत की प्रथा के अनु सार यहाँ की नारियाँ पति के 
| मर जाने पर खज्ञार नहीं करती थीं। उनके बाल बिखरे रहते थे। मीम के कहने का भाव यह है 
कि-मैंने तुम्दारे समी भाश्या को मार ढाला हे । उनकी विधवाओं के बिखरे बालों को देखकर 
त्स द्रौपदी को शान्त्वना मिली दै । उप्तका कोष प्रायः समाप्त हो चुका है ॥ ८॥ 
द्रीपदी--नाथ, दूर दो गया मेरा क्रोध यदि फिर से ( आपका ) दर्शन सुळम हो जाय । 
ण युधिषिर- द्रौपदी, इस इस समय अमङ्गल ( वचन ) कहना ठीक नहीं हे । भळे ( व्यक्ति ), 


तर उसके वाद, उसके वाद ? 


ति. पाञ्चादक-महाराज, तदनन्उर ऐता कहते हुए मीमसेन ने, जो कि हाय में क्रोधवश जोर से 
| घुमाई गई भयंकर गदा लिये थे, उतर कर उस विशाल ताछाब को चारों ओर से ( ऐसा ) मथ 
ह| डाला कि एकाएक ( पानी ) उधके तीर को लाघ गया, कमललताओं का वन उजढ़ गया, ( गदा की 

| टकराहट से ) मूच्छित माह बाहर फेऋ दिये गये; मछली और पक्षी घबढ़ा गये तथा जल-समूह 
रेः अत्यन्त भीषण शब्द के साथ चक्कर खाने लगा । 


= शठ्दाथः--मया=मेरे द्वारा, प्रसह्य = जबदंस्ती, कोरवान्तःपुरेषु = कौरवों के अन्तःपुर के 
| हृतपतिषु=मार डाले गये हैं पति जिनके ऐसा, ( विहितेपु वना दिये जाने पर ), ( अतः = श्सी 
यप लिए ), व्यासक्ते: = बिखेरे गये, केश्चपाशंः= केशों के द्वारा, पाश्नाल्या:- द्रौपदी की, क्रोधवार्हि: = 
तहु क्रोषरूपी आग, उपशमितप्रायः -- प्रायः बुझ चुको है, एव भ्ञातु:न्च्मा, दुःशांतनस्य > दुःशासन 
[रा के, उरसः = वक्षःस्थल से, छत्रतः बहते हुये; असुक्‌ = रक्त को, (मया = मेरे द्वारा), पीयमानम्‌= 
दि पिया जाता हुआ, निरीक्ष्य = देख कर, क्रोधात्‌ =क्रोध से, त्वया--तुम्दारे दारा; मोमसेने = मीमसेन 
षः के विषय में, किम्‌ = क्या, विहितम्‌= किया गया, यत्‌=नो कि, असमये = असमय में ही, अमिम्रानः 
शो? = मभिम।न, अस्तः = समाप्त हो गया ॥ ८ ॥ 
वि पाञ्चाल्येति। मया --मीमेन, प्रप्तद्य- हठात्‌, कौरवान्तःपुरेपु- कोरवाप्याम , अन्तःपुरेषु "न 
मा अवरोधस्त्रीष्वित्यथे हत्पतिषु-ह्ृताः= घातिताः पतय: > पुरुषाः येषां तादृशेषु, विद्वितेष्थिति शेषः 
॥४ भतः व्यासक्तेः = उन्मुक्त, केशपाशेः = शिरोरुहैः, पाद्राल्याः = द्रौपद्याः, क्रोषवह्वः-क्रोवः = कोपः 
पाई एव वहिः =अग्निः, उपशमितम्रायः = शान्ततुल्यः ( “प्रायो बाहुल्यठुल्ययो:? इति विश्वः ), एवेति 
| निश्चये, प्रायः पदप्रयोगात्तव वध एवोकमवशिष्टमिति निदिष्टम्‌; भातुः 5 अनुजस्य, दुःशासनस्य, 


निरीक्ष्य . अवलोक्य, क्रोधात्‌ = कोपात्‌ , त्वया दुःशाप्तनभात्रा दुर्योधनेनेत्यथेः, भोमसेने->अप- 
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युधिष्ठिर:--मद्र, तथापि क्रि नोस्थितः । 
पाञ्चालकः--देव, कथं नोस्थितः । 


त्यक्त्वो स्थितः समरभसं सरसः स मूल- क 
मुद्भूतकोपदहनोग्रविषस्फुलिङ्गः । ^ 
आयस्तभोमभुजमन्दरवेल्लनाभिः | अ 
क्षीरोदधेः सुमथितादिव कालकूटः ॥ ९ ॥ | मद 
युधिष्ठिः--साच, सुक्षत्रिय, साघु । का | ज्र 
द्रौपदो- प्रतिपन्नः समरो न वा । [पढिबण्णो समरो ण वा । ] "घल 
| है 


पाञ्चाळक:--उस्थाय च तस्मात्सलिलाशयाव्करयुगलोत्तम्भिततोरणीक्ृतमीमगः 
कथयति स्म-'अरे रे मारुते किं अडेन प्रलीनं दुर्योधन सन्यते भवान्‌ । मूढ, अनिहा 
पाण्डुपुत्रः प्रकाशं “लज्जसानो विश्रमितुमध्यवसितवानस्मि पातालम्‌ i एबं चते | 
चासुदेवकिरीटिभ्यां द्वावप्यन्तःसलिले निषिद् समरसमारम्मौ स्थलसुत्तारितो मी (य 
सुयोधनो । आसीनश्च कोरवराजः क्षितितले गदां निक्षिप्य विशीणरथसह्नं निहत धा 
शतगजवाजिनरसहखकले वरसं मद॑संपतद्गृध्रकङजम्तूकघुत्सन्नसुयो धमस्मद्वीरविसुक्त- न 
सिंहनादमपमित्रवान्धवमकोरव रणस्थानसवलोक्यायतसुष्ण च निःइत्रसितवान्‌ । तत किया 
बको दरेणामिहितम्‌--अयि भोः कौरवराज, कृतं बन्धुनाश दर्शनसन्युना । मैवं विष दिया 
कृथाः पर्याष्ताः पाण्डवाः समरायाहमसहाय इति । | पर प 


7 त आया करका ` | [रा 
कारिणि मयि वृकोदरे इत्यर्थः, कि विहितम्‌- कि कृतम्‌ ? यत्‌=यस्मात्‌ , गवे उ व्यं 
अमिमानः «तब गर्वः, अस्त; समाप्तः । अपकारिणि मयि शत्रौ जीवति तथा तत्र कश्चिदळु विन 


यत्तवामिमानो निरस्तस्तदनुचितमिति भाव: । अत्र लुप्तोपमा5लक्कारः । खग्धरा छन्दः ॥ ८ ॥ कौर 
पाञ्चालक इति । क्रोबोडतभमितमोषणगदापाणिना--क्रोधेन = कोपेन, उद्धता >> उत्तोि 
अम्रिता = इतस्ततः सन्चालिता भौषणा=भयङ्कुरी गदा पाणी हस्ते यस्य तेन, वृकोदरेष बहुत 
आलोडितमित्यन्वयः । उल्लंबिततीरमित्यादि आळोडनक्रियायामन्त्रेति। उल्लघिततीर मू--उल्लंबितग| आयः 
अतिक्रान्तम्‌ तीरम्‌--तटम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ , उत्सन्ननलिनीवनम्‌--उत्सन्नम्‌ = उच्छिन्नम्‌ निनी खूब 
कमलिनीवनम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ , अपविद्धमूच्छितग्राहम्‌--अपविद्धा: = बहिः प्रक्षिप्ताः मूच्छिता: = तरह, 
घातेन विगतचेतनाः ग्राहाः यस्मिन्‌ तत्‌, उद्ज्जान्ताः = पर्याकुलाः मत्स्यशकुन्ताः = मीत 
यस्मिन्‌ तत्‌ , अतिभैएवार वश्रमितवारिसञ्नयम्‌-- अतिभेरबेण = अतिभौषणेन आरवेण--शाब्दैन | कोप: 
बारिसन्रयः = जलसमत्रायः यस्मिन्‌ तथया तथा । इमानि पदानि शरसोऽपि विशेषणानि भवितुम€ उदभू 
अन्वयः-सरसः, मूळम्‌ , सरभसम्‌ , प्यक्ता, उदभूतकोपदहनोग्नविषस्फुलिङ्ग:, सः, थ आय 


भीमभुनमन्दरवेल्ळनामिः, सुमधितात्‌ , | सरसः ), क्षीराम्बुधेः, कालकूटः, श्व, उत्थितः ॥ दात्र 


शब्दाथः-सरशः=ताङाब की, मूलम्‌--तलहटी को, त्यक्त्वा =छोइकर, उदभूतर्क म्बुः 


नोग्रविषस्फुलिङ्गः = क्रोधाग्तिरूपी भीषण विष के स्फुलिङ्ग जिससे निक रहे थे ऐसा, सः हु 
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युरघाष्टर- मळे ( व्यक्ति ) तो भी क्या नद्दी उठा ? 

पाव्चाल%--महाराज, क्या नहीं उठा । 

तालाब की तळहृटो को छोड़कर , क्राधाग्निरूपी मोषण विष के स्फुलिज्न जिससे निकल रहे थे 
( अर्यात्‌ जिपतकी आँखों से क्रोध की चिनगारियां बरस रही थीं ) ऐसा वह, लम्बी मीन का भुारूपी 
मन्दराचळ के चलाने से खुव मथे गये ( तालाब ) से, क्षीरसागर से विष की तरह, ऊपर उठा ॥९॥ 

विशेष- क्षीरोदधेः कालकूटः पाचीन समय में देवों और देत्याँ ने मिळकर एक बार 
क्षीरसागर को मथा था। उस समय उन लोगो ने “मन्दर? नामक पर्वत को मथानी तया वासुकि 
नाग को मथानी की रस्सी बनाया था । खूब मथने के बाद सागर से सर्वप्रथम विष तिकळा था ॥३॥ 

युधिष्ठिर--वाह, वीर क्षत्रिय, वाह । ' 

द्रौपदी-( दोनों में ) युद्ध हुआ कि नहीं ! 

पाग्चात्लक--ओऔर उस तालाब से उठकर दोनों दवाथों से उठाई गई तथा तोरण बनाई गई 
( Turned in to an 27 ) मीषथ गदा वाळा वद कहने छगा--अरे रे वायु-पुत्र ( भीम ), 
कया आप दुर्योधन को मय से छिया हुआ मानते हो ? मुख, पाण्डु के पुत्रों को ( अर्थात्‌ पाण्डवो को) 
न मार सको ( अतः ) छोक में छब्जित होते हुए ( मैंने ) पाताळ में विश्राम करने का निश्चय 
बिया था ।? ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन के द्वारा जल के भोतर जिसका युद्ध-क्रायं रोक 
दिया गया हे ऐसे वे दोनों-भीम और दुयाँधन-स्यल में ळाये गये । तब ( अपनी ) गदा को भूमि 
पर फेंक कर बैठते हुये कुरुराज ( दुर्योधन ) ने मग्न हजारों रथों से युक्त, मारे गये सैकड़ों कोरवों, 
हजारों हाथियों, घोड़ों तथा मनुष्यों के शवों के ढेरों पर झपटते हुए गीध, कंक तथा सियारों वाछे, 
विनष्ट योद्धाओंवाले, हमारे वोरों के द्वारा किये गये सिंह-गर्जन से युक्त, मित्रों एवं बान्धवो से रहित, 
कौरवों से शन्य युद्ध स्थल को देखकर लम्बी गरम सांत ली । तदनन्तर भोम ने कडा--कोरवराज, 
बन्धुओं के विनाश का दुःख करना व्यर्थे है । ऐसा त्रिपाद ( मी ) मत करो कि युद्ध में पाण्डव वो 
बहुत-से दें और में अकेला हूँ । 
'आयस्तमीममुजमन्दरवल्लनाभः-लम्ी भाम को भुजा 
खूब मथे गये, ( सरः =ताछाव से ), क्षीराम्बुधेःन्वक्षोर सागर से, 
तरह, उरियतः=ऊपर उठा ॥ ९ ॥ 

स्यकत्वेति । सरसः = जलाशयस्य, मूळम्‌= अवोभागम्‌ , त्यक्ता = विद्दाय; उदू त्यादि: 
कोपः= क्रोधः एव दहन: = वह्निः कोपदहन: उसत्रिपम्‌ न मोषणगरळम्‌ इत्र तस्य स्फुलिङ्गः =्कणाः, 
उद्मुताः = निःसुताः कोपदइनोग्रविषस्फुलिङ्गाः यस्मात्‌ सः, सः = दुर्योदनः, आयस्तभीमेत्वादिः 
अयस्तः=विस्तृतो त्रिशालश्च मोमस्य = वृकोदरस्य भुजः = वाः एव मन्दरः = मन्दराचलः, मन्यन- 
दावित्ययेः, तस्य वेल्छनामिः = परित्रतेनेः, तुमथितात = ठुवेळोडनात्‌ , सरसः इति शेषः क्षीरा- 
म्बुधेः  क्षीरसागरात्‌ , काङकूटः= गरङः, छ = यवा, उत्यितः-स्बहिनिगत: । रूपकमुपमा चात्रा- 
लङ्कारौ । वतन्ततिलका छन्दः ॥ ९ ॥ 

पाञ्चालक इति । करयुगलोत्तम्मिततोरणीइतममगद:--कर युगलेन --हस्तद्वयेन उत्तम्मिता = 


शं 


पी सम्मन उसे मान का उजाल्या मन्दरावळ के बलाने से. उम क्ल जलाने से. सुमयितात्‌ ++ 
कालकूटः = विष की, शव= 
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२६२ वेणीसं हारे 
पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं यं सुयोधं सुयोधन । | 
दंशितस्यात्तशस्त्रस्पर तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ १० ॥ ८4 य 
इत्थं च श्रुत्वासूयान्वितां दृष्टि कुमारयो निक्षिप्योक्तवान्धातराप्टु: । | 
कणंदुः्शासनवधात्तुल्यावेव युवां मम । नेक 


अप्रियोऽपि प्रियो योदध त्वमेव प्रियसाहसः ॥ ११ ॥७६ 
इत्युत्थाय  परस्परक्तोधाधिक्षेपपरूषवाक्कलहप्रस्तावितघोरसळूग्रामो विचिक्र सादः 


विश्रसभ्रसितगदापरिमासुरसुजदण्डो सण्डलर्विचरितुमारब्धा मीसदुर्यांधनी । अहं १ 
देवेन चक्रपाणिना देवलकाशमजुप्रेषित: आह च देवो देवकीनन्दनः । अपथुंषितप्रत आरः 
च सास्तौ प्रनष्टे कोरवराजे सहानासीचो विपादः। सप्रति पुन्भीमसेनेनासात्ि द 


सुरोधने निप्कण्टकीभूतं सुवंनतलं परिकलयतु सवान्‌ । अभ्युद्योचिताश्चानबहं 1 
प्रवत्येन्ता मङ्गलसमारस्माः । कृतं सं देहेन । क 
' तथा 


=D Mt MMIII: ____ 
उत्तोलिता अत पव तोरणीङ़ता = तोरणसडशी कृतेत्यर्थः भीमा = मीषणा गदा येन सः। निहतः दुयों' 
= घातिताः पाण्डुपुत्राः =पाण्डवाः येन सः । निषिदसमरसमारम्भौ-निषिद्धः= निवारि अनुस 
समरस्य = युद्धस्य समारम्मः=उपक्रमः ययोस्तौ, उत्तारितौ = आनीतो । विशोर्णरथसदत्नम्‌-विशषौ --- 
णंम्‌ = भग्नम्‌ रथानाम्‌ = स्यन्दनानाम्‌ सहस्रम्‌ यत्र तादृशम्‌, निहतेत्यादि:--निहतानि =षातिता | 
यानि कुरुशतानि गजवाजिनरसहस्राणि च ठेषां कळेवराणाम्‌ == निर्जीवशरीराणाम्‌ सम्मदे्=समबारे रयोः 
सम्बतन्त; = वेगेनागच्छन्तः गधा: कङ्काः नम्दुकाः==श्रगालाः यत्र तादृशम्‌ , उत्सन्नतुयोषमू- 
उत्पन्नाः = विनष्टाः सुयोधा: = श्रेष्ठवीरा: यत्र तादृशम्‌, भअस्मद्वीरविमुक्ततिहनादम्‌-अस्मा| साह! 
वीरैः = शूरेः विमुक्त: = कृतः, सिंहनादः =सिहगर्जनम्‌ यत्र तादृशम्‌ , अपमित्रबान्धत्रम्‌-अपगताः 
दूरीइता सित्रबान्थवाः = घुदृत्स्वजनाः यत्र ताइशम्‌ , रणस्थानम्‌ = युद्धस्थलीम्‌ । मन्युः = शोकः॥। | नतरः 
अन्ययः सुयोधन, अस्माकम्‌ , पञ्चानाम्‌ , (मध्ये ), यस्‌ , सुयोधम्‌ , मन्यसे, ते अपि: 
(सह ), दंशितस्य, आत्तशस्त्रस्य, ते, रणोत्सव अस्तु ॥ १० ॥ | लिए, 
शब्दाथः- हे सुयोधन हे दुर्योधन, अस्माकम्‌ = हम , पत्चानाम्‌-पाँचों के, ( मध्ये <वीर 
में ), यम्‌=जिसको, सुयोधम्‌--आक्तानी से युद्ध करने के योग्य, मन्यसे-=स्तमझते हो, तेन=अषी युवार 
के, ( सह साय ), दंशितस्य = कत्रच पढ्ने हुये, आत्तशस्त्रस्य--शस्त्र धारण किये हुये, तेट अमी 
तुम्ढारा, रणोत्सवः = युद्धोत्सव, अस्तु= हो ॥ १० ॥ साथ 
पत्चानामिति । हे दुर्योधन - हे सुयोधन अस्माकम्‌ , पञ्चानाम्‌ युधिष्ठिरमीमाजुननकुलए( छन्द 
देवानामित्यर्थ:, मध्ये इति शेषः, यम्‌ = यं जनम्‌ , सुयोधम्‌ = सुखेन योड योग्यम्‌ , मन्यसे == 
सीत्यं, तेन तेन, जनेन, ( सद्द ), दंशितस्य = वर्मितस्य ( “संनद्धो वर्मितः सञ्जो दंशितो व्यू तिर्र 
| कूटः इत्यमरः ), कतचसज्जस्येत्यथेः, आत्तशस्त्रस्य--आत्तम्‌ > गृहीतम्‌ शस्त्रमू--प्रहरणम्‌ ये | घोर 
। त्य, ते=्तव, रणोत्सव; » युद्धोत्सत्रः, अस्तु >भव॒तु । श्रत्र पथ्यावक्त्रं छन्द; ! Eh फ्त 
युजोश्वतुथेतो येन पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम? ॥ १० ॥ 
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| हे दुर्योधन, दम पाँचौं के ( बीच में ) जिसको आसानी से युद्ध करने के योग्य समझते हो उत्ती 
| के साथ कवच पहने तथा शस्त्र वारण किये हुए तुम्हारा युद्धोत्सव हो ॥ १० ॥ 
} इस बात को सुनकर ढाह मरी दृष्टि दोनां कुमारों पर डाळ कर धृतराष्ट्र के पुत्र ( दुयाँचन ) 
। ने का । 

कर्ण एवं दुःशासन का वध करने से मेरे लिए तुम दोनों समान हो ( दो, तो मी ) अग्रिय मी 


न, सादसम्रिय ( हाने से ) तुम्ह युद्ध करने के लिए प्रिय हो ॥ ११॥ 

र ऐसा कद कर तथा उठ कर परस्पर क्रोववश निन्दा के कठोर वाक्या के कलह से मोषण युद्ध 
ति आरम्भ कर देनेवाळे, विचित्र विळास के साय घुमाई गई गदा से उद्दोप्त मुजदण्ड बाळे मीम आर 
। | दर्योवन मण्डल बना कर घूमने छगे ( अर्थाद्‌ पैतरा काटने लगे) इसी समय ) में मद्दाराज 
र भोक्ष्य के द्वारा मदाराज ( आप ) के पास भेजा गया हूँ । महाराज, देवकोनन्दन ( श्रीकृष्य ) ने 


| कहा है-'भोम के द्वारा एक दो ( निश्चित ) दिन में ( दुर्योधन के मारने को ) प्रतिश्वा करने पर 
तथा कुश्राज के छि जाने पर हम छोगों को महान्‌ विषाद था। किन्तु श्र मीपपैन के द्वारा 


हृत! दयाँधन के प्राप्त कर लिये जाने पर श्राप मूतल को कण्टकद्दीन हुआ हो समझ । मीर अभ्युदय के 
(९ अनुरूप अनवरत माद्गेलिक काय चलाये जाय । ( अब ) सन्देह करना व्यय ह । 


इत्थमिति । अवूयान्त्रिताम्‌ -असया =परोत्कर्षातद्दिष्णुता तया अन्वित,म्‌= युक्ताम्‌ , कुमा- 


गा. रयोः=भींमाञुनयोः ॥ ट 
म्‌- भन्वयः-क्र्णदु शासनवधात्‌ , मम, युवराम्‌ , तुल्यौ, एव, ( तथापि ), अग्रियः, अपि, प्रिय- 


माई साहसः, त्वम्‌ , एव, योदुम्‌ , मियः ॥ ११ ॥ 
पय शब्दाथे:--कर्णदुःशासनवधात्‌ - कर्ण एवं दुःशासन का वष करने से, मम= मेरे लिण, 


युवाम्‌ =तुम दोनों, तुल्यौ = समान, सव = (दो), ( तबाषि=तो मौ ) अग्रिय: = अप्रिय, 
॥ अपि=भी, प्रियसाइतः= साहतमिय ( होने से ), लम्‌= तुम, एत =दी, योदुम्‌= युड करने के 
लिए, प्रियः =म्रिय दो ११॥ 


भत्यः 
नी] कर्णति । कर्णदुःशासनव्रथात-कर्णदुः्झासतनयोः ववात्‌=धातनात्‌, सम मह्यमित्यथं 


युत्राम्‌ , तुल्यौ = समानौ, एत = च, ( तवापि ), अग्रियः = अहितः, आप प्रियपाहस:--प्रियम्‌ = 
| अमीप्पितम्‌ साहसम्‌=बळङमं यस्य सः, साहेपप्रियः इत्वथ: त्वम्‌= मवान्‌ , एवेत्यजुनतिरा- 
। सार्थम्‌, योद्वम्‌=समराय) प्रियः -अमिङपषितः । अत्र विरोबामास्ाऽङङ्कर पथ्याजक्त्र 


प छन्द: ॥ ११॥ 


जे तिरस्कार: यस्मिन्‌ तादृशः यः परुष: >> कठोर: वाव 


_अन्योन्ययोः ऋषेत=कोपेन यः अधिक्षेप: = 
कलहः=वाणीत्रिवादः तेन प्रस्तावितः, = प्रस्तुतः 
--विचित्रेण = अद्मुतेन विश्ननेय = विला 


इत्युध्यायेति । परसपरेत्यादिः--परस्परयोः 


| घोर:--भीषण: संग्रामः = युद्धः याभ्यां तौ, विचित्रेत्यादि: 


| सेन भ्रमिता =सब्वालिता या गदा तया परिमासुरी त दीठ्रौ भुजदण्डो = बाइुदण्डौ ययोः तौ ॥ 
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्येन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते 
कृष्णात्यन्तचिरोज्झिते च कत्ररीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । | दः 
रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रद्रुमोच्छेदिनि | घे. 
_ कोधान्थे च वृकोदरे परिपतत्याजी कुतः संशय: ॥ १२॥ 
द्वीपदी--( सत्रापम्‌ ) यद्देवस्त्रिमुवननाथो भणति तत्कथमन्यथा मविष्यति । 
[ जं देवो त्तिहुअणणाद्दो भणादि तं कहं अण्णहा भविस्सदि ] 
पाञ्चालक:--न केवळमियमाशी: । असुरनि पूदनस्यादेशोऽपि । 
युधिष्टिरः--को हि नाम भगवता संदिष्ट विकल्पयति । कः कोऽत्र मोः । 
( प्रविश्य ) | 
कञ्ुकी -आज्ञापयलु देवः । | 
युधिष्ठिरः देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाद्वत्सस्य से चजयसङ्गलाय प्रवत्येत्त 
तडुचिताः समारम्भाः । । 
कब्नुकी--यथाज्ञापयति देवः । ( सोत्साहं परिक्रम्य ) भो भोः ल॑विधातणां पुरू 
सराः, यथाप्रधानमन्तवड्मिका:, दौवारिकाश्च, एष खलु झुजबलपरिक्षेपोत्तीणकौरः' 
परिमवसागरस्य निय्यूढढुवेहप्रतिज्ञामारस्व्र सुयोधनाचुजशतोन्मूलन प्रमज्ञनस 
दुःशासनोरःस्थलविदळननरसिंहस्य ढुर्योधनोदस्तम्मभङ्गविनिश्चितविजयस्य वहितः 
परामञ्जने2कोद्रस्य स्नेहपक्षपातिना मनसा मङ्गलानि कर्तुमाज्ञापयति देवो युधिष्टिरः| 
(आकाशे ) कि ब्रथ--सवेतो$घिकतरमपि प्रवृत्त कि नालाकयसि इति । साधु पुत्रका; 
साधु । अनुक्तहितकारिता हि प्रकाशयति सनोगतां स्वासिमक्तिम्‌ । 


| 
| 
| 
। 
| 


अन्वयः-रत्नकङशाः, ते, राज्यामिपेकाय, सलिलेन, पूर्यन्ताम्‌ ; चिरोञ्झिते, कत्ररीबन्वे, | 
क्या, भणम्‌ , करोतु; शातकुठारभासुरकरे, क्षत्रहुमोच्छेदिनि, रामे, च, क्रोधान्थे, वृकोदरे, आ 
परिपतति, ( सति ), कुतः, संशयः ।॥ १२ ॥ Rs 

१ शब्दाथः-रत्नकलशाः रत्न के कलश, ते = आप के, राज्याभिपेकाप--राज्यामिपेक के न 
सलिलेन = जल से, पूर्यन्ताम्‌ = भरे जाँय, चिरोज्झिते = बहुत दिनों से छोड़े गये, कवरीवन्धे नजा 
को बाधने के विषय में, कृष्णा= द्रौपदी, क्षणम्‌ = उत्सव, करोतु = मनाथे; शातङुठारमासुरकरेत 
कठोर परशु से शोमित कर वाळे, रामे परशुराम के, च-तया, क्रोधान्धे = क्रोध से उन 


वृकोदरे = भोम के, ्राजौ = युद्ध में, परिपतति = उतरने, ( सति = पर ), कुतः - कहाँ से, सं शयः* 

सन्देह (डो सकता हे) ? ॥ १२॥ १ १ 

| न पूयन्तासिति । रत्नकलशाः= मणिघटा:, ते><तव, राज्याभिषेकाय--राज्ये = राज्यतिहाएरे 

| अभिषेकाय = अमिसिञ्चनाय, सलिलेन--जलेन, पूर्यन्ताम्‌ = भ्रियन्ताम्‌; चिरोउ्झिदे-चिरात्‌= | 
कालात्‌ , उज्झिते = असं ते, कबरीवन्धे--कबरी = केशवेशः तस्याः बन्धे = संयमने, च, ष्या | 
द्रौपदी, क्षणम्‌ = उत्सवम्‌ ( “क्षणो मुहूतोंत्सवयो:? इति शाश्वतः ), करोतु --विदधातु, अ. कु ` 
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रत्न के कलश आपके राज्याभिषेक के लिए जल से मरे जॉय । बढुत दिनों से छोडे गये जुडा को 
बाधने के विषय में द्रौपदी उत्सव मनाये । कठोर परशु से सुशोमिव कर वाळे परशुराम के तथा क्रोष 
से उन्मत्त भीम के युद्ध में उतरने पर ( मला ) कहां से सन्देह ( हो सकता हे) ? ॥ १२॥ 
द्रौपदी-( आँख भर कर ) जो ( कुछ ) भगवान्‌ त्रलोकीनाथ कढ रहे दै वह केसे गळत 
होगा । | ) 
पान्चालक- न केवळ यद्द श्राशीवचन हे, (अपितु ) असुर-निषुदन ( श्रीकृष्ण ) का आदेश 
मीहै। 
युधिष्टि-कौन ( व्यक्ति ) मगवान्‌ के सन्देश के प्रति सन्देह कर सकता है? अजो, कौन, 
कौन है यहाँ ? 
( प्रवेश करके ) 
कब्ुकी-जैसी मद्दाराज आधा दे रहे दें. ( वैसा ही किया जायगा )। ( उत्साह के साथ धूम 
कर ) हे हे विधि-विधानों के आचार, श्रेष्ठता के क्रम से अन्तःपुर के कर्मचारियों और द्वारपालो, यहद 
महाराज युधिछिर स्ने्पूरित हृदय से युज-बल रूपी ज्यान ( जहाज ) से कौरवों के अपमानरूपी. 
सागर को पार करने वाले, अतिकठिन प्रतिश्ञा के मार को निमा चुकने वाले, दुर्योबन के सी माझ्यों 
को उखाड़ फेकने में तूफान के सद्दश, दुःशासन को छाती को फाइने में नृमिंह के समान, दुर्योधन 
के जॉधरूपो स्तम्भ को तोड्ने पर सुनिश्चित विजय वाले, बलशाली वायुपुत्र भीम के मन्नल को मनाने 
को श्राशा दे रहे हैं । ( आकाश की ओर ) क्या कहद रहे हो, चारों ओर अत्यधिक किये गये मी 
( मङ्गल कर्म ) को क्या नहीं देख रडे हो? वाद ! पुत्रों बाह ! निश्चय ही, विना कहे हित करना 
हदय-स्थित स्वामि-मक्ति को प्रकट करता है । 


माघुरकरे--शातेन = तीक्ष्णेन, कठोरेणेत्यपि, कुठारेण = परशुना माघ्ुरः = दीक्षियुक्तः कर: = दर्तः 
यस्य तस्मिन्‌ , क्षत्रद्रमोच्छेदिनि-_क्षत्रा: = क्षत्रियाः एव हुमा: = दना: तान्‌ छेत्तु = कतितु शीलमसयः 
तस्मिन्‌ , रामे = परर.रामे, च = तथा, क्रोधान्वे--्रोवेन ==कोपेन अन्ये = मत्ते, वस्तुतः विवेकविर- 
हिते, बृक्रोदरे = मीमे, आजौ = युद्धे, परिपतति= प्रविष्टे वा अत्रतरति सति, कुतः = कस्मात्‌ , 
संशय: > सन्देहः, विजये ऽति शेषः । जयः सुनिश्चितो मीमस्येति गूढाभिप्रायः । दीपकाळडू।रः । 
शादूंल विक्रोडितं छन्दः ॥ १२ ॥ कर 
कब्चुक्कीति । संविधातृपाम्‌ = पुरोहितादोनाम्‌ , अन्तवश्मिका: = अन्तःपुरचारिणः, दोवारिकाः 
=द्वारनियुक्ताः। भुजबलेत्यादि:--मुजबलम्‌ = बाहुबळम्‌ एव परिक्षिप्यते = सन्तीर्यतेऽनेनेति परिक्षेपः = 
जलयानस्‌ तेन उत्तीणंः=पारं इतः कोरवैः परिमवः = अवमानना एव सागर: समुद्र: येन सः तस्य,. 
निव्यूंढदुर्वहप्रतिशामारस्य--निव्यूंढ: = कृतः) सम्पादित इत्यथः) दुवः = ग्रतिक' उनः प्रतिश्चामारः= 
प्रणभारः येन तस्य, सुयोधनेत्यादिः- सुयोधनस्य अनुजानाम्‌ = लघुम्रातृणा शतस्य उन्मूलने = उत्पाटने 
प्रभन्जनस्यस्स्वायो:, तत्सदृशस्येत्यमिप्रोयः, दुःशासनेत्यादिः-दःशासनस्य उरःस्थ्म्‌ = वन्ञःस्थळम्‌_ 
तस्य विदळने = त्रिदारणे नरसिंहस्य  नृतिहस्य, तत्सदृशस्येत्यथः, दुयोंषनेत्यादिः- दुर्योधनस्य = 


| 
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युधिष्ठिरः आयं जयंधर । | 
कब्न॒की--आज्ञापयतु देवः । | 
युधिष्िरः--गच्छ प्रियख्यापकं पाञ्चालक पारितोषिकेण परितोषय । 


कब्लुकी--यदाज्ञापयति देवः । ( शत पान्नालकेन सह निष्क्रान्तः ) । 


द्ौपदी--महाराज, किंनिमित्तं पुनर्नाथमीमसेनेन स दुराचारो अणितः--पन्चा. 
नासप्यस्माक सध्ये येन ते रोचते तेन सह ते सङ्प्रासो सवतु इति। यदि माङ्रीसुत, 
योरेकतरेण सह सङग्रासस्तेन प्रार्थितो सवेत्ततोऽस्याहितं भवेत्‌ । । 

[ मद्दाराअ, किंणिमित्तं उण णाहमीमसेणेण सो दुराआरो भणिदो-पन्नाणं वि अह्माणं मज्झे जेष ' 
दे रोश्नदि तेण सह दे संगामो होदु त्ति। जई मद्दीसुदाणं एकदरेण सहद संगामो तेण पत्यिदो भवे तदो | 
अच्चाहिदं भवे ] । | 

युधिष्ठिः--क्कष्णे, एवं मन्यते जरासंघघाती । हतसकललुद्दूबन्धुवी रानुज | 
राजन्यासु कृपकृतवर्माइ्वत्थामशेषास्वेकादशस्वक्षौहिणीष्यबान्घव: शरोरमान्नविसवः ' 
कदाचिदुत्सर्शनजासिमानो घातंरा्ट्रः परित्यजेदाशुधं तपोचनं वा घजेत्सन्धि वा पितृ | 
सुखेन याचेत । एवं सति सुदूरमतिक्रान्तः प्रतिज्ञामारो सवेत्सकलरिपुजयस्येति । | 
समरं प्रतिपत्तु पञ्चानामपि पाण्डवानामेकस्यापि नेव क्षमः सुयोधनः । शङ्के चाहं 
रादायुद्धं वृकोदुरस्येवानेन । अयि सुक्षत्रिये, पश्य--- 


क्रोधोद्गूणंगदस्य नास्ति सहशः सत्यं रणे मारुतेः | 


कौरव्ये कृतहस्तता पुनरियं देवे यथा सोरिणि । 


स्वस्त्यस्तूद्धतधातंराष्ट्रचल्तीनागाय वत्साय मे | 
शङ्भ तस्य सुयोधनेन समरं नंवेतरेषामहस्‌ ॥ १३॥ | 
सुयोधनस्य उस्स्तम्ममङ्गन = जद्घास्तम्मभञ्जनेन विनिङ्चितः = सुनिश्चितः विजयः = जयः यस्य॒ तस्य, | 
आभन्जनेः-जभन्जनस्य च्च वायो: अपत्यं पुमान्‌ माभञ्जनिः तस्य, वायुपुत्रस्य मीमस्येत्यर्थः ॥ । 
द्ौपढीति । दुराचार:--पापः । प्राथित: = याचितः, अत्या दितम्‌ = महद्भयम्‌ ॥ । 
युधिष्ठि! इति । हृतप्तकलेति--हृता: = शत्रुमिः घातिताः सकळा: = समग्राः सुहृदः--मित्राषि, | 
बन्धवा:--स्वजना:, तीराः - शूरा: अ जाः = आतरः राजन्याः = राजपुत्राः या्तां तास, शरीरमात्र- | 
व्रिमवः--शरीरमात्रम्‌ = देहमात्रम्‌ विभवः = सम्पत्तिः यस्य तादृशः ॥ | 
अन्वयः-त्यम्‌ , रणे, करोधोद्यूणंगद स्य, मास्तेः, सदृशः, ( अन्यः ), न, अस्ति; पुनः, देवे, 
सीरिणि, यया, इयम्‌ , कृतहस्तता, कोरब्ये, ( वर्तते ), उद्धतधातंराष्ट्रनछिनीनागाय, मे, वत्षाय, 
स्वस्ति, अस्तु, अहम्‌ , घुयोधनेन, तस्य, समरम्‌ , ङ्के, इतरेषाम्‌, नेत्र ॥ १३ ॥ 
` शब्दाथः-सत्यम्‌ = वस्तुतः, रणे--युद्ध में क्रोधोदगूणंगदस्य--क्रोध से उठाई गई गदा वाले, | 
मारतेःनवायुपुत्र ( भीम ) के, सदृशः==तुल्य, ( अन्यः = दूसरा ), नम=नहीं, अस्ति= है; jE र 
किन्तु, देवे = देव, सोरिणि>वलराम, यथा = नैसी, श्यम्‌ = यह, कृतहस्तता = ( गदा चलाने की) 
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युधिष्टिर--आदरणीय जयन्धर । 

कञ्चुकी-आशा दें महाराज । 

युधिष्टिर--जाओो, प्रिय सन्देश देनेवाले पान्रालक को पुरस्कार देकर सन्दष्ट करो । 

कञ्चुक्की- महाराज की जैसो आज्ञा ( ऐेझा कद कर पान्रालक के साथ निकल गया ) । 

द्वौपदी--महाराज, अच्छा, किप्त कारण से स्वामी मीमसेन ने उस दुराचारी ( दुर्योधन ) को 
कहा--दिम पाँचौं के मध्य में जिससे तुम्दारों इच्छा हो उसी के साथ तुम्हारा युद्ध होगा ? यदि 
माद्री के पुत्रों ( नकुछ और सहदेव ) में किती एक के साथ उसने युद्ध की कामना की होती तो 
बढ़ा गडबड होता । 

युधिष्टिर -द्रौपदी, जरासन्ध को मारने वाळे (मीम) का ऐसा विचार होगा--गग्यारह 
वक्षोद्दिणी सेनाओं केजिन में सम्पूर्ण मित्र, बन्धु, वीर, भाई एवं रोजसमूह मारे जा चुके दें, केवळ 
कृपाचार्य कृतवर्मा, अश्वत्यापा ही वाको वचे द--विनष्ट कर दी जाने पर बन्धुओं से विहीन, शरीर- 
मात्र ही जिसका विभव है ऐसा धृतराष्ट्र का पुत्र ( दुयोंवन ) शायद अपने अमिमान को छोड़कर 
शस्त्र त्याग दे, अथवा तपोवन चला जाय, अथवा ( अपने ) पिता के मुख से सन्त्र की प्रार्थना करे । 
ऐसा होने पर सम्पूर्ण शत्रुओं को जीतने को प्रतिधा का निर्वाह बहुत दूर चला जायगा । ( अर्यात्‌ 
पूरा न हो सकेगा ) दुर्योधन पाँचों पाण्डवों में एक के भी साय युद्ध करने में समय नहीं हे । मैं मीम 
के हो साथ इसके गदा-युद्ध की आशङ्का करता हूँ । अरो तुकुलीन क्षत्रिये, देखो-- 

वस्तुतः युद्ध में क्रोध से. उठाई गई गदावाले वायुपुत्र ( भीम ) के तुल्य ( दूसरा ) नहीं है। 
किन्तु देव वलराम जेली यह ( गदा चलाने की ) प्रत्रोणता दुर्योधन में ( है )। उद्दण्ड घृतराष्टर-पुत्र 
( दुर्योधन ) रूपी कमल-लता के लिए गजराज के सदृश मेरे वत्स का कल्याण हो । मैं दुर्योधन के 
साथ उस ( वत्स मीम ) के युद्ध की आशङ्का करता हूँ, अन्य लोगों के (साथ ) नहीं ॥ १३ ॥ 


प्रवीणता, कौरन्ये = दुर्योधन में, ( वर्तेते = है ); उद्धतधातेराष्ट्रनलिनीनागाय--उद्दण्ड धृतराष्ट्र पुत्र 
( दुर्योधन ) रूपी कमलता के लिए गजराज के सदृश, मे = मेरे, वत्साय = वत्स का, स्ति = कल्याण, 
अस्तु = हो; अइम्‌= मैं, सुयोधनेन = दुर्योषन के साथ, तस्य=उसके, समरम्‌ == युद्ध की, शङ्के = 
आशङ्का करता हूँ, इतरेषाम्‌ = अन्य लोगों के, नंव = नद्वीं ॥ १३ ॥ 

क्रोधेति । सत्यम्‌ = वस्तुतस्तु , क्रोषोदूर्यंगदस्य-ऋोषेन = कोपेन उद्गुर्णा = उचयमिता ( (उदः 
गुणां्ते? इत्यमरः ) गदा येन तस्य, मार्तेः==वायुपत्रस्य भौमस्य, सदृशः = समानः, ( अन्यः= 
इतरः ), न==नहि, अस्ति=वतंते; पुनः = किन्तु, देवे = मगत्रति, सीरिणि = बलराम, यथा = यादृशी, 
शयम्‌ = एषा, गदाविषयिणीत्यर्थः, कृतहस्तता = अन्नञ्चारनलाधवम्‌ , कौरव्ये -दुर्योचने, वर्तते इति 
शेषः, उद्धतधातेराष्ट्रनलिनीनागाय-ञद्धतः = उद्दण्ड: यः वार्तराष्ट्रः=धृतराष्ट्षु्ो दुर्योधन: एत्र 
प्कि तस्यै नागः= गजराजः तस्मै, मे=मम, वत्सायख प्रियाय भीमाय) स्वस्ति = 
कल्याणम्‌, अस्तु =भवतु; शङ्गे = अनुमिनोमि, इतरेप!म्‌ = ठन्येषाम्‌, नेत्र=नहि। अत्र द्वितीये चरणे 
उपमा, तृतीये रूपकश्वालक्कारः । छादू लविक्रीडितं छन्दः ॥ १२ ॥ 

0 
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} 
( नेपथ्ये ) बज | 
तृषितोऽस्मि मोस्तृपितोऽस्मि । संभावयतु कड्चिस्सलिळच्छायासं प्रदानेन माम्‌ । | 
युधिष्टिर. -( आकण्य ) कः कोऽत्र सोः । } 
( प्रत्रिश्य ) | 
कञ्चुको --आज्ञापयतु देवः । | 
युधिष्टिः--ज्ञायतां किमेतत्‌ । 
कञ्चकी --प्रदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ) देव क्षुन्मानतिथिरुप क़ 
स्थित: । 
युधिष्टि::--शीघ्र प्रवेशय । 
कञ्चुकी -- यदाज्ञापयति देव: । ( इति निष्कान्तः ) 
( ततः प्रविशति ध्ुनिवेषधारी चार्वाको नाम राक्षसः ) 
राक्षस:--( आत्मगतम्‌ ) एपो5स्सि - चार्वाको नाम राक्षसः सुयोधनस्य मित्र | 
पाण्डवान्वञ्चयिलुं भ्रमामि । {प्रकाशम्‌ ) तृषितो$स्मि । संभावयतु सां कर्चिजञः| 
रच्छायाप्रदानेन । ( इति राशः समीपमुपसपति ) | 
( सर्वे उत्तिष्ठन्ति ) 
युघिष्ठिरः सुने, अभिवादये । 
राक्षसः--अकाछोऽयं सञ्चुदाचारस्य । जलप्र दानेन संमावयतु माम्‌ । 
युधिष्ठिर--सुने, इदमासनस्‌ । उपविइयताम्‌ । FN 
राक्षवः- ( उपविश्य ) ननु भवतापि क्रि्रदामा नप रिग्रहः । 
युधिष्ठिर --( उपविश्य ) क कोऽत्र भोः । सलिलसुपनय । 
( प्रविश्य गृडीतभङ्गार: ) 


तक न उपसृत्य ) सदाराज, शिशिरसुरमिसलिलसम्पूर्णोऽयं अङ्गारः पानमाजन। ' 
०१ 


युधिष्ठिर सुने निवत्यतामुदन्याप्रतिकार: । | 
राक्षस --( पादो प्र्षाल्योपस्पृश्म्विचिन्त्य ) भोः चत्रियस्त्वमिति सन्ये । 00 
युधिष्ठिरः--सम्यग्वेदी भवान्‌ । क्षत्रिय एवास्मि । ( 
राक्षस:--सुळमरच स्वजनविनाशः सङग्नामेपु प्रतिदिनमतो नादेयं भवद्धघो | 


| 


जलळादकम्‌ | मवतु । छाययवानया सरस्त्रतोशिश्चिरतरङ्गतप्रशा मरुता चानेन विगतः 
क्लमो भविष्यासि । 


|| युधिष्ठिर इति । निवंत्येताम्‌ = क्रियताम्‌ , उदन्याप्रतिकार:--उदन्या = उदकस्येच्छा, | 
यावत्‌ , ( “उदन्या तु पिपासता तृट्‌? इत्यमरः ) तस्याः प्रतिकारः = उपश्चमः |। 
राक्षस इति । सुलमः = स्वाभाविकः सरलो वा, स्वजनबिनाशः = बन्धुनाशः । सरस्वतीशिहिः 
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( पर्दे के पीछे ) 
प्यासा हूँ, अरे प्यासा हूँ । कोई जळ एवं छाया देकर मुझे अनुगृह्दीत करे । 
॥| युधिष्टिर- ( छुनकर ) कौन, कौन यहाँ (दे) जी ! 
> ( प्रवेश करके ) 
| कन्चुकी - आधा दें महाराज ! 
युधिष्टिर--माङ्रूम करो क्या ( है ) यह १ 
| कन्चुकी- जैसी आशा दे रहे हैं महाराज । (ऐसा कह कर निकळ कर और फिर प्रवेश 
| करके) भूखा ( वस्तुतः प्यासा ) अतिथि श्राया है । 
युिष्ठिइ-शीत्र मीतर लिवा आओ | 
कन्चुद्धी - जेसी महाराज आद्या दे रहे हैं । ( ऐसा कह कर निक्रळ गया ) 
( तदनन्तर मुनिवेश को धारण किये हुये चार्वाक नामक राक्षस प्रवेश करता है ) । 
| राक्षस--( अपने आप ) यहद (में ) हूँ चार्वाक नामक राक्षस, सुयोधन का मित्र । पाण्डो 
को छलने के लिए धूम रदा हूँ । (प्रकट रूप से ) प्यासा हूँ । अनुगृद्दीत करे, मुझे कोई नळ और 
त्र छाया देकर । ( ऐसा कह कर राजा के पास पहुँचता है ) । 
(सभी उठ खड़े होते दै ) 

| युधिष्ठिर सुने, प्रणाम कर रहा हूँ । a है 

राक्षस--यह शिष्टाचार का समय नहीं है । जळ देकर मुझे सत्कृत करो । 

युधिष्ठिर-मुने यह आसन है। वठ जॉय । 

राक्षस--( वेठ कर ) अच्छा आपके द्वारा मी आसन स्वीकार किया जाय ( अर्थात्‌ आप मी 
आसन पर विराजमान हों ) । 

युधिप्ठिर- ( वेठ कर ) कौन; कौन यहाँ है जी? नळ लाओ। 

( सुराहो लिए हुये प्रवेश करके ) | 

कब्चुकी--( आगे बढ़ कर ) महाराज, शीतल तथा सुगन्धित, बळ से भरी हुई यद्द सुराही 
ी हे ), रौर यह ( है ) पीने का पात्र । हि 
यु (३ न मोचे प्यास का प्रतिकार कीजिये ( अर्थात्‌ प्यास की शान्ति कीजिये )1 न 

राक्षस--( पैरों को धोकर, आचमन करते हुये, सोचकर ) अरे, क्षत्रिय हो तुम--ऐसा मैं 
|. समझता हूँ । 
| युधिष्ठिर--ठीक समझ रहे दै आप क्षत्रिय ही हूँ । 
| र।च ल--प्रतिदिन युद्ध में स्वजनों का मरण झासान है, अतः आप से जळ आदि नदी अहण 
| करना चाहिये । ठीक है । इस छाया से और सरस्वती ( नदी ) के शीतल तरङ्गा को स्पशं करने 


वाले इस वायु से ही श्रम-विहीन होछँगा । 
रतरङ्गस्पृशा-सरस्वत्याः शिशिरा: 5 शीतलाः ये तरज्ना:--लह ये: तान्‌ स्पृशतीति तेन, मर्ता = 
वायुबा, विगतक्लमः विगतः = दूरीम्‌तः कलम: अमः यस्य ताइशः ।। | 
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| 


दरौपदी -बुद्धिमतिके, वोजय महर्षिमनेन ताळबून्तेन । | 
[ बुद्धिमदिए, वीएहि महेति इमिणा तालविन्वेण । ] । 
( चेटी तथा करोति ) | 
राक्षसः--सवति, अञुचितोऽयमस्म।सु सस्चुदाचारः । । 
युधिष्ठिः--सुने, कथय कथमेवं सवान्परिश्रान्तः । 
राक्षस:-- सुनिजनसुलभेन कौतूहलेन तत्र मवतां महाक्षत्रियाणां दन्हयुद्वमव 
लोकयिएुं पयंटामि समन्तपञ्चकम्‌ । अद्य तु वरूवत्तया श्रदातपस्यापर्याकषमेवावलोक्ष | 
गदायुद्धमञ्धुन सुथोधनयोरागतोऽस्मि । , 
( सर्वे विधादं नाटयन्ति ) | 
व्चुकी--सुने, न खल्वेवस्‌ । सीमसुयोधनयोरिति कथय । 
राक्षसः--भाः अविदितश्वृत्तान्त एव कथं मासाक्षिपलि । 
युधिष्टिरः-महषें, कथय कथय । | 
राक्षल:--क्षणसात्रं विश्रम्य लवे कथयामि भवतो न पुनरस्य वृद्धस्य । | 
युधिष्ठि!--कथय किसजुनसुयोधनयोरिति । | 
राक्षस:--ननु पूर्वमेच कथितं मया प्रवृत्त गदायुद्धसिति । | 
युधिष्ठिर--न मीमसुयोधनयोरिति । | | 
राक्षस:--वृत्त॑ तत्‌। | 
( युषिषिरो द्रौपदी च मोहमुपगतो ) | 
कब्चुकी-( सलिलेनासिच्य ) समाश्वसितु देवो देवी च। | 
चेटी--समाश्वसितु समाश्वसितु देवी । [ समस्ससदु समस्सतदु देवी । ] | 
र शं (उभौ संशां लमेते ) | 
युधिष्ठिरः कि कथयसि मुने, बृत्त मौमसुयोधनयो गं दादुद्ध मि ति । | 
द्वोपदी--मगवन्‌ , कथय कथय किं वृत्तमिति । । 
[ मअवं कडेहि कहेहि किं डुत्तं त्ति। ] 
राक्षसः-कञ्चुकिन्‌ , कौ पुनरेतो । 
कन्खुकी ब्रह्मन्‌ , एव देवो युधिष्ठिर इयमपि पाञ्चाळराजतनया । | 
राक्षसः--आः, दारुणसुपक्रान्तं सया नृदांसेन । 
बौषदी-हा नाथ मीमखेन । ( इति महमुपगता ) [ हा णाह मीमसेण । ] | | 
कञ्चुकी--किं नाम कथितम्‌ । 
चेटी समाश्वसितु समाश्वसितु देवी । [समस्तप्तदु समस्ससदु देवी । ] 
युधिष्डिरः--( सात्रम्‌ ) ब्रह्मन्‌ , 
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द्रौपद़ी-बुडिमतिके, हवा डुलाओ महदपि को इस ताड़ के पंखे से । 
( चेटी वैता करती है ) 

राचस--श्रीमती जी, अनुचित है यद्द इम लोगों के प्रति शिष्टाचार (यतः संन्यासी किसी 
स्त्री से सेवा नहीं लेता हे ) । 
। युघिष्ठिर--मुने वतलायें क्यो इस तरह आप थक गये ? 
| राक्षस--पुनित्ननो में स्वमावतः रहनेत्राले कौतूहल से मान्य आप श्रेष्ठ क्षत्रियों का दन्द-युद्ध 
| देखने के लिए समन्तपन्चक में धूम रहा था । आज तो शरद्‌ ऋतु के घाम के अतिप्रवळ होने के कारण 
अर्जुन और सुयोधन के गदायुद्ध को अधूरा हो देखकर चला आया हूँ । 
| ( समी दुःख का अभिनय करते हैँ ) 
| कन्चुको--मुने ऐसा नहीं ( हे ) । मीम और सुयोधन का ( गदा-युद्ध ) ऐका कहिये । 
| राच्क्ष--आद ! विना वृतान्त जाने ही क्यों मुझे टोंक रहे हो। 
युधिष्ठिर--महरषे, कहिये, कहिये, । 
राचल-क्षणमर उद्दरकर सत्र कहुँगा आपसे, न कि इस बुट्ढे से । 
युधिष्डिर-वतलाइ्ये, अजुन और सुयोधन का क्या ( हुआ ) ? 
राक्षत्तर--अजी, पहले हो मेंने कह दिया कि (उन दोनों का ) गदा-युद्ध चछ रहा था । 
युधिष्ठर-मीम और छुयोधन का नहों ? 
| राच ्--त्रह ( तो ) हो चुका । 
| ( युषिष्ठिर और द्रौपदी मूछित हो नाते हैं ) 
| कन्चुकी--( जल से सीच कर ) धीरज धारण करें महाराज और महारानी । 

चेटी_पेर्य रवसे, पेयं रकखें मद्दारानी । 
| ( दोनों चेतना प्राप्त करते दै ) 
| युधिष्ठिर ज्या कह रहे हो सुनिजी कि भीभ और सुयोधन का गदा-युद्ध समाप्त हो गया £ 
द्रौपडी-मगवन्‌ , वतलाइये, बतळाइये क्या हुआ ! 
राक्षस--कन्लकिन्‌ , अच्छा, ये दोनों कौन हैं ? 
} कञ्च की-ब्रहदान्‌ , यह महाराज युधिष्टिर दै, यह मी पाञ्चाल राजकुमारी ( द्रौपदी ) हैं । 
| राच्चस--श्राह ! मुझ क्रूर ने हृदय-विदारक ( प्रसङ्ग ) प्रारम्भ कर दिया । 
। द्वौपद़ी--हा नाथ भीमसेन, ( ऐपा कहकर मूच्छित हो जाती है) । 
| ' कग्चुकी-( मापने ) क्या कद डाला ? 

चेटी--धीरज रक्खे, धोरन रवखें स्वामिनी । 
वे. ( अस मर कर ) ब्रह्मन्‌» 
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पदे संदिग्ध एवास्मिन्दुःखमास्ते युधिष्ठिरः । । 
वत्सस्य निश्चिते तत्त्वे प्राणत्यागादयं सुखी ॥ १४ ।।7९ 
राक्ष :--( सानन्दमात्मगतम्‌ ) श्रत्रेव मे यत्लः । ( प्रकाशम्‌) यदि स्ववश्यं कथनीयं तथा 
संक्षेपतः कथयामि । न युक्त बन्धुष्यसनं विस्तरेणावेदयितुस्‌ । | निः 
युधिष्टिरः--( अश्रूणि सन्न्‌) | 
सर्वथा कथय ब्रह्मन्संक्षेपाद्विस्तरेण वा। | 
वत्सस्य किमपि श्रोतुमेष दत्तः क्षणो मया ॥ १५ 2 | को 
राक्षसः--श्रूयताम्‌ , । 
तस्मिन्‌ कौरवभीमयोगुंरुगदाघो रध्वनी संयगे 
द्वौपदी-( सहसोत्याय ) ततस्ततः । [ तदो तदो । ] थु मी: 
राक्षस:--( स्वगतम्‌ ) कथं पुनरनयो लञ्घसंज्ञतामपनयामि । 
सीरी सत्वरमागतर्चिरमभूत्तस्याग्रतः सङ्गरः । | 
आलम्म्य प्रियशिष्यतां तु हुरिना संज्ञा रहस्या हिता । 
यामासाद्य याता कस्त: भतत कुशासनारी गतः॥ १९॥७ आई प्रतिकृति दुःशासनारी गतः॥ १६॥७ | गग 
अन्वय:--अस्मिनू , सन्दिग्धे, पदे, एव, युधिष्ठिरः, दुःखम्‌ , आस्ते; वत्सस्य, तत्त्वे, निश्चित! 
(सति ), अयम्‌ , भाणत्यागात्‌ , सुखी, ( मविष्यति ) ॥ १४॥ ; । 
शढ्दार्थ:--अस्मिनू इस, सन्दिग्थे = सन्देहास्पद, पदे=वचन पर, एव = ही, युषिष्ठिरः=। ने दुः 
युधिष्ठिर, दुःखम्‌ = कष्ट में, आस्ते = है; वत्सस्य = वत्स ( भीम ) के, तत्त्वे = यथाथं ( समाचार ) दे, हुए : 
निश्चिते = निश्चित हो नाने, ( सति=पर ), अयम्‌=यह, म्ाणत्यागात्‌ = प्राणों को छोड़ देने, | 
सुखी = सुखी, ( मविष्यति हो जायगा ) ।। १४ ॥ ' उनसे 
पद्‌ इति । भ्रस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ , सन्दिग्धे = सन्देहास्पदे, पदे =वचने, एव = हि, युधिष्ठिर) इसी 
धमराज:, दुःखम्‌ =कष्टम्‌, आस्ते -वतंते । वत्सस्य = परियस्य भीमस्य, तत्त्वे = याथाथ्यं, निश्चिते 
इढे, सति, अयम्‌ ==एषः, युविष्ठिर इत्यरथः, प्रणत्यागात्‌ = जीतनत्याग।त्‌, सुखो = दुःखमुक्तः, भविष ke 
तीठि क्रियाशेषः ।मृते भोमे नाहं जीवितुं शक्नोमीति माव: । पथ्यावक्त्रं छन्द: ।। १४॥। EF" 
अन्दयः-े ब्रह्मन्‌ , संक्षेपात्‌ , वा, विस्तरेण, सवेथा, कथय; वत्सस्य, किमपि, ओतुम्‌ , मथा " 
एषः, क्षणः, दत्तः, ॥ १५ ॥ WT 
° शब्दार्थः ्रह्मन्‌= हे ब्राह्मण, संक्षेपात्‌ = संक्षेप से, वा=अथवा, विस्तरेण = विस्तार “RE 
सवंथा=सब तरह से, कथय कह डालिए; वत्सस्य वत्स के सम्बन्ध में, किमपि = कुछ 
ोठुम्‌=घुनने के लिए, मया = मैंने, एप:=यह, क्षण: -- क्षण, दत्त: «दे रक्खा है ॥ १५॥ 
सवंथेति । हे ्रमन्‌= हे ब्राह्मण ( वेदस्तत्त॑ तपो ब्रह्म बरह्मा विः प्रजापतिः? इत्यमरः)) 
संक्षेपात्‌=स्तल्पाव्‌, वा=अथवा, विस्तरेण = विस्तारेण, सर्वथा==सवंप्रकारेण, कथय = 
बत्सस्य =स्नह्यस्य भीमस्य, सम्बन्धे, किमपि = फिञ्चिइपि, हितमहितं वेत्यथंः, ओतुम्‌ = आकणित्‌ 
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था इस सन्देदास्पद वचन पर हो युधिष्टिर कष्ट में हे । बत ये 
निश्चित दो जाने पर यह प्राणों को छोड़ देने से सुखी ( तग ॥ ति CRT 
| राचस--( श्रानन्दपूवेक अपने आप ) इसी में मेरा प्रयत्न हे (कि तुम अपना प्राण त्याग दो) ) 
| (मक रूप से ) अच्छा, यदि अवश्य कहना है तो संक्षेप में कहँगा । माई को विपत्त ( मृत्यु ) 
को विस्तार से नहीं कहना चाहिये । 
युधिष्ठिर--( आंसू बढाता हुआ ) । 
हे ब्राह्मण, संक्षेप से अथवा विस्तार से--सव तरह से-कऋह डालिये । वत्स के सम्बन्ध में कुछ 
| मी सुनने के लिए मैंने यह क्षण दे रक्खा है ॥ १५॥ 
राक्षस--सुनिये, 
| दुर्योधन एवं भौम के, विशाल गदाओं की मीषण ध्वनिवाले उत्त युद्ध के होने पर-- 
। ड्वौपढी-( एकाएक उठकर ) उसके वाद, उत्तरे बाद ? 
| राक्षत--( अपने आप ) कया फिर इन लोगों की चेतना को दूर कर दूँ ( अर्थात्‌ क्या इन 
| लोगों को पुनः बेदोस कर दूँ) । 
पते -ण्वलराम शीघ्र हो श्रा गये । उनके समक्ष काफी देर तक युद्द हुआ; किन्तु बलराम ने शिष्य- 
प्रियता का अवलम्बन कर चुपके-से ( एक दाँव का ) संकेत कर दिया, जिसे पाकर कुरुराज (दुर्योषन) 
ने दुःशासन के शत्रु ( भीम ) के ऊपर प्रतिशोध को प्राप्त कर लिया ( अर्थात्‌ मीम से बदला चुकाठे' 
हुए उनका वध कर डाला ) ॥ १६ ॥ 
१) विशेष-शिष्यप्रियताम्‌-अपने जमाने में बलराम जी गदा-युद्ध के परमाचाये थे । दुर्योधन ने 
उनसे गदा चलाने को विद्या सीखी यी । वह बलराम का योग्य शिष्य था । वे उसे प्यार करते ये t 
=| शषौ ओर यहाँ संकेत है ॥ १६ ॥ 


मया =युधिष्ठिरेण, एषः=अयम्‌ , क्षण: कालः, दत्तः = समर्पित; । कठोरढृदयोऽहं श्वणोमि बृहि 
यद्‌ऊव्यमास्ते ।। १५ ॥। 

अन्वयः-कोरवभीमयोः, युरुगदाबोरध्वनौ, तस्मिन्‌, संयुगे, (सति), सीरी, सत्वरम्‌ , आगतः, 
तस्य, अग्रतः, चिरम्‌ , सङ्गरः, अमूत्‌; तु, हलिना, प्रियशिष्यताम्‌ , आलम्ब्य, रहसि, संशा, आहिता; 
। साम्‌, आसा, कुरूत्तमः, दुःशासनारौ, प्रतिकृतिम्‌ , गतः ॥ १६ ॥ 
शब्दा्थः--कौरवमीमयोः--दुयाँषन एवं मीम के, युरुगदावोरध्वनौ = विशाल गदाओं को 
भोषण घ्वनिवाले, तस्मिन्‌ = उस, संयुगे = युद्ध के, ( सति = होने पर ), सीरी = बलराम, सत्वरम्‌ = 
शोध, आगतः = आ गये; तस्य= उनके, अग्रतः समक्ष, चिरम्‌ = काफी देर तक, सङ्गरः = युद्ध, 
ह) अभूत्‌ = हुआ; तु = किन्तु, इरिना=वळराम ने, म्रियशिष्यताम्‌= शिष्य को प्रियता का, भालम्ब्य = 
अवलम्बन कर, रहसि = चुपके से, संशा=सङ्केत+ आहिता=कर दिया; याम्‌=जिसे, आसाय = 
| ऐकर, कुरूत्तम: = कुरुराज ने, दुःशासनारौ = दुःशासन के शत्र के ऊपर, प्रतिङ्गतिम्‌ = प्रतिशोध को, 
गतः = पापत कर लिया ॥ १६॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>” 


TS, So Foros जाग ond voor गत by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७४ वेणीसंहारे 


युघिष्ठिरः-हा वत्स वृकोदर । ( इति मोहमुपगतः ) | 
द्रौपदी--हा नाथ मीमसेन, हा मम परिमवप्रदी कारपरित्यक्तजीवित, जटासुरवक., | 
हिडिम्बकिर्मीरकी चक्रजरासं धनिपूदन, सोगन्विकाहरणचाटुकार, देहि मे प्रतिवचनम्‌।| जार्‌ 
( इति मोहृमुपगता ) [ हा णाह मोमसेण, हा मद परिमत्रपडो आरपरिचत्तजोविअ, जडासुरव हदि, परतन 
किम्मोरकी चअजरासंघणिसूद ण, सोअन्धिआह्रणचाइ॒आर, देहि मे पडिवअणम्‌। ] ' 
कञ्चुको ( साल्नम्‌ ) हा कुमार भीमसेन, धार्तेराष्ट्रकुलकम लिनी प्रालेयवषं । (ससंभ्रमम्‌) केल 
समाइवसितु महाराजः । मद्रे, सभाइवासय स्वासिनंम्‌। महष, त्वमपि तावदाइबासब / भी व 
अहाराजम्‌ । युषि। 
राक्षसः-( स्वगतम्‌ ) आश्वासयामि घ्राणान्परित्याजयितुस्‌। ( प्रकाशम्‌ ) भो भीमा. । दया 
अज, क्षणमेकमाधीयतां समाश्वासः । कथारीपो$स्ति । कस 
युधिष्ठिरः-( समाश्वस्य ) महष, किमस्ति कथाशेषः । | 
द्रौपदी-( प्रतिबुध्य ) भगवन्‌ , कथय कीदृशः कथाशेष इति । 
[ मअवं कहेहि कीदिसो कहासेकषो त्ति । ] 
कन्चुकी-कथय कथय । | 
राक्षस:--ततइच हते तस्मिन्सुक्षत्रिये वीरसुलभां गतिसुपगते समग्रसंगलित जंगल 
आतृवधशोकजं वाष्पं प्रसृज्य आतृवधशोकादपद्दाय गाण्डीवं प्रत्यग्रक्षतजच्छटाचर्चितां| पाकर 
तस्मिन्निति । कौरवमीमयोः = कौरवश्च = कुरुपुत्रो दुर्योधनश्च भीमश्चेति तयोः, युश्गदाोर BE 
ध्वनौ--युब्यों: =विशालयोः गदयोः घोर: = भयानकः ध्वनिः = शब्दः यस्मिन्‌ ताइशे, अमूतपू न 
इत्यथः, संयुगे = युद्ध , ( सति = सञ्जाते); सीरी = बलरामः, सचरम्‌ -- शीघ्रम्‌ , मागतः = आयातः, | 
तस्य = बङरामस्येत्यर्थः, अग्रतः = समक्षम्‌ , चिरम्‌ = चिरकालम्‌ , सङ्गरः = युद्धम्‌ , अभूत्‌ = जात, 
ठु = किंन्तु, हलिना = इलपरेण, वलरामेणेत्यथ:, प्रियशिष्यताम्‌--प्रियः शिष्यः यस्येति प्रियशिष्यः तस 
आवः प्रियशिष्यता ताम्‌, शिष्ये या स्नेहमावना तामित्यर्थ:, आलम्ब्य = स्वीकृत्य, दुर्योषनो वलरामछ। थे । २ 
गदाशिक्षणे शिष्य आसीदिति, रइसि = एकान्ते, संशा = संकेतः, प्रहाराथ सङ्केतः इत्यर्थः, आहिता=) दातः 
निर्दिष्टा, याम्‌=संश्चामित्यर्थः, आत्ताद्य= प्राप्य कुइ्त्तमः = कुरुराज:, दुःशासनारो=मीमे इत्य; .॥ म 
मतिङ्तिम्‌ = प्रतीकारम्‌ , गतः = यातः, दुःशासनवधस्येति शेषः । मीमो दुयाँधनेन हतः इति मावः) ६ 
शदूंविक्रोडितं छन्दः । तल्लक्ष णम्‌--सूर्याश्वैयंदि मःसजौ सततगाः शादू'लविक्रीडितम्‌? ॥ १६॥ (AE 
कञ्जुकीति । धातंरा्कुङकमलिनीमाङेयवपं--धातंराष्टरकुलम्‌ = धृतराष््रवंशः एव + 
कमललता तत्र प्रालेयस्य = हिमस्य वर्षे: =बृष्टिरूपस्ततम्बुद्धौ ॥ 
राक्षस इस्ति। वोरसुलभाम्‌ -- सुक्षत्रिययोग्याम्‌ , युद्धमत्युखूपामित्यथेः, गतिम्‌= अवस्थाम्‌। 
आगतैः-प्राप्ते, मृते इति यावत्‌, समग्रसंगलितम्‌--समग्रम्‌= सम्पूर्णमू संगलितम्‌ = निःसतम्‌ , भा” 
वषशो कजम्‌--भ्राठुः= सहोदरस्य भीमस्य वध: = घातनम्‌ तेन यः शोकः= दुःखम्‌ तस्मात्‌ जातम्‌। 
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थुधिव्ठिर--दाय ! वत्स मौमसेन । ( यह कहकर मूषित हो जादा है )) 

द्रोपदी “दी ! नाथ मीमपेन । दाय ! मेरे अमान के बदला छेने में जीवन को त्यागनेवाळे ! 
जटासु!, वक्र, (दि'डल्व, किर्मार्क, कोवक एवं जराधन्व को मारने वाळे ! कमळ लाकर ( मुझे ) 
प्रसन्न करनेवाले ! सुके उत्तर दो । ( ऐसा करकर मूच्डित हो गई ) । 

विशेष--जटासुर--जटासुर एक राक्षस था । जब पाण्डव गन्वमादन पर्वत पर स्वर्ग से बजुंन 


| केलौटने की प्रतिक्षा मे थे उक्ती समय यह त्राह्मय के वेश में उनका अतिथि बना । संयोग से मीमके 
', भी वासस्यान से बाहर निकळ बाने पर यह पाण्डत्रों के दिव्य आमूषणो एवं आयुधो को लेकर तथा 


युधिष्ठिर, नकुछ एवं सढदेव ओर द्रोपदो को अरनी वाहुओं में छपेट कर वहाँ से माग चला। रास्ते में 
देववांग से भोम मिल गये । उन्दने उत्ते मारकर सवका उ द्वार किया या ॥म० मा० वन० अ० १५६॥ 

वकासुर--लाक्षाग्रृह से वव निकलने के वाद पाण्डव एकचक्रा नगरी में एक वृद्धा विधवा के 
यहं कुछ समय रहे । वहां बक्राधुर नियमतः प्रतिदिन वारी-वारी से एक-एक घर के एक व्यक्ति को 
खा जाता था । एक दिन उत्त वृद्दा के एक्रमात्र पुत्र को बारी थी बकासुर के पात उत्तका भोजन वन 
जाने को । उत दुःखी वृद्धा के रत्युपकार में पाण्डतों की माँ कुन्ती ने मीम को वकातुर के पास 
मेगा । भीम ने उसका वध किया था ॥ म० मा० मा० अ० १५६-१६६ ॥ 

हिडिग्ब--लाक्षाग्रृह् के गुप्तमाग से अपने सोते माईयों एवं जननी कुन्ती की लेकर मीम एक 
जंगछ में गये । वहां हिडिम्ब राक्षस अपनो वहन हिडिम्वा के साय रहता था। मनुष्यों की गन्ध 


| पाकर उसने हिडिम्बा को आदेश दिया--'इन्हें मारकर लाओ, ताकि मैं अपनी बुमुक्षा शान्त कर 


सकूँ ।' बहन वहाँ पहुँची, जहाँ वे थे । विधि का विधान विलक्षण होता हे । वहाँ वह मोम के प्रेम 
में फें गयी । देर होने पर हिडिम्ब स्वयं वहाँ पढुचा । युद्ध में भोम ने इका वव कर दिया ॥ म० 
मा० आदि, अ० १५४-१५६ ॥ 
किर्मोर-किमांर वकातुर का माई था । यह माई के हत्यारे की खोज में था । एक दिन रात्रि में 
काम्यक वन में पाण्डओं से इसकी भेंट हो गयी । युद्ध में मोम ने इसे मारा या ॥।म०भा० वतअ०११॥ 
काचक--यह विराट्‌ का शाला था । पाण्डव छिपे रूप से विराट्‌ के यहाँ अज्ञात वास कर रहे 
ये । यह द्रौपदो पर सुग्व हो गया था । उसने अपनो वहन को वाध्य किया वा द्रौपदी को अपने 


थास सेअने के लिए । मोम रात में द्रौपदी के वेश में इसके पाप्त पहुँच तया इसका वथ किया था 
“॥ म० मा० विराट्‌ , 'अ० १४-२२ ॥ 


जरासन्ध-देखिये अङ्क १, श्‍लोक १० की टिप्पणो ॥ _ 

सोगन्धिकादरण ०--वनवास के समय एक दिन द्रौपदी ने उत्तर-पूर्वी हवा के द्वारा वहा कर 
झाये गये अतिदिव्य छुगन्थ से भरपूर एक कमळ को पाया। उन्होंने मोम से माथना की वहुत से 
वैपे फूछों के लिए । मोम हवा के रुख के सहारे वढे । अन्त में कुबेर को अलकाघुरों की रेक वापी 
से वे बहुत से वैसे कमलां को छाकर द्रौपदी को खुश किये ये ॥ म० मा० वन, अ० १४५ १५४ 

कन्चुको--( आँसु मर कर ) हा ! कुमार मोमसेन, धृतराष्ट्र के कुलल्पी कमललता के छिए 
हिमपात के सदृश ! ( घवराहट के साथ ) धोरज रखें महाराज । मळी ( चेटो ) स्वामिनी को धीरज 


चेध वधाय 
[ओ । महर्षि जुकाम भी गहरा ज को. गी या Collection, Haridwar 
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तामेव गदां भ्रातृहस्तादाकृप्य निवायंमाणो$पि संघित्सुना वासुदेदेन आगच्छागच्छ 

सोपहासं श्रमितगदाझट्कारमूच्छितगम्मीरवचनध्वनिनाहूयमान कोरवराजेन तृतीयोऽ. 

नुजस्ते किरीटी योद्धुमारब्धः | श्रक्कतिनस्तस्य गदाघातान्निधनेसुत्पेक्षमाणेन काम 

पालेनार्जुनपक्षपाती देवकीस्‌नुरतिप्रयत्नात्स्वरथमारोप्य़ द्वारकां नीतः । | 

युधिष्टिर:--साधु, मो अर्जुन, सदैव प्रतिपन्ना बृकोदरपदवी गाण्डीवं परिस्थजता|| 

अहं पुनः केनोपायेन प्राणापगममहोत्सवसुत्सहिप्ये । 

द्रौपदी--हा नाथ भीमसेन, न युक्तमिदानी ते कनीयांसं आतरमशिक्षितं गदाया 

दारुणस्य शत्रोरमिसुखं गच्छन्तसुपेचितुस्‌। ( मोहसुपगता ) [ हा णाह भोमसेण, ण जु 
दाणिं दे कणीअतं मादरं असिक्खिदं गदाए दारुणस्त सत्तणो अहिमुहं गच्छन्तं उवेक्खिदुम्‌ । ] 

राक्षसः-ततश्चाहं । 

युधिष्ठिरः--भवतु, सुने, किमतः परं श्रुतेन । हा तात मीससेन, कान्तारब्यसन, 

बान्धव, हा मच्छरीरस्थितिविच्छेदकातर, जतुणृहविपत्ससुद्रतरणयानपान्न, हा किमी: 

हिडिम्बासुरजरासंघविजयैकमल, हा कीचकसुयोधनानुजकमलिनीकु्जर, हा द्यतपण' 

प्रणयिन्‌ , हा मदाज्ञासम्पादक, हा कौरववनदावानल, । 
निलंज्जस्य दुरोदरव्यसनिनो वत्स त्वया सा तदा 

भक्त्या मे समदद्विपायुतबलेनाज्रीकृता दासता । 

कि नामापकृतं मयाऽधिकमतस्त्वय्यद्य यद्गम्यते | 


त्यक्त्वाध्नाथमबान्धवं सपदि मां प्रोतिः कव ते साधधुना ॥॥ कव ते साउधुना ॥ १७) 


चित्रिताम्‌ , सन्धितुना = सन्धातुमिच्छुना, अमितेत्यादि: ¬ अमिता या गदा तस्याः झङ्कारेण = घ्वनित| 
मूच्छितम्‌=अनभिस्पष्टम्‌ यदू गम्मीरं वचनम्‌ = वाक्यम्‌ तस्य ध्वनिना - रवेण, किरीटी = अजुन! if 
अङ्गतिनः= अकुशलस्य, गदा-युद्धे इति शेषः, निधनम्‌ = मरणम्‌, उत्पेक्ष म्राणेन = सम्मावनां कुवत 
कामपालेन = बळरामेण (*रेबतीरमणो रामः कामपालः? इति हलायुधः ) ॥ 

युधिष्ठिर इति । कान्तारव्यतनबान्धव--कान्तारे = अरण्ये, अरण्यत्रासे इत्यर्थः, यानि गए 
नानि=दुःखानि तेषु बान्धवः = सहायकः तत्सम्थुद्धो, मच्छरीरस्थितिविच्छेदकातर-मम शरीरस} 
देहस्य स्थितिः= अवस्थानम्‌ तस्य विच्छेदः=विनाशः तस्मात्‌ कातरः=दुःखी तरु 
शरीरस्थितिजीँवनमित्यर्थः, जतुगृहे या विपत्‌ =विपत्तिः सा एव समुद्रः = सागरः, दु्तरलार् 
मावः, तस्य तरण>पारज्ञमने यानपात्रम्‌-पोत:, ( 'यानपात्रं तु पोतः? इत्यमरः ) वत । 
किमींरहिडिम्बासुरजरासन्धेषु विजये =जये एकः=अद्वितीयः मल्ल: = मल्नयुद्धकर्ता , तरस 
कीचकः = विराट्ञ्यालः, सुयोधनानुजः=दुःशासनः एव कमलिनी =कमळत्रल्लरी तस्ये कुन्त 
गजराजः तत्सम्बुद्दौ ॥ 

भन्वयः--हे वत्स, दुरोदरव्यसनिनः, मे, मक्त्या, समदद्विपायुत-रेत, त्वया, तदा) 87 
दासता, अङ्गीक्रता, अद्य, मया, त्वयि, अतः, अधिकम्‌, कि नाम, अपकृतम्‌ , यत्‌ , माम्‌, अवाम्‌ 


अवान्धम्‌ „ सपदि, त्यक्खा, गम्यते; अधुना, ते, सा, भीतिः, क्व, ( गता ) ॥ १७॥। 
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| राक्षस--( अपने आप ) प्राणा को त्याग कराने के लिए धोरज वँवाता हूँ। (प्रकट रूप में) - 
ग है मीम के बढ़े माई, एक क्षण तक धंय धारण करो । कहानी ( श्रमो ) बाकी है । 
ऽ. द्रौपदी--( होश में आकर ) मगतन्‌ , वतलाईये, क्या कहानी बाकी है ? 


i युधिष्ठिर -( आश्वस्त होकर ) महर्षे, कहिये कैसी कहानी वाकी है ? 
। कञ्रुकी--कदिये, कहिये । 
ता! राक्षस--तव उत वीर क्षत्रिय के मारे जाने तथा वीरो के योग्य गति को प्राप्त करने पर, माई 
के वध के शोक से उत्पन्न, पूर्णरूप से बहते हुये अश्रु को पोंछ कर, माई के वध के दुःख के कारण 
ग. ( अपने धनुष ) गाण्डीव को छोड़कर, तत्काळ बहे हुये रक्त की छटा से चित्रित, ( मोम की ) उत्त 


जु गदा को भाई ( मोम ) के दाय से खींच कर सन्धि कर लेने को इच्छा वाढे औक्कष्य के द्वारा रोका 
नाता हुआ भो, घुमायी गयी गदा को झकार से बढ़े हुए गम्भीर वचन की ध्वनि से कौरवरान 
( दुर्योधन ) के द्वारा--'श्राओ-आओ'--ऐसा कहकर उपहास पूवक ललकारा गया तुम्हारा तीसरा 
पन. माई अर्जुन युद्ध करना प्रारम्म क्रिया । ( गदा-युद्ध में ) अनिपुण उस ( अजुन ) की गदा-प्रह्वार से 
मृत्यु की सम्मावना करनेवाले बलराम क द्वारा अर्जुन के पक्षपाती देवकीपुत्र ( श्रीकृष्ण ) अत्यन्त 
पण प्रयत्न-पूवेक श्रपने रथ पर वैठा कर द्वारका छे जाये गये । 


28 


विशेष--अ्रपहाय गाए्डीवम्‌--गाण्डींव को फेंक कर । यदि राक्षप्त यद्द कता कि अर्जुन ने 
गाण्डीव लेकर दुर्योधन से युद्ध किया, तो किसी को मो यह पूर्ण विश्वास हो जाता कि 'गाण्डोव को 
| हाय में लिए हुये अजुंन को हराना त्रिलोकी के किसी मो योद्धा के वश के बाहर की बात है । 
| निश्चय ही अञ्जुन की विजय हुईं होगी ।? यह विश्‍वास किसी के मन में नमने न पाये, बस इसीलिए 
ह गण्डीव फेंकने की बात कही गई है । 

युधिष्ठिर-वाह ! अर्जुन गाण्डोव का परित्याग करते हुए ( तूने) उस्ती समय ( मर कर नाते 
हुए ) भीम के मार्ग का अनुसरण किया । किन्तु मैं किस उपाय से प्राणों के परित्यागरूप महोत्सव के 
"| लिये उत्साह करूँगा ? 

|| 


i द्रौपदी हाय ! नाय मीमसेन, सम्प्रति गदा (युद्ध ) में अशिक्षित, दारुण शत्रु के समक्ष 
नाते हुये, अपने लघु भाई की ( आपके द्वारा ) उपेक्षा करना ठीक नहीं या । 

राक्षस--उसके बाद । 

ja 


ती युथिष्टठिर-वत, सुने, इसके बाद सुनने से क्या ठाम ? हाय ! शव वनवास के दुःख 
दी? में सहायक, हाय ! मेरे शरीर-परित्याग से डरने वाले, लाक्षागृह को विपत्तिरूप सागर से पार कराने 
॥ जहाज, हाय ! किमार, डिडिम्त्राधुर, जरासन्ध को जीतने में अद्वितीय योद्धा, हाय ! कीचक एवं 
दुर्योधन के माई ( दुःशासन ) रूपी कमलिनो के गजराज, हाय ! जुआ में ( मेरी ) शर्ते को स्वीकार 
कर लेने वाले, हाय | मेरी आज्ञा को पूरी करने वाले, हाय ! कौररूपीतन के वनाग्नि । 

हे वत्स, जुआ खेलने की लत ( ८४11 1149 ) वाले मुझ निलंज्ज के प्रति श्रद्धा के कारण, 
मतवाले दस हजार हाथियों के बल से सम्पन्न तुम्हारे दारा उ समय वह ( अपमान पूर्ण ) दासमाव 
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द्वौपदी--( संश्ामुपलभ्योत्याय च ) महाराज, किमेतद्व्तंते । 
[ मद्दाराज, कि एवं बढ्न । ] 
युधिष्ठिरः कृष्णे, किमन्यत्‌ । | 
स कीचकनिपूदनो बकहिडिम्वकिर्मी रहा | 
मदान्धमगघाधिपद्विरदसन्धिभेदाशनिः । | 
गदापरिघशोभिना भूजयुगेन तेनान्वितः | 
प्रियस्दव ममनुजोऽर्जुनगुरुगंतोऽस्तं किल ।। १८ ॥ | 
द्वौपदी--नाथ सीससेन, खया किल मे केशाः संयसितब्याः। न युक्त वौरस 
क्षत्रियस्य प्रतिज्ञातं शिथिलयितुम्‌ । तत्प्रतिपालय सां थावदुपसर्पासि । ( पुनमोह. 
सुपगता ) [ णाह मीमसेण, तुए किल मे केसा संजमिदव्या । ण जुत्तं वीरस्स खत्तिअस्स पिण्या / 
सिढिलेदुम्‌ । ता पडित्रालेह्टि मं जाव उवसप्पामि ] | 
युधिष्ठिरः--( आकाशे ) अस्ब एथे, श्रु तोऽयं तव पुत्रस्य ससुदाचारः । मामेकम. | 


नाथं विलपन्तमुत्सृज्य क्वापि गतः । तात जरासंघशन्रो, किं नास बैपरीस्यमेतावता 
कालेनाल्पायुषि खयि समालोकितं जनेन । अथवा मयव बहूपलव्धत्त । 


शडदाथंः--दे वत्स = हे वत्स, दुरोदरव्यसनिनः = जुआ ( खेलने ) की लत ( 1९11 1011) 
वाळे, मे=मुझ, निलंज्जस्य = निलेज्ज के प्रति, भक्त्या च्श्रद्धा के कारण; समदद्विपायुतबछेन=मः- । 
चाले द हजार हाथियों के बल से सम्पन्न, त्वया =तुम्हारे द्वारा, तदाऱस उत्त समय, साऱ्वह,' 
दासता = दास-भाव,अङ्गीकृता =स्त्रीकार कर लिया गया था; अध= आज, मया=मेरे द्वारा, छयिठ 
तुम्हारे विषय में, अतः = इससे, अधिकम्‌-अधिक, किं नाम = कौन-सा, अपकृृतम्‌--अपकार बिधा 
गया ? यत्‌=जो कि, माम्‌ = मुझ, अनाथम्‌=अनाथ, अवान्धत्रम्‌ = स्वजतविरहित को, सपदि= 
एकाएक, त्यकत्वा = छोड़ कर, गम्यते = चले जा रहे हो; अधुना=सम्परति, ते = तुम्हारी, सा = वह,” 
प्रीतिः श्रद्धा, क्व = कहाँ, ( गता = चलो गयी ) ? ॥ १७॥ | 

निलेज्जस्येति । हे वत्स = हे मियङघुबन्धु, दरोदरव्यपनिनः--दुष्टमुदरं यस्य तव दुरोदरम्‌ = | 
धूतम्‌ ( “पणे दते दुरोदरम्‌? इत्यमरः) तद्‌ व्यमनम्‌ = अप्रशस्तासक्तिः यस्य विद्यते स तस्थ, मे = मम, | 
निलंज्जस्य-निगंता =दुरीभूता लज्जा त्रपा यस्य ताडृशस्य, भत्रत्या = श्रद्यया, समदद्विपायुतबेन= । 
समदाः = मदमत्ताः ये द्विपाः = हस्तिनः देषाम्‌ अयुसम्‌--दससहस्राणि तस्य यदूवलं तत्तुल्यं बल यख 
तेन, त्वया = मीमेनेत्यर्थः, तदा = तदानीम्‌ , चूतपराजयकाले इत्यर्थः, सा==ताद्ृशो, म | 
झयोग्येति यावत्‌, दासता --दासमावः, अङ्गीक्कता = स्वीकृता, अद्य --अस्मिनू दिने, मया = युधिष्ठिरेण, 
स्वयि>मोमे, तव विषये इत्यं, अतः = अस्मात्‌ , अधिकम्‌ = प्रबलम्‌ , कि नामेति जिश्ञासायाम्‌, 

. अपङ्गतम्‌=विपरीतमाचPितम्‌ ; यत्‌ = यतः, माम्‌ = युधिष्ठिरम्‌ , अनाथम्‌ -- रक्षकविरहितम्‌ , अवात 
| वम्‌ = स्वजनशृन्यम्‌ , युधिष्ठिरमिति शेषः, सपदि = झदिति, त्यकत्वा = विहाय, गम्यते = त्रज्यते, पख 
' स्येति शेषः; अधुना = सम्प्रति, ते तव, सा = ूर्वानुभृता, अश्रतपूर्वा चेत्यथंः, प्रीतिः = श्रद्धा वव” 
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स्वीकार कर लिया गया था । शज मेरे द्वारा तुम्हारे विषय में इसे अधिक कौन-सा अपकार किया 
गया, जो कि मुझ अनाय स्वजन-विरहित को एकाएक छोड़कर चळे जा रहे दो । सम्प्रति तुम्हारी ' 
बह श्रद्धा कहाँ ( चली गई ) ? ॥ १७॥ 

दिशेष-सा त्वया-र्‍युविष्ठिर दुयाँधन के साथ जुआ ( 62०1७1६7 ) खेल रहे थे । एक 
स्थळ पर दोनों में बाजी लग गई--'इस दांव पर हारनेत्राला नीतनेत्राळे का सपरिवार दास बनेगा ।” 
युधिष्ठिर दुष्ट दुयाँचन की चाळ न समझ सक्ने । परिणामतः उन्हें हार का मुख देखना पढ़ा । मीम 
महाबलशाली थे । वे युधिष्ठिर को अत्रा कर शत्रुओं का विनाश कर सकते ये । टात बनने से इन- 
कार कर सकते थे । किन्तु उन्होंने ऐसा किया नहीं । वे बढ़े माई के प्रति श्रद्धालु थे । उनको अव्या 
पा. को पाप समझते थे । इसी माव की ओर यहाँ संकेत है ॥ १७ ॥ 
ह| द्रौपद़ी-( चेतना में आकर तथा उठकर ) महाराज, यद क्या है? 
युधिष्ठिर-द्रीपदि, दूधरा दया-- 
कीचक को मारने वाला, बकासुर, हिडिस्वासुर तथा किर्मीरासुर का बधकर्ता, मतवाळे मगधाधिए 
| (जरासन्ध ) रूपी गजराज की जोड़ (1017) भेदने में ( 11 ७7९०६६ ) वज्रतुल्य, परिष- 


2; | सदृश गदा से सुशोमित अद्वितीय बाहुयुगळ से घुशोमित, वह तुम्हारा प्रिय, मेरा छाटा माई, अजुंन 
द| का ज्ये्ठ आता, अस्त को प्राप्त हो गया ( 1185 ५९६९4 ) --ऐसा प्रवाद है ॥ १८ ॥ 

र विशेष-परिधशोमिना--परिव एक प्रकार का शक्ष है, जो अतिमीषण माना जाता या ॥१८॥ 
;) द्वौपदी--नाथ मीमसेन, आपको तो मेरे केश (अमो ) बाँधने ये । वीर क्षत्रिय को प्रतिज्ञा 


करके ( उसे ) शिथिछ करना ठोक नहीं । वो प्रतीक्षा कोजिये मेरी जब तक (मैं आपके ) पास 
ह पहुँचती हूँ । Ae हि 
=| युघिष्ठिर--( आकाश की श्रोर ) माँ कुन्ती, अपने पुत्र का यह शिष्टाचार छुना £ विलाप 22. 
गा हुए मुझ अकेले अनाय को छोड़कर कहीं चळा गया । तात, नरासन्त के शत्रु, लोगों ने इतने दिनों 

_ | थोड़ी अवस्थावाले तुममें कौन-सा विरोधीमाव ( 11008९1 ९1९1180 ) देखा था? अथवा मैंने 
हु,” ही बहुत बार ( विरोधीमावों को ) देखा घा । 


कुत्र गतेति शेषः । अत्र विशेषणानां लाभि शय त्यात्पारकराटङ्कारः । शादूँलविकीडितं छन्दः ॥ १७॥ 


ड अन्वयः--कीचकनिपूदतः, वकदिडिस्वकिमीरहा, मरदान्मगधाधिपदिर दसन्बिमे रो्निः, गदा- 
6 72 फीड f उन गरुः गतः 

| गोमिना, तेत, भुजयुगेन, अन्तितः, सः 1, :, अजुनगुरुः, 

।' परिघशोभिना, तेन, भुजयुगेन, अन्वितः, सः, तव) समयः मम अतुजः, श्रृ्जुनगुरः, अस्तम्‌ , गतः) 

0 ह्ि 

_ ¦ किछ ॥ १८॥ ५ हल वण. 

य शब्दारथे:--की चकनिपूदनः = कीचक को भारने वाला, वकडिडिम्बकिर्मरिद्दा = बका» हेडि- 

है 000 ७ 0 ७ 0 व रक 8 Re 1 

|? म्वासुर, किमाँरासुर का वधकतां मदान्धमगबाधिपदिरदसन्विमेदाशनिः = गतता मगधाषय 

||) बासुर, क छ RT तुल्य, गद स्घिशाधिता = पर्‌घ मद्दश गदा से 

„ | ( जरासन्ध) रूपी गजराज का जोड भेदने में वजतुल्य, यु यश 23 व क 

= बाहुयुगळ से, अन्वित: = घुशोमित, सः वह, तव 
„| सुशोभित, तेन= उस, अद्वितीय, भुज्युगेन = बाहुयुगल से, अन्तरितः = छश भर, ब्‌ 


तुम्हारा, प्रिय: «प्रिय, ममन्तसेरा, भनुजः्च्च छोटा भाई, अजुनजुरः = अजुन का ज्येष्ठ आता, 
2 ५८.१ 3 लँ 
को "चऐेस्ा प्रवाद हे ॥ १८ ॥ 
अस्तम्‌ = श्रस्तको, गतः = प्राप्त हो गया, किळ Ek ; ककी 
जन कीचकेति। कीनकनिसदनः--कीचकस्य _-एतन्नाम्नो राक्षसस्य निपूदन: = विनाशकः, बक 
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२८० वेणीसंहारे 


दत्वा मे करदीकृताखिलनृपां यन्मेदिनीं लज्जसे 
दयते यच्च पणीकृतोऽपि हि मया न क्रुध्यसि प्रीयसे । A 
स्थित्यर्थं मम मत्स्यराजभवने प्राप्तोऽसि यत्सूदतां | 
वत्सैतानि विनइवरस्य सहसा दुष्टानि चिह्नानि ते ॥ १९॥ | 
सुने, किं कथयसि । ( तस्मिन्कौरवभीमयोः ६।१६ इत्यादि पठति ) 
राक्षसः--एवमेतत्‌ । 
युधिष्ठिरः धिगस्मद्गागधेयानि । भगवन्कामपाल, क्कृष्णाग्रज, सुभद्राश्रात; 
ज्ञातिप्रीतिमंनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो | 
रूढं सख्यं तदपि गणितं नानुजस्याजु नेन । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्तेहवन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ ॥ २० ॥ | 
( द्रौपदोमुपगम्य ) यि पाञ्चालि, उत्ति, समानदुःखावेवावां भवावः। मूच्छुंया हि 
मामेवमतिसंधत्से । 


Ais, A) रुप 1000 


बकर र र मड हह, 1 
हिडिमरकिर्मीरहा--बकहिडिम्बकिर्मीरान्‌ हन्तीति सः, मदान्धेत्यादि:--मदान्ध:--मदमत्तः यः मग | म 
धाधिपः = मगधदेशशासकः, जरासन्धः इतर्थः, स रव द्विरदः = गनराजः तस्य सन्धेः = सन्धानरथलस ( 
मेदे = विदारणे अशनिः = बच्चतुल्य:, गदापरिधशोभिना--गदा परिघ इव तेन शोमिना = सुशोमितेन, | जे 
तेन--अद्वितीयेनेत्यथ:, भुजयुगेन == बाहुयुगलेन, अन्वितः = युक्तः, सः < स्वकर्ममिः प्रसिद्धः इत्यथः, | से 
ततव= भवत्याः, प्रियः च्च्ञमोष्टप्तम्पादकत्वादमोष्टः:; मम= युधिषिरिस्येत्यथः, अनुजः -- लघुआता, 
अजुनगुरु: = अजुनश्रेष्ठ:, अस्तम्‌ = अदशेनम्‌ , विनाशमिति यावत्‌ , गतः = किलेति प्रवा दे (वात | बे 
सम्माव्ययोः किल? इत्यमरः ) । अत्रोपमालङ्कारः। पृथ्वी छन्दः । तल्लक्षणम्‌-*जक्षौ जस्तयला वसुः ! 
अहृयतिश्च पृथ्वी गुरुः ॥'१८ ॥ | ह 

अन्वयः-करदी कृताखिलनृपाम्‌ , मेदिनीम्‌ , मे, दत्वा, यत्‌, लज्जसे; मया, दयूते, पणीशृतः, | 
अपि, यत्‌, च, न, क्रृद्वयसि; हि, प्रीयसे; मम, स्थित्यथंम्‌ , मत्स्यराजभवने, यत्‌ , सूद॒ताम्‌ , प्राप 
असि; एतानि, हे वत्स, विनश्वरस्य, ते, चिह्ानि, सहसा, दृष्टानि ॥ १६ ॥ | 
शब्दाथेः--करदोङ्ता खिलन्‌पाम्‌ = जिसके समस्त राजा कर देनेवाले ( अर्थात्‌ अधीन ) बना / ह्यो 

दिये गये थे ऐसी, मेदिनीम्‌ «पृथ्वी को, मे = मुझे, दत्वा = दे करके, समपित करके, यत्‌ =नो.कि, , न 

ऊज्जसे = लज्जित हो रहे थे; मया = मेरे दारा, यते = जुर में, पणीकृतः--फड़ पर लगा दिये i 

पर, दोव पर रख दिये जाने पर, अपि=मो, यत्‌ = जो कि, न=नदीं; करुद्धस = कुपित हुए, हिट 

अत्युत्‌ , पीयसे = असन्न हुए थे; मम == मेरे, स्थित्यथंम्‌ = सम्मान के लिए, मत्स्यराजमवने = म 

देश के अधिपति ( विराट ) के महल में, यत्‌ = जो कि, सूदताम्‌ = रसोश्यापन को, प्राप्तः = प्राप्त 

| किये, अति= ये; एतानि=ये सब, हे वत्स>हे प्रिय बन्धु, विनश्वरस्य = नष्ट होनेवाछे, ते= 

: तुम्हारे, विह्वानि= लक्षण, सहसा = एकाएक, दृष्टानि = दिखलाई पड़े थे ॥ १९॥ 


sy Wy 
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षष्ठोऽङ्कः २८१ 


विशेष--वैपरीत्यम्‌ +-विरोधीमाव । व्यक्ति की मृत्यु जब नजदीक आ जाती है तो उसमें बहुत 
से हो हो जाते हैं । बदमाश व्यक्ति सोधा बन जाता हे और कर्कश दयाल आदि । 

नसके समस्त राजा करदेनेताळे ( Giver of tribute ) ( अर्थात्‌ अपन ) बना दिये गये 
थे--ऐस्ती परथिवी को मुझ देकर के ( मी ) जो कि लज्जित हो रह थे; मेरे द्वारा जुर में दाव पर रख 
दिये जाने पर मी जो कि नहीं कुपित हुए, प्रत्युत प्रसन्न हुए थे, मेरे सम्मान के लिए ( अथवा मेरे 
वचन को रखने के लिए ) मत्स्य देश के अधिपति ( विराट्‌ ) के महल में जो कि रसोश्यॉपन को 
प्राप्त हुए थे ( अर्थात्‌ रसोड्याँ बने घे ),--ये सब, हे प्रिय बन्धु, नष्ट होने वाले तुम्हारे लक्षय सहृप्ता 
देखे गये थे ॥ १६ ॥ 


सुने, क्या कह रहे दो ? ( दुर्योधन एवं मीम के उस? ६।१६ इत्यादि को पढ़ता है )1 

राक्षस--यद्द ऐसा ही है ( अर्थात्‌ यहो बात है) । 

युधिष्ठिर--दमारे माग्य को धिक्कार है । भगवन्‌ बलराम, कृष्ण के बड़े माई, सुमद्रा के आता ! 

विशेष- युधिष्टिर ने बलराम के लिए इन विशेष शब्दों का प्रयोग कर यह सूचित किया है कि 
दुर्याधन की अपेक्षा में आपका अविक नजदीकी ( २९।०६९० ) हूँ । अतः मेरे प्रति आपका यह 
व्यवहार उचित नहीं हे । 

( आपके द्वारा ) सम्त्रन्धियो का प्रेम चित्त में नहीं किया गया ( अर्थात्‌ सम्बन्धियों के प्रेम का 
मन में विचार नहीं किया गथा ); क्षत्रियो का धमं ( चित्त में ) नहीं ( किया गया ); छोटे माई 
( श्रीकृष्ण ) का अजुंन के साथ बढो हुई वह मित्रता मी नहीं गिनी गई ( समझी गई ); दोनों शिष्या 
में स्नेहभाव मळे ही समान हो, ( किन्तु ) यह कौन-सा मागे ( तरीका ) है, जो कि मुझ अमागे 
से शस तरह मुँह मोडे हुए हो ? ॥ २० ॥ 

बिशेष-ज्ञातिप्रीतिः-वछराम की वहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था । इस तरह 
चे पाण्डवों के सगे-सम्बन्धी थे । 

शिष्ययोः-माम एवं दुर्योधन-दोनों ही बलराम से गदा चलाने की विद्या सोख ये । वे दोनों 
ही उनके शिष्य थे ॥ २० ॥ 

( द्रौपदी के पास जाकर ) बरो द्रौपदी, उठ। हम दोनों समान दुःखबाले होवें । मूर्च्छा के 
द्वारा ( अर्थात्‌ मूच्छित होकर ) क्यों मुझे इस तरह ठग रही हो? 

विशेष--भतिसन्धत्से--ठग रही हो, धोखा दे रही हो। माव यह है कि जब तुम मूच्छित 
हो जाती हो तब चेतनाशून्य होन के कारण तुम तो दुःख मुक्त हो जाती हो। अतः चेतना में 
आओ । हम दोनों हो समान रूप से कष्ट का अनुभव करें । 

दत्वेति । करदीकृता!खलनृपामू--न करदाः=न शुल्कदाः अकरदाः, मकर्‌दाः करदाः संपद्य- 
माना कृताः इति करदीकृता: = अधीनीकृता: इत्यर्थः अखिलाः = समग्राः नृपाः= राजानः यस्याः यस्याँ 
बा ताम्‌, मेदिनीम्‌ = एश्त्रीम्‌ , मे = मद्यम्‌ , दत्वा=समप्ये, यत्‌ लज्जसे =त्रपसे, श्रेष्ठजात्रे न मया | 
बहु समपितमिति मत्वा त्रपसे इति मात्रः; मया = युविष्ठिरेण, यते = अन्नक्रोडायाम्‌ , पणीकृत: =मूल्यो- ` 
इतः, अपि= च, यत्‌ न क्रुद्धयसि = न कुप्यति, हि = प्रत्युव्‌ , प्रीयसे = रीतो मर्वासि, बतंमानसामाप्ये 
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२८२ वेणीसंहारे | 

द्रौपदी-( लब्धसंशा ) बध्नातु नाथो दुर्योधनरुधिरादेंण हस्तेन दुःशासनविसु मे 
केशहस्तम्‌ । हब्जे बुद्धिमतिके, तव प्रत्यक्षमेव नाथेन प्रतिज्ञातम्‌ । ( कन्लकिनमुपेत्य | 
आये, किं संदिष्टं तावन्मे देवेन देवकोनन्दनेन पुनरपि फेशरचनामारभ्यतामिति । 
तदुपनय से पुष्पदामानि । विरचय तावत्कवरीम्‌ । कुरु भगवतो नारायणस्य वचनम्‌। 
न खलु सोऽलीकं संदिशति । अथवा कि मया संतप्तया भणितम्‌ । अचिरगतमायं. 
पुत्रमनुगमिष्यामि । ( युथिष्टिरमुपगम्य ) सहाराज, अ्ादीपय से चिताम्‌ । त्वमपि क्षन्रधग- 
मनुवतंमान एव नाथस्य जोवितहरस्यासिसुखो भव । अथवा यत्ते रोचते । 

[ बन्धेदु णाद्दो दुज्जोहणरुधिलाद्देण हत्थेण दुष्माप्तण्विमुक्क मे केसहत्यम । हृश्ष वृद्धिमदिए, | 


तव पच्चबखं एव्व णाहेण पढिण्णादम्‌ । अज्ज, किं संदिद्ठं दाव मे देत्रेण देवकीनन्द णेण पुणो शि | 


केसरअपा आरम्मीअदु त्ति । ता उत्रणेहि मे पुप्फदामाइं । विरएदि दाव कवरीम्‌ । करेहि भअवदो 
णाराअणस्य वअणम्‌ । ण क्खु सो अलीअं संदिसदि । अहवा कि मए संतत्ताए भणिदम्‌। श्रचिरगदं 
अज्जउत्त अणुगमिस्सम्‌ । महाराअ, आदीवअ मे चिदाम्‌ । तुमं वि खत्तथम्मं अणुःद्न्तो एव्व णाहृस्् 
जीविदहरस्स अहिमुहो होहि। भ्रहवा जं दे रोअदि | ] 

युधिष्ठिरः -युक्तमाह पाञ्चाली । कञ्चुकिन्‌ , क्रियतामियं तपस्विनी चिता- 


संविमागेन सह्मवेदना । ममापि सञ्जं धनुरुएनय । अलमथवा धनुषा । || 


तस्येव देहरुधिरोक्षितपाटला ङ्गी- 
मादाय संयति गदामपविध्य चापम्‌ । 
आतृप्रियेण कृतमद्य यदर्जुनेन 
श्रेयो ममापि हि तदेव कृतं जयेन ॥ २१ ॥ १५ । 


लट्‌ ; मम = मे युविष्ठिरस्य, स्थित्यथम्‌ = सम्मानारथंम्‌ वासार्थ वा, मत्स्यराजभत्रने-मत्स्यरा जस्य > 


मतस्यदेशाधिपस्य विराजः इत्यर्थः, मवने = प्रासादे, गृहे इत्यर्थः, यत्‌ , सूद्रताम्‌=सूपक रताम्‌, । 


( “सूदस्तु यूपवत्सूपकारे$पि व्यञ्जनेऽपि च? इति विश्‍व: ), प्राप्ः==यातः, असि; एतानि = इमानि, है 
वत्स = हे प्रिय, विनशवरर्य=विनाशशीलस्य, ते==तव, अल्यायुपस्तत्रेत्यर्थः, चिह्वानि = लक्षणानि, 
सद्दा = झरिति, दृष्टानि = अवलोकितानि। तथा च मम माग्यद्रोषादूगुणा एवं ते दोषा वृत्ता शति 


भावः: । शादूंलविक्रीडितं छन्दः ॥ १६॥ 


श्रन्वयः--शातिप्रीति;, मनसि, न, कृता; क्षत्रियाणाम धमेः, ( मनसि ), न, ( इतः |) 
अनुजस्थ, अजुनेन, रूढम्‌ , तत्‌ , सख्यम्‌ , अधि, न, गणितम्‌ ; शिष्ययोः, स्नेदबन्धः, कामम्‌ , तुये 
भवतु; अयम्‌ , कः, पन्थाः, यद , मयि, मन्द्रमाग्ये, इत्यम्‌ , विमुवः, अघि ।। २० ॥ 

शब्दाथ:--झातिप्रीति:-- सम्बन्धियों का प्रम, मनसि=चित्त में, न = नहीं, कृताउ-किया गया) 
क्षत्रियाणाम्‌ =क्षेत्रियों का, धर्म:-थर्म, ( मनसिन्चित्त में ), न=नहीं, ( कृतः--किया गया); 
अनुजस्य=छोरे भाई का, अजुनेन--अर्जुन के साथ, रूढम्‌ = बढी हुई, तत्‌ =वह, सख्यम्‌= 
सखामाव, मित्रता, अपि=भो, न=नदीं, गणितम्‌ = गिनी गई, समझी गई, शिष्ययोः = दोनों 
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पष्ठोऽट्कः २८३ 
a ब्रौपदी-( होश में आकर ) स्वामी, दुर्योधन के रक्त से गीले हाथ के द्वारा दुःशासन के द्वारा 
खोले गये हमारे केश को बाँधे । सखि वुद्धिमतिके, तुम्हारे ना पी मो त्य ता 
की थी । ( कट्रको के पास जाकर ) EN 460 मनान, 0 त ) जे मेरे 
ल्यि क्या सन्देश मेजा था कि फिर से केशों का प्रसाधन आरम्म कर दिदी य? तो टावर यो 
मुझे फूल की माळाओं को । रच कर बनाओ मेरा जुड़ा ( 37414 ) । पूरा करो मगान्‌ नार'यण 
का वचन । अवश्य ही वे झुठा सन्देश नहीं भेजते हैं । अथवा. सन्तप्त मैंने क्या कह दिया? अभी 
अभी गय दृ आयपुत्र ( भीमसेन ) के पीछे-पीछे जाऊँगी। ( युधिष्ठिर के पास जाळर ) महाराज, 
जलाओं मेरी चिता । आप भी क्षत्रिय-धर्म का अनुसरण करते हुए हो स्वामी ( मोम ) के प्राणों के 
हरणकर्ता का मुकावला कीजिये । अथवा जैकी यापकी रुचि ( वैत्ता कीजिये )। 


न युधिष्टिर--ठीक कहा पात्रालराजपुत्री ( द्रौपदी ) ने । कन्नुकिन्‌, चिता देळर यह वेचारी 
(द्रौपदी ) पीडा सहन करने के योग्य कर दो जाय ( अर्यात्‌ चिता देकर इसके दुःख को समाप्त 
करा दिया जाय ) । मेरा मी धनुष तैयार करके लाओ । अथवा धनुष की आवश्यकता नहीं है । 

उत्त ( भीम ) के हो शरीर के रक्त से सिक्त ( अतः ) लाल अङ्गवाली गदा को लेकर, धनुष का 
परित्याग कर, माई के प्रेम से युक्त अर्जुन ने संग्राम में जो श्राज किया है वही मेरे लिये मी, अवश्य 
ही, कल्याणकर है, विजय से बस ( अर्थात्‌ अब विजय की आवश्यकता नहीं ) ॥ २१ ॥ 


ढिष्यों से, स्नेहववन्थः न स्नेहमाव, कामम्‌ = भले ही, तुल्य:- समान, भत्रतु=द्दो; अथ्म्‌ = यह, 
कः = कौन-सा, पन्याः = मागं है, यत्‌ = जो कि, मयि = मुझ, मन्दभाग्ये = अभागे से, इत्यम्‌ = इ 
तरह, विमुखः = मुँह मोडे इए, असिरदो ॥ २० ॥ 


ज्ञातिप्रीतिरिति । धातिपीतिः-घातेः = स्वजनस्य, प्रीतिः= प्रेम, स॒मद्राभ्रातृत्वेन विशेषणात्‌ 
सुमद्राद्वारा घातिप्रीतिः प्रदर्शिता, मनति = चेतसि, न कृता = न आनीता; क्षत्रियाणाम्‌ = राजन्यानाम्‌ , 
षमः == समो चीनाचारः, मनप्ति न क्तः; अनुजस्य =स्त्रश्रातुः श्रोकृथ्यस्य, अजु नेन =मम भ्रातुः 
किरीटिना, रूढम्‌ = प्रवृद्धम्‌, तत्‌-ताइशम्‌ , जगत्प्रसिद्धमित्यर्थः, सख्यम्‌ = मित्रतः, अपि=च, 
न=नहि, गणितम्‌ = चिन्तितम्‌ , दिचारितमिति यावत्‌; शिष्ययोः = भीपसुयोधनयोरितवर्थः, स्नेहट्‌- 
वन्धः =छृपावन्धः, कामम्‌ = यद्यपि, तुल्यः=समानः, भवतु = स्यात्‌ ; अवम्‌ = एव:, कः = कीदृशः, 
पन्थाः = मार्गः, यत्‌ = यस्मात्‌ , मयि, की शे इत्याह-मन्दभाग्ये = म।ग्यद्दीने, युधिष्ठिरे इति शेषः, 
इःयम्‌ = अनेन प्रकारेण, विसुखः = विपरीत इत्यर्थः, असि = वर्तसे , अत्र मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ २० ॥ 
द्रौ पढीति । दुर्योधनरथर द्रण दुर्दोवनस्य रुधिरेण = रक्तेन आरद्रः = विन्नः तेन, वे शस्तम्‌ = 
केशपाशम्‌ । पुष्पदामानि > प्रसनमाला: । कबरीम्‌ = चूडाम्‌ , अछीकम्‌ - अमत्यम्‌ ॥ 
अन्वयः--तस्य, एव, देहरुबिरोक्षितपाटडागीम्‌ , गदाम्‌, आदाय, चापम्‌ , अपविध्य, नातू 
प्रियेण, अजु नेन, संयति, यत्‌ , अब, कृतम्‌ , तव , एड, मम, अपि, हि, अयः; जयेन, इतम्‌ ॥२१॥ 
शब्दाथ:--तस्य--उत्त ( मीम ) के, एव=दी, देहरुघिरोक्षितपाटलाहीम्‌- शरीर के रक्त मे 
सिक्त ( अतः ) छाल मङ्गवाली, गदाम्‌ = गदा को, आदाय = लेकर; चारम्‌ =धनुष को, अपविध्य = । मै 
त्याग कर, भ्रातृम्रियेण = माई के प्रेम से युक्त, अजु नेन= अजू न ने, संयति= संतराम में, यत जो, | १ 
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२८४ वेणीसंहारे | 
राक्षसः - राजन्‌ , रिपुजयविमुखं ते यदि चेतस्तदा यत्र तत्र वा प्राणत्यागं कुरु। 
च्ुथा तत्र गमनम्‌ । 
कन्चुकी--घिङ सुने, राक्षसदृशं हृदयं मवतः । 


राक्षसः ( समयं स्वगतम्‌ ) किं ज्ञातोऽहमनेन । ( प्रकाशम्‌ ) भोः कञ्चुकिन्‌, तयो. ॥ 


दया खलु युद्ध प्रबत्तसजुनदुर्योधनयोः । जानामि च तयोगंदायां भुजसारम्‌ । 
दुःखितस्य पुनरस्य राजषरपरमनिष्टश्रवणं परिहरन्नेवं ब्रवीमि । 
युधिष्ठिर.--( वाष्पं विस॒जन्‌ ) साधु महं, साधु । सुस्निग्धमभिहितम्‌ । 
कब्चुकी--महाराज, कि नाम शोकान्धतया देवेन देवकल्पेनापि प्राकृतेनेव 
स्यर्‍्यते क्षात्रधमः । 
युधिष्ठिः--आय जयंधर, 
शक्ष्यामि नो परिघपीवरबाहुदण्डौ 
वित्तेशशक्रपुरदशितवीर्यंसारो । 
भीमाजुंनौ क्षितितले प्रविचेष्टमानौ 
दरष्टुं तयोश्च निधनेन रिपुं कृताथंम्‌ ॥ २२ ॥ 


अध=भाज, कृतम्‌ = किया है, तत्‌ =वह, एव हो, मम= मेरे लिए, अपि=भी, हि= अबश्य 
ही, श्रोयः = कल्याणकर हे, जयेन = विजय से, क्वम्‌ = बस ॥ २१ ॥ 

_ तस्येवेति । तस्य = मीमस्येत्यशः, एव, देइरुषिरोक्षितपाटलाङ्गीम्‌ --देहस्य = शरीरस्य रुपिरेष = 
रक्तन उक्षितम्‌ > सिक्तम्‌ भतः पाटलम्‌ =रक्तवणम्‌ अङ्गम्‌ = अवयवः, शरीरमिति यावद्‌ „ यस्याः सा 
ताम्‌, गदाम्‌ = भीमायुधभूतां गदा मित्यर्थः, आदाय = गृहीत्वा, चापम्‌= धनुः, अपविध्य = परित्यज्य, 
आतृभियेण -श्राता = सहोदर: प्रियः=भ्रमीप्सितः यस्य सः तेन, अजु 'नेन= किरीटिना, संयति= 
युद्ध, यत्‌ = यदाचरणमिति भावः, अद्य = थधुना, कृतम्‌=विहितम्‌ , तत्‌ =तादृशाचरणम्‌ , एवेति 
दाळ्य, मम= भ्रातुः युधिष्ठिरस्य, अपि=च, हीति निश्चये, श्रेयः = कल्याणकःम्‌ , जयेन= 
विजयेन, कृतम्‌ = अळम्‌। जयस्य न वतंते आवश्यकताऽध्ुनेति मावः । श्रत्र काव्यलिङ्गमलङ्वारः । 


चसन्ततिलका छन्दः ॥ २१॥ 
अन्वयः -१रिषपीवरवाइदण्डी, वित्तेशशक्रपुरद्ितवीय्रसारी, क्षितितले, प्रविचेष्टमानौ, तौ, 

भीमाज नौ; च, तयोः, निधनेन, कृताथंस्‌ , रिपुम्‌ , द्रष्टम, नो, शक्ष्यामि ॥ २२ ॥ 

< शब्दाथः-परिवपीवरवाहुदण्डौ =व्यौड़ाके सद्ग मोटे बाहुदण्ड वाले, वित्तेशशक्रपुरद शितः 
'बोयसारी = कुबेर तथा इन्द्र को नगरी में बल की विशिष्टता को प्रदशित कर चुके हुए, क्षितितछेन 
भूतल पर, प्रविचेष्टमानो न छटपटाते हुए, तौ =उन, भोमाज'नौ = मीम एवं अज'न को, च “तथा, 
त्यो: > उन दोनों को, निधनेन = मृत्यु से, ङृतार्थम्‌ = कृत-ङगत्य, रिपुम्‌ = शत्रुको, द्रष्टम्‌ = देखने में, 
नो "नहीं, शक्ष्यामि = समथ होऊंगा ॥ २२ ॥ 

शच्यामीति । परिधपीवरबाहुदणडो--परिषवत्‌=अगेलावत्‌ पीवरौ = पुष्टौ बाहुदण्डौ = 
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षष्टोऽङ्कः ३८ 


राक्षस- राजन्‌ , यदि जापका चित्त शत्र के ऊपर विजय करने से विमुख है, तो जहाँ कहीं: 
र. | प्राण परित्याग कर लीजिये । वहाँ जाना व्यथं हे । 


। कञ्चुकी- सुने, धिक्कार है, राक्षस के ( वचन ) सद्दश आपका वचन है। 


राक्षल-( मय के साय, अपने आप ) क्या इसने मुझे जान लिया? (प्रकट रूप से ) हे 
कश्नुकिन्‌ , उन अजुन एवं दुर्योधन का गदा-युद्ध तो प्रारम्म हुआ था । उन दोनों के, गदा में ह मुज- 
ब | वल को जानता हुँ । अतः इस दुःखित राजर्षि को दूसरे अनिष्ट के श्रण से बचाते हट हवी स्या ८; 
रहा हूँ ( रात गदा-युद्ध में निश्चय ही अजु न मारा जायगा। इन्हें अमी तक मीम का समाचार 
AR: 014 हि नको मृत्यु की खबर मिलेगी । बस, इसी दुःखद वृत्तान्त को वचावे 

युधिष्ठिर--( आंसू वहाते हुए ) वाह | महषें, वाह ! हितकर ( वचन) कदा गया है 
( आपके द्वारा ) । 

कब्चुको-महद्दाराज, क्या देवतुल्य महाराज ( आप ) मी साधारण मनुष्यों को माँति शोक से 
। किंतंग्यविमूढ होने के कारण क्षत्रिय धर्म का परित्याग करने जा रहे हैँ ? 
5 | युधिष्डिर--आयं जयन्धर, | 
य्‌ ब्यौडा ( 3010, 5093 ) के सदृश मोटे बाहुदण्ड वाले, कुबेर तथा इन्द्र की नगरी में वळ को | 
विशिष्टता को प्रदर्शित कर चुके हुए, मूतळ पर छटपटाते हुए, उन मीम एवं भ्रजु'न को तथा उन दोर्ना | ॥ 
। कीमत्युसे कृत-कृत्य ( Obtained ७६ 8041, f1।९ ७71४४ 10४ ) शत्र को देखने मे (कि. 
। नहीं समथ हो सकूँगा ॥ २२ ॥ 5575 
) विशेष--परिघ--लोहे की छड़ या लकड़ी का मूतल जो कित्राइ बन्द करने के लिए मीतर को 
न ओर से प्रयुक्त किया जाता है, उपे परिघ कहते हैं । 
बे वित्तेशशक्रपुर०--पीछें १७ वें श्लोक के पूरव के गद्य के व्याख्यान के अवसर पर सौगन्धिका- 
। हरण को चर्चा आई है | यह कमल द्रौपदी की प्राथेना पर मोम कुबेर को अलकापुरी को वापी से 
लड़ कर जबदंस्ती लाये थे । उसी की ओर यहाँ संकेत है । अजु न मगवान्‌ ने शङ्कर को प्रसन्न कर 
; तथा उनसे पाशुपताश्न पाकर लौटते समय स्वग में अपने पिता इन्द्र से दिव्याखों की शिक्षा ळी तया 
। दक्षिणा में उनके शत्रुऑं--निवातकवच तथा कालकेय नामक राक्षप्तों--का वध किया था। यह 
कथा महाभारत, वनपवं, अध्याय १५५-१७१ में आती है ॥ २२ ॥ 


भुनदण्डो ययोस्तौ, वित्तेशेत्यादि:--वित्तेश:-- कुबेर: शक्रः = इन्द्र: तयोः पुरे = नगर्याम्‌, , दशितः = 
प्रदर्शित: वीयसारः = वछतच्तम्‌ याभ्यां तो, क्षितितळे = मूतछे, प्रविचेष्टमानौ -लुठन्तौ, तो = प्रियौ 
विख्यातौ चेत्यर्थः, च=तथा, तयोः = मोमार्जुनयोः, निधनेन = मृत्युना, मृत्वुपाश्वोपगमनेनेत्ययंः, 
कृतार्थम्‌ कृत: = सम्पादितः अर्थ: = प्रयोजनम्‌ , येन सः तम्‌, ङृतङत्यमित्यबंः, रिपुम्‌ = शम्‌ > 
म्‌ = अवलोकयितुम्‌ , नो = नहि, शक्ष्यामि=समथों मविष्यामि । अतः यत्र तत्र मरणेच्छा रोचते 


म न ख्य 8 तिल का छन्द, ॥ २२ ॥ 
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२८६ वेण संहारे 


अयि पाज्ञालराजतनये मद्दुनंयप्राप्रशोच्यदशे, यथा लंदीप्यते पावक 
"सहितावेव बन्धुजनं संभावयाव: । 

द्रौपदी--आयं, कुरु दासुसंचप्रस्‌ | प्रज्वाल्यतां चिता । त्वरते से हदयं नाथ | 
मेलितुम्‌ । ( सवेतोश्वलोक्य ) कथं न कोऽपि महाराजस्य वचनं करोति । हा नाथ भीमेन, | 
तदेवेदं राजकुलं त्वया विरहितं परिजनोऽपि सांप्रत परिहरति । 

[ मञ्ज, करेहि. दारुसंचअम्‌ । पञ्जळीअदु चिदा । तुवरदि मे हिअअं णाधं पेक्खिदुम्‌ । कहं ण 
“को वि मड्दाराअस्स वअणं करेदि । हा णाह मीमऐ॥ण, तं पब्ब एदं राअउलं तुए बिरहिदं पढिप्रपो 
वि संपदं परिहरदि । ] अक. 

युधिष्ठिः--महषे, न कश्चिच्छुणोति तांवदावयोर्वचनम्‌ । त दिन्धम्रदानेन 
'असादः क्रियताम्‌ । 

राक्षत:-सुनिजनविरुद्धनिदम्‌ ( स्वगतम्‌) पूरो से मनोरथः । यावदचुपलद्षितः | : 
'समिन्धयामि वह्किम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) राजन्‌ , न शक्नुमो वयसिइ स्थातुम्‌ । ( इति निष्कान्तः ) 

युधिप्ठिरः--कृष्णे, न कश्चिदृस्मद्व बनं करोति । भवतु । स्वयमेवाहं दारुसंचयं | ९ 
“कृत्वा चितामादीपयामि । 

दौपदी -(वरतां त्वरतां महाराज: , [ तुवरदु तुवरदु महाराओ । ] 

( नेपथ्ये कलकलः ) 
दौपदी--( समयमाकण्य ) महाराज, कस्याप्येष वलदर्पितस्य विषमः शङ्कनिर्घोषः 


स्तथा 


प र्य ८ ` 
9: । भपरमप्यप्रियं श्रोतुमस्ति निव॑म्धस्ततो विल्लम्ब्यते । 
 [ महाराज, कस्स वि एसो वलद/प्पदस्त विसमो सह्ृष्ग्बोसों सुणोश्रदि | अतर वि अपिं 
उ'णदुं त्य णिव्वन्थो तदो बिलम्बीअदि । ] 
युधिष्टिर:--न खलुः विलम्ब्यते । उ तिष्ठ । | 
(इति सवे परिक्रामन्ति ) स 


युधिष्ठिरः अयि पाञ्चालि, अस्वायाः सपत्नीजनस्य च किंचित्संदिश्य निवतंय 
'परिजनस्‌ । 

दोपदी महाराज, अम्बायै एवं संदेक्ष्वामि-यः स॒ बकहिडिम्वकिमीरजटा- । & 
सुरजर!स घविजय सल्लस्ते सध्यमपुत्रः स मस हताशायाः पक्षपातेन परलोक गत 
'इति। [ महाराअ, अम्बाए एव्वं संदेसिस्सं-“जो सो वअददिडिम्बकिम्मीरजडायुर जरासंघविजअ- 
'मल्छा दे मञ्झमधुत्तो सो मम हृदासाए पतरखत्रा देण परळोभ्रं गदो? त्ति । ] नि 


युधिष्ठिरः-भङे बुद्धिसतिके, डच्यतासस्मद्द चनादस्वा । ह्‌ 
येनासि तत्र जतुवेश्मनि दोप्यमाने ® 
निर्वाहिता सह सुतेभुंजयोबेलेन । 
तस्य प्रियस्य बलिनस्तनयस्य पाप- 


0021 ख्यामि “अम नभनी UG 


पष्टोऽङ्कः २८७ 
मेरी दुनीति के कारण शोचनोय दशा को प्राप्त करने वाली, अरी पाळाळ 


त के कारण यद 5 नरेश की पुत्रो, ज्यों 
ही अग्नि-प्रज्वलित हो तमो (हम दोनों) साथ ही बन्धुनन! का ( अनुगमन के द्वारा ) सम्मान करे । 


दौ पदो-आर्य, लकड़ी ₹कट्ठी कीजिए । चिता जलाई जाय । स्वामी मीमसेन को देखने क लिए 
मेरा हृदय उतावळा हो रदा है। ( चारों ओर देखकर ) क्या कोई मो मद्दाराज के वचन को नहीं 
खुन रहा है ? दाय स्त्रामी भीमेन । वढ्दो यह राजकुल है, ( किन्तु ) आज आप से रहित दोने से 
इसको सेवकवगं मो छोड़ दे रहा है । 

युधिष्टिः--महपें, अत्र हम लोगों के वचन को 
इन्धन देकर ( हम लागो पर ) कृषा करें । 

राक्षल--यद ( कायं ) मुनिजनों के विपरीत हे । ( अपने आप ) मेरी अमिडाषा पूरी हो गई । 
जब तक श्रद्वश्य होकर आंग को खूत्र मज्वलित करता हूँ ( प्रकट रूप में ) राजन्‌, इम यहाँ नहीं 
उद्र सकते । ( ऐक्षा कह कर निकछ गया । ) 

युधिष्ठिर-<द्रीपदी, कोई मी हम लोगों की वात नहीं पूरी कर रह्दा है। अच्छा, स्वयं ही मैं 
लकड़ी शकट्ठी करके चिता को प्रज्वलित करता हूँ। 

द्वौपदी--जल्दी करें, जल्दी करें, महाराज । 

( पर्दे के पीछे कोलाइल ) 

द्वौपढी--( मय पूर्वक सुनकर ) महाराज, बल से गवोळे किसी की यह मीषण शंखःध्त्रनि 
सुनाई पड़ रही हे । ( यदि ) दूसरे मी भ्रप्रिय को सुनने का हठ हो तो विम्ब किया जाय । 

विशेष--अपरमपि--यहाँ अजु'न की मृत्यु की ओर संकेत है । 

युधिष्ठिर -नहीं त्रिलम्ब किया जा रहा है । उठो । 

( इस तरह समी धूमते द ) 

युधिष्ठिर द्रौपदो, माँ ( कुन्ती ) तथा ( अपने) सौतों ( ९०४५५४९४ ) को कुछ | 
सन्देश देकर सेवकों को लौटा दो । प | 

दौ पदी-मद्दाराज, माताजी के लिए ऐसा सन्देश दूँगो-वकासुर, हिडिम्बाउर, किर्मोरासुर 
तथा जटाधुर एवं जरासन्ध को ( कुर्ती में ) जोतने वाला जो आपका मझला पुत्र था वह मुझ 
आशामुई ( अभागिन ) के प्रति पक्षपात करने के कारण परलोक चला गया ।? 

युधिष्ठिर--मलो बुद्धिमतिके, मेरी ओर से मां ( कुन्ती ) को कहना-- हि 

जिसके द्वारा वहाँ लाह के घर के प्रज्वलित होने पर बाहुं के बल से त्र के साथ वाहर्‌ | 
निकाली गयी थो, उत्त ( तुम्हारे ) प्रिय बलशाली पुत्र का मरण तुझे बतला रहा हूँ । (मेरे अतिरिक्त) टि 
दूसरा ऐसा केसे कहेगा ? ॥ २३ ॥ | 

अन्वयः-येन, तत्र, जतुवेश्मनि, दीप्यमाने, ( सति ), भुजयोः, बढेन, इतेः, सह, निवांहिता, | 
असि, तस्य, ( ते ), प्रियस्य, बलिनः, तनयस्य, पापम्‌ , ते, आख्यामि, अन्यः, इंद्रक्‌ , कथम्‌ > 
कथयेत्‌ ॥ २३ ॥ वि 

शब्दाथ:&€्येज़ ऋ जिसक्रेट 05511. वञाऱ्चाबद्या (ततने स्मक्तिजलाह केरे दीप्यमाने = | 


कोई नहीं मुन रद्दा है। तो (आप ही) 
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आय जयंधर, स्वयापि सहदेवसकाश गन्तव्यम्‌ । वक्तव्यश्च तत्रमवान्पाइ 


कुलबृहस्पतिर्माद्रेयः कनीयानस्माक सकलकुरुकुलकमल्वाकरदावानलो युधिषिर; सब 

परलोकममिप्रस्थितः प्रियानुजमप्रतिकूं सततमाशंसनीयमसंमूढ व्यसने$भ्युदये च ¦ २२ 

एतिमन्तं मवन्तमविरलमालिङ्गय शिरसि चाघ्रायेदं प्राथेयते-- | कू 
मम हि वयसा दूरेणाल्पः श्रुतेन समो भवा- का 
न्सहजकृतया वृद्धया ज्येष्ठो मनीषितया गुरु: । | 
शिरसि मुकुलौ पाणी कृत्वा भत्रन्तमतोऽथंये ही तथ 


मयि विरलतां नेयः स्नेहः पितुभंव वारिदः॥ २४।।७ | ऽ 

अपि च । वाल्ये संवर्धितस्य निव्यासिमानिनोऽस्मत्सरशहृदयसारस्यापि 
नकुलस्य ममाज्ञया वचने स्थातव्यम्‌ । तदुच्यतां नङुलः। नानुगन्तव्यास्मरः | 
दुवी । त्वया हि वत्स, 


विस्मृत्यास्मान्श्ुतिविशदया प्रज्ञया सानुजांश्च उ 
पिण्डान्पाण्डोरुदकपृषतानश्रुगर्भान्प्रदातुस्‌ । A 
दायादानामपि तु भवने यादवानां कुले वा | के + 
कान्तारे वा कृतवसतिना रक्षणीयं शरीरस्‌ ॥ २५ ॥ 0 | कर 


मज्वलित होने, ( सति--पर ), भुजयोः = बाहुओं के, बलेन--बल से, सुतैः = पुत्रों के, सह = साथ, 
Fi =वाहर निकाली गई, भ्रसि = यी, तस्य =उस्त, (ते “= तुम्हारे ), प्रियस्य = प्रिय, वलिनः = 
बलशाली, तनयस्य = पुत्र का, पापम्‌ = =तुझे, आख्यामि = हूँ, अन्यः= ' 
फा का NOE इ, आख्यामि=बतला रहा हूँ, अन्य फि 
येनासोति । येन = येन स्वपुत्रणेत्यथे:, तत्र -वनवासे, जतुवेश्मनि-जतुनः = लाक्षायाः वेश्मठ | बुढि 
| गृहम्‌ तस्मिन्‌ , दीप्यमाने = अग्निना प्रज्वाल्यमाने सति, भुजयोः --बाह्वो:, वलेन = सारेण, सुतैः= | पाणी 
पुत्रः, सह=साकम्‌ , निवांहिता=बहिरानीता, रक्षितेति यावत्‌, असि; तस्य = तादृशस्य, ( ते= | ११ 


तव ), म्रियस्य = प्रेममाजनस्य, वलिन:--वळम्‌ अस्ति अस्येति वलशालिन इत्यरथः, तनयस्य = पुत्रस्य, को, 
पापम्‌ = मरणरूपं पापमित्यर्थः, ते = तुभ्यम्‌ , आख्यामि = कथयामि; अन्यः = इतरः, मत्तः इति शेषः, *. 

ईदक =शत्यम्‌ , ईदृशं दुःखमिति यावत्‌, कथम्‌=केन प्रकारेण, कथयेत्‌=निवेदयेत्‌, किन्तुन । क 
कोऽपरीत्यर्थः । अत्र सामान्येन विशेषस्य कथनात्‌ मर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । वसन्ततिलका छन्दः ॥२३॥ | 


र 0 ८ 
आयति । माद्रेयः = माद्रीसुतः, कनीयान्‌->लघुः, सकलकुरुकुठकमलाकरदावानलः-पकः हम 
छमू- समग्रम्‌ कुरुकुलम्‌ = कुरुवंश एव कमलाकर: ><कमलपूप्प सरः तस्य दावानलः = वनाग्तिः | 
, व्यसने = विपत्तौ, उम्युदये =उन्नतौ, भृतिमन्तम्‌= धैयशालिनम्‌ ॥ | 
अन्वय:--मवान्‌ , हि, वयसा, मम, दूरे, अल्पः} श्रतेन, समः; सहजकृतया, बुद्धया, ज्ये} | कुर्‌ 
मनीवितया, यरः, ( अस्ति ); अतः, पाणी, शिरसि, मुकुङौ, कृत्वा, भवन्तम्‌, अभ्यर्थये) मि) | | 
स्नेहः, विरलताम्‌ , नेयः; पितुः, वारिदः, मव ॥ २४ ॥ i 
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| आर्य जयन्वर आप भी सहदेव के पास चले जाय और पाण्डु-कुळके वृद्दस्पति, माद्री के पुत्र, हुम. 
इ. सब के छोटे माई, उन आदरणीय ( सहदेव ) से.कर्दे कि--“सम्पूर्ण कुरुवंशरूपी कमरों से मरपूर 
जल्लाशय ( ^ 1005 [2010 ) के वनाग्नि, परलोक को प्रस्थान करनेवाले युधिषिर, सवेदा अनु- 
| कुल रहनेवाळे, सतत म्रियपात्र, ( कमी मो ) किंकर्तन्य विमूद न होनेवाले, अवनति एवं ननि हे 
| समय धैय धारण किये रद्दनेवाले, आप प्रिय बन्धु को गाढ आलिङ्गन करके तया शिरपर सूँबकर यह 
| प्राथेना करते ईँ-- ु र्य 
श्राप तो अवस्था से मेरो अपेक्षा काफो छोटे, शान से वरावर और स्वामाविक ( Netural } 
तथा अजित ( ९1।६६५३६०५ ) बुद्धि से बड़े एवं विद्वत्ता से गुरु हँ ), अतः हायां को शिर पर्‌ 
| जुड़ा दुआ करके ( अर्थाव्‌ शिर पर जुड़ा हुआ हाथ रख कर ) आपसे प्रार्थना करता हँ -मेरे ऊपर 
पि | स्नेह कम कर दे तथा जीवित रद्दकर वंश के जलदाता बनें ) ॥??२४॥ 
और भो, बचपन में (प्यार पूर्वक ) पाले गये, सबंदा अभिमानो, हमारे सद्दश हृदय की दृढृता- 


~ 


पः | _ - वा रद > > & 
| वाळे नकुल के कह्ने में मी, मेरी श्राश्ञा से, सदा रहना । श्रतः नकुल से कदना-- हमारे मार्ग का 
| अनुसरण मत करना । हे वत्स तुम्हारे दारा-- 
। अध्ययन से निमंछ अपनी बुद्धि से माग्यो के सहित हम लोगों को भुला कर जल-बिन्दुओ तथा 
> आँसुओं से मिश्रित पिण्डों को पाण्डु को देने के लिये पढ़िदारों (Co-parceners or kinsmen) 8 
| के मी धर में, यादवों के कुछ मे अथवा जङ्गल में निवात करने वाले ( तुम्हारे द्वारा, श्रर्यात्‌ निवास 
| करके ) शरीर बचाये रखनी है ॥ २५॥ 

|. विशेष-सानुजान्‌-माइयों के सहित । यहाँ माश्यों का अथं है-मीम और अजुन ॥२५॥ 

3 


oH तय आ  ऑ 
शब्दाथः--मवान्‌ = आप, हिर तो, यसा = अवस्या से, मम = मेरो अपेक्षा, दूरेण=काफो, 
| अल्प; = छोटे; श्रुतेन- शान से, समः बरावर, सहजक्कतया - स्त्रामातिक तथा अजित, बुद्धया = 
: | बुद्धि से, ज्येष्ठः = बड़े, मनोपितया =विद्त्ता से, गुरः = गुरु, श्रेष्ठ, ( अस्ति = हैँ ); अतः = श्सी लिए, 
पाणी = हाथां को, शिरसि = शिर पर, मुकुछी = जुझा हुआ, कृत्वा = करके, भवन्तम्‌ = आप से, 
अभ्यर्थये = प्राथेना करता हूँ,--मयि = मेरे ऊपर, स्नेह: स्नेह, विरछताम्‌= कमीपन को, स्वल्पता 
। को, नेयः = प्राप्त करा देना, पितुः = पिता को, वारिदः = जल देने वाळे, मव = ह्रोओ ॥ २४॥ ` 
” मम हीति। मवान्‌=श्रोमान्‌, होतु, वयसा= अवस्थया, मम च्युधिष्टिरस्य, युधिष्ठिराः 
[ । पेक्षयेतति मात्रः, दूरेण = अधिकेन, अल्पः = लुः; श्रृतेन = अध्ययनेन श्चानेन वा, समः = तुल्यः, सददज- 
| /इतया-प्तहजा =स्वामाविकी तथा कृता > अजिता तया, बुद्धया = प्रश्यया, ज्येष्ठ: = श्रेः, मनीषि- 
तया-मनपः ईष्टे इति मनीषो तस्य भावः मनीषिता तया, प्रया, विद्वत्तयेति मात्रः, गुरु: विशिष्ट, 
युरसदृशः इत्यर्थः, अस्तीति क्रियाशेषः, श्रतः=५तस्मात्‌, पाणी = हस्तो, शिरसि = मस्तके; 
| सुकुलो =कुड्प्रलाकारौ, कृत्वा =त्रिधाय, मत्रन्तम्‌==आदरणीयं त्वाम्‌ , अभ्यथंये =याचे, मयि = 
| स्वज्येष्ठे युधिष्ठिरे इत्यथः, स्नेहः = प्रेम, विरळताम्‌ = कृशताम्‌ , नेयः= प्रापणीयः, पितुः = जनकस्य, 
| | कुछस्येतदुपलक्षणम्‌ , वारिदः = जलदाता, मत्र। अन्यया वितृणामधोगतिः स्यात्‌ । हरिणी छन्दः ¦ 


०2) ६३ ६. 


[ | चल्लक्ञणम्‌- “नसमरसला गः षडवेदेहेथ्ह रिणो मता! ॥ २४॥ 
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वेणीसंह | 
२९२ हारे | 


साधु | इदानीमध्यवसितं करणीयम्‌ ( कन्नुकिनमवलोक्य ) आय जयन्घर, सवशे 
शापितोऽसि तथापि न ग्यते । 
क्रग्चुक्की- ( साक्रन्दम्‌ ) हा देच पाण्डो, तव सुतानामजातशत्रुभीसाजुंननकुलसः, दम 
० १” च ~ bo डा ६९ 
देवानामच्रं दारुण: परिणाम: । हा देवि कुन्ति, ओजराजभदनपताके, | 
भ्रातुस्ते तनयेन शौरिगुरुणा श्यालेन गाण्डीविन- नु 


स्तस्येबालिरूधा तं रा्ट्रनलिनीव्यालोलमे दन्तिनः | 


आचार्येण वृकोदरस्य हलिनोन्मत्तेन मत्तेन वा कु 

दग्धं त्वत्सुतकाननं चनु मही यस्याश्रयाच्छोतला | २७॥ ` 

( इति रुदनिष्क्रान्तः ) नः 

युधिष्ठिरः--जयन्धर, जयन्धर । ग्या 
( प्रविश्य ) | 
कन्चुकी--आज्ञापयतु देवः । | 
.----युधिष्ठिः--वक्तव्यमिति ब्रवीसि । न पुनरेतावन्ति भागधेयानि नः । यदि 
कदाचिद्विजयी स्याद्वत्सोश्जुनस्तद्व क्तव्योऽस्सङ्घचनाद्ववता, | 
हली हेतुः सत्यं भवति मम वत्सस्य निधने ! 

तथाप्येष भ्राता सहजसुहृदस्ते मधुरिपोः । ऱ्य 
अतः क्रोध: कार्यो न खलु मथि चेत्प्रेम भवतो | 

वनं गच्छेर्मा गा: पुनरकरुणां क्षात्रपदवीमु ॥ २८ ॥0९ (१ 

चार 


झन्वयः--ते, श्रातुः, तनयेन; शौरियुरुणा; गाण्डीविनः, -श्यालेन; अखिलधातराध्ट्रनलिनीः 
व्यालोलने, दन्तिनः; तस्य, एव, वृकोदरस्य, आचार्येण; मत्ते, वा, उन्मत्तेत, हलिना, य ` 
आश्रयात्‌ , ननु, मही, शीतला, ( तत्‌ ), त्वत्युतकाननम्‌ ; दग्धम्‌ ।। २७॥ | निश्च 

शब्दार्थः--ते - तुम्हारे, आतुः--माई के, तनयेन = पुत्र; शौरियुरुपा = कृष्ण के बडे माई; | तब < 
गाण्डोविन: = अजु न के, श्यालेन = साले; अखिलधातराष्ट्रनलिनोन्याळोलने = समग्र धृतराष्ट्रकुलरूपो। खज 
कमललता को मथ डालने में, दन्तिनः गजराज, तस्य--उप्त, एव हो, बृकोइरस्य ==प्रोम के, 
आचार्येण = गुरु; मत्तेन-( मदिरा से) मतवाले, वा=अथवा, उन्मत्तेन - पागल) इछिना= सुहृद 
बलराम के द्वारा; यस्य -- जिसके, आश्रयात्‌ - आश्रय से, ननु = निश्चय ही, मही =पृथित्री, शीतछा= |( न, 
शीतळ थो, (तत्‌= वह), त्वत्सुतकाननम्‌ = तुम्हारा पुत्ररूपी वन, दग्धम्‌ = जला डाला गया है ॥२७॥) 

आ्रातुरिति । ते=तव, तुः= सहोदरस्य, वसुदेवस्येत्यथः, तनथेन = पुत्रेण; शोरिगुरणा- इली 
शौरिः = श्रीकृष्ण, अज 'नसखः इति मातः, तस्य गुरुणा =ज्येष्ठेन; गाण्डोविनः--अजुतल। सहज 
इ्यालेन = एत्न्याः रात्रा; अखिलेत्यादि:--अखिलधातेराष्ट्रा:-_्‌ निखिळवृतराष्ट्रसुताः एव नलिनी> केद 
कमलिनी तस्याः ब्यालोङने = मन्थने दन्तिनः = गजराजस्म, तस्य = युद्धं स्रतस्येत्यथं:, एव, कको" या, 
दरस्य =मीमस्य, आचार्येण = गुरुणा; मत्तेन =मदिराविह्लेनेत्य्थः, वा= यवा, उनत्तेतट °` 
उन्मादिना, हलिना = बलरामेण, यस्य = सुतकाननस्येत्यर्थः, आश्रयात्‌ = आश्रयणात्‌ , | 3s 
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षष्ठोऽङ्कः 


ठोक है। अब्‌ सोचा हुआ कर्तव्य करना चाहिए! (कंचुकी को 
, हमारी रीर से सौगन्ध दिये गये हो, तो मो नहीं जा रे हो? 
1 कन्लुकी--( विळाप करते हुए ) हा महाराज पाण्डु, आपके पुर्त्रो- युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन 
नकुल तथा सद्ददव--का यद्द दारुण अन्त ! हा मोजराज के महल को पताकारूप महारानी कुन्ती 
| विशेष--मोजराज०--कुन्ती भोजराज की प्यारी बेटी तथा वसुदेव की छाढली एवं कळा 
| तथा कृष्ण की माननीया बुआ ( P2९7०] 2५०) थो । 
| तुम्हारे भाई के पुत्र, कृष्ण के बड़े माई, श्रजु'न के साले, सम्पूर्ण धृतराष्टरकुलरूपी कमछछता को 
, मथ डाळने में गजराज, उसी मीम के गुरु, ( मादरा से ) मतबाछे अथवा पागल बलराम के द्वारा, 
| जिसके आश्रय से निश्चय हो पृथिवो शीतल थो, ( वह्द ), तुम्हारा पुत्ररूपी वन जला डाछा 
| गया है ॥ २७ ॥ 
} 


देखकर ) आदरणोय जयन्धर, 


ह ( रेता कहद कर रोता हुआ निकल गया ) 
। यधिष्ठिर--जयन्धर, जयन्धर, 
यदि 5 


कंचुकी-आश्चा दें महाराज । 
[ युधिष्ठिर--कहना उचित है, इसलिये कह रदा हूँ । यद्यपि हमारे इतने माग्य नहीं हैं । यदि 
| शायद वह अजु न विजयी हो नाय तो आप मेरी ओर से ( उसको ) कहना । 
। यद्यपि मेरे वत्स ( भोम ) को दृत्यु में बराम कारण होते हँ, तो भी यह तुम्हारे सहज 
| ( Natu72] ) मित्र श्रोक्ृष्ण के माई ( हैं), अतः आप के द्वारा ( उन पर ) कोप नहीं ही करना 
7 चाहिये, तथा मेरे उपर प्रेम ( नहीं करना चाहिये ) । अङ्ग में चले जाना ( किन्तु ) निदंय क्षत्रिय 


ठ के मागे पर फिर से मत जाना ( श्रर्थांत्‌ क्षत्रिय धर्म के अनुसार फिर युद्ध मत करना ) ॥ २८ ॥ 
| 


( प्रवेश करके ) 


निश्चये, मही = पृथिवी, शीतला--अनुष्णा, सुखकरीति यावत्‌ , तदिति शेषः, लत्सुतकाननम्‌--- 
पाई; | तव = भवत्याः सुताः = पुत्राः एव काननम्‌ = अरण्यम्‌ , दग्धम्‌-भस्मोकृतम्‌। सर्वयाऽनुचितं तेन 
ख्पो। खजनेन कृतमिति मावः । अत्र विषमालङ्कारः शादूंलविक्रोडितं छन्दः ॥ २७॥ 

फे) अन्वय:--सत्यम्‌, मम, वत्सस्य, निधने, हली, हेतुः, मत्रति; तथा, अपि, एषः, ते, सहज- 
= युहृदः, मधुरिपोः, आता; अतः, मत्रता, ( तस्मिन्‌ ), ऋधः, न खलु, कार्य, च, माय, प्रेम, 
ह: (न, कार्यम्‌ ); बनम्‌ , गच्छेः, अकरुथाम्‌ , क्षात्रपदवीम्‌ , पुनः, मा गाः ।। २८॥ 

२७, शञ्दाथः-सत्यम्‌-=य्यपि, मम= मेरे, वत्सस्य=वत्त ( मोम ) की, निधने = मृत्यु में, 
1- हेली = बलराम, हेतुः= कारण, मत्रति=्ोते हैं, तया =तो, अपि=मी, एषः = यह, ते = तुम्हारे, 
नस पहजतुहृद: = सहज मित्र, मधुरिपोः=शरोङ्गष्ण के, ्राता=माई (इ); अतः = इसलिए, भत्रता = आप 
हीर के द्वारा, ( ठस्मिन्‌= उन पर ) क्रोधः= कोप, न ख्लु=नहीं दी, कार्य: =करना चाहिए, च = 
को. ऐया, मयि = मेरे ऊपर, प्रेम = परेम, ( न कायंम्‌ = नहीं करना चाहिये ); वनम्‌ = जङ्गठ में, गच्छ:--- 
न) पेरे जाना, अकरुणाम्‌ = निदेय, क्षात्रवदवीम्‌--क्षत्रिय के मागे पर, पुनः=फिर से, मा गाः= 
मेत जाना ।। २८ || 
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२९४ वेणीसंहारे 


कंचुकी यथाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रान्तः ) 
युधिष्टिः--( अग्नि दृष्टा सहपंम्‌ ) कृष्णे, ननूद्धतशि खा इर्ताहू तारम द्विधष्य स निदः 
समिद्धो म गवान्हुताशनस्तत्रे न्घनीकरो म्यात्मानम्‌ । त्से 
द्रौपदी--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजो ममानेनापश्चिमेन प्रणयेन । अहं तावदग्रत "गे 
प्रविशामि । [ पसौदहु पसीदहु महाराओ मम शमिणा अपच्छिमेण पणएण । हं दाव अगदी 
पविसामि । ] | पह 
युधिष्ठिर:--यद्येवं सहितावेवाभ्युदयसुपभोक्ष्याव हे । | 
चेटो-हा भगवन्तो लोकपालाः, परित्रायध्वं । एष खलु सोमवंशराज षीं राज 
सूयसंतर्पितहव्यवाहः खाण्डवसंतर्पितहुतवहस्य किरीटिनो ञ्येष्ठो आता सुगृहीतनाम. 
धेयो महाराजयुधिष्ठिरः । एषापि पाञ्चालराजतनया देवी यज्ञवेदिमध्यसं भवा याज्ञ 
सेनी । द्वावपि निष्करुणञवळनस्य प्रवेशे नेन्धनी मवतः । तव्परित्रायध्वमार्याः, परित्राय १ 
ध्वम्‌ । कथं न कोऽपि परित्रायते । ( तयोरग्रतः पतित्वा ) किं व्यवसितं देव्या ना 
देवेन च। | र 
[ हा मअवन्तो लोश्रवाला, परित्ताश्रह परित्ताअह । एसो क्खु सोमवंघ्तराएसी राद 
हन्ववाहो रूण्डवपतंतप्पिददुदवहस्स किरीडिणो जेठ्ठो मादा सुग्गहदीदणामहेओ महाराअजुहिट्ठिरो' कह 
एसा वि वाञ्ालराअतणआ देवी जण्णत्रेदिमञ्झसंमवा जण्णसेणी । दुवे वि णिककरुणजलणस्स पेस को 
इन्धणीहोन्ति ता परित्ताश्रह अज्जा परित्ताअह। कधं ण को वि परित्ताअदि । किं ववसिदं देवी 
देवेण अ। ] | उने 
युधिष्ठिर--अयि बुद्धिमतिके, यद्दत्सलेन प्रियानुजेन विना सहश तत्‌। उन्ह 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, भद्रे, उदकमुपनय । | 
( चेटी तथा करोति ) | वाल 


हलोति । सत्यम्‌ = यद्यपि, मम = मे, युविष्िरस्य, वत्सस्य = म्नेह्यस्य लघुभ्रातुः, मीमस्थेतयबं) 
निषने = मरणे, हली =बलरामः, हेतुः = कारणम्‌ , भवति = जायते; तथापि, एप:--अथमू , तेर 
तव, सहजसुद्ृद: = स्वामाविकस्य मित्रस्य, मधुरिपोः=मधुनामकस्य राक्षसस्य शत्रोः, श्री कृषे 
त्यथः, श्राता=अग्रजन्मा, अस्तीति शेषः, श्रतः= अस्मात्‌ , मवता = त्वया, ( तस्मिन्‌ = त 
क्रोधः = कोपः, न खलु = नहि, कार्यः = विधेयः, चतथा, मयि=तवाग्रजे युधिष्ठिरे, प्रेम = र| 
न कार्यमिति शेषः; वनम्‌=भ्ररण्यम्‌ , तपस्याथ वासार्थं वेति शेषः, गच्छेः = व्रजेः, ( कित्ु) 
अकरुणाम्‌ = निदंयाम्‌ , क्षात्रपदबीम्‌ =कषत्रियपद्धतिम्‌ . क्षत्रयोचितमाचरणमिति भावः, पुनः ल्न 
मागाः=न गमिष्यसि । अत्र काव्यलिङ्गमलङ्कार: । शिखरिणी छन्द: । लक्षणम्‌--रसे स्ट्रॉ 
यमनसमला गः शिखरिणी? ।। २८ ॥ i 

युधिष्टिर इति । उद्धतशिखाहस्ताहूतास्मद्विधव्यसनिजनः--शिखाः र ज्वाला: एव ग 
क्राः, उद्धताः=उत्थापिताः ये शिखाहस्ता: तैः आहूताः = आकारिताः अस्मद्विषाः = 
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षष्ठोऽङ्कः रंद 


कञ्चुकी-जैसी महाराज आशा दे रहे हैं ( बेस ही करूंगा ) । ( यह कद्दकर निकल गया ) । 


नेजा; षि अरिन को देख कर प्रसन्नतापूर्वक ) द्रौपदी, अद्दा ! उठतो हुई ज्वालारूपी हाथों 
। हा जा हि दै हम जैसे दुःखी लोग जिप्तके द्वारा ऐसे ( यह ) मगवान्‌ अग्निदेव प्रज्वलित हो 
प्र ग व ) इनमें hy आपको इधन बनाता हूँ । ( अर्थात्‌ जळाता हूँ ) 1 
अग्रो गन्न हा महाराज, प्रप्तन्न हों मेरी इस अन्तिम प्राथना से । अब मैं ( अगि 

दे i ज, ; त न में 

पहृछे ह हूँ ( अर्यात्‌ मुझे भाग में पहले प्रबेश करने दें ) । । १ 

| यथुघिष्टिर--यदि ऐश्ता हे तो साय द्वी अभ्युदय का उपमोग करेंगे ( अर्थात्‌ साथ में हो अन्नि 
, में कूद कर दुःख विनिमुक्त होंगे ) । 

चेटी--द्वाय ! मगवान्‌ लोकपालों, रक्षा कीजिये । चन्द्रवंश के राजबिं, राजसूय (यथ) से 
याती अग्नि को तृप्त करने वाळे, खाण्डव वन से अनल को सन्तुष्ट करने वाले, अजुंन के ज्येष्ठ भ्राता, 
बाउ | प्रातःस्मरणीय नाम वाळे, यह महाराज युधिष्ठिर ( हैं )। यह मी पाञ्चाल नरेश को पुत्रो, यज्ञ की 
| के " वेदी के बीच से पैदा हुई, महारानी द्रौपदी ( हैं ) । दोनों ही निर्दय अग्नि में प्रवेश करके मस्म होने 
व्या ना रहे हैं । तो वचाइये मद्दानुभावों, वचाश्ये । क्या कोई भी नहीं बचा रहा है ? ( उन दोनों के 

आगे गिर कर ) महाराज एवं महारानी के द्वारा ( यह) क्या ठान लिया गया है? 


नाम. 


द खाण्डघसन्तपित०--खाण्डववन कुरुक्षेत्र प्रदेश में विद्यमान एक वन था । यह इन्द्र का मित्र 
डरो | कहा गया है । इस वन को श्रजुंन एवं कुष्य की सहायता से अग्नि ने जला दिया या । इससे अग्नि 
पेसे; को पर्याप्त तृप्ति हुई थी । मद्दामारत, ( आदि, २२४-२३० ) | १ 
(देवी तप कर र 3 
यज्ञवेदिमध्यसम्भवा- आचार्य द्रोण के आदेश से अज्जुंन ने द्रुपद को जीते जी बन्दी बनाकर 

ररह गुरुदक्षिणा के रूप में द्रोण के समक्न छा उपस्थित किया । श्रपमानित करने के वाद द्रोण ने 
तत्‌ | उन्हें छोड दिया । द्रुपद ने याज? एवं “अनुयाने? नामक ऋषियों को सहायता से, द्रोण के वधकर्ता 
। एक्‌ पुत्र तथा अर्जुन को व्याही जाने वाली एक पुत्रो के लिए, यश किया । द्रोण की गर्दन काटने 
वाला “धृश्युम्न' अग्नि की लपटो से तथा द्रौपदी यश्च की वेदी के मध्यमाग से उत्पन्न हुई थो ६ 


| 

|| 
या (महाभारत, आदि पर्व, अ० १४०-१६९ ) ॥ . 
त्यव॥ 


ते... युधिष्ठिर-अरी वृद्धिमतिके, प्रेम करने वाले, प्रिय लघु आता के बिना जो उचित है, वही 
पलः (ठाना गथा है ) । उठो-उठो, मलीमानत, जल लाओ। 
तत्र) ( चेटी वैसा ही करती है ) 

+, 


> प्रमा 

नत || व्यसनिजनाः = दुःखिताः जनाः येन स तथोक्तः, हुताशनः = अग्निः, इन्धनीकरोमि = मस्मसात्‌ करोमि । 

मुह) चेटीति । सोमवंशस्य = चन्द्रवंशस्य राजा ऋषि:--मुनि: श्वेति, राजस्‌यसम्तपितदृव्यवाह:- 

छर्न, राजसूयेन - राजसृययश न सन्तर्पितः = तृप्ति गमितः हृव्यवाहः= अग्निः येन सः, खाण्डव पन्तपितहुत- 

| वहस्य--खाप्डवेन -- खाण्डववनेन सन्तर्पितः हुतवह:--अग्निः येन तस्य, किरोटिनः=अजु नस्य, 

१ घुग्रहोतनामघेय:-पुष्ठु गृहोतं नामधेयं यस्य सः, प्रातःस्मरणोय: इत्यथः । यशवेदिमध्यसम्मवा--- 
यशस्य वेद्याः = चत्वरस्य मध्ये संभवः = उत्पत्तिः यस्याः सा, याशसेनी = द्रोपदी ॥ 
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२९६ वेणीसहारे | 


युधिष्ठिर पादौ मश्षाल्योपस्प्श्य च ) एप तावस्सलिलाञ्जलियाङ्गेयाय दी 
गुरवे । अयं प्रपितामहाय शान्तनवे। अयमपि पितामहाय विचित्रवोर्याय माप 


व्रातस्याधुनावसरः । अ्रयमपि तत्रभवते सुग्रहातनाम्ने पित्रे पाणडचे । | साक्षर) के 
। अद्यप्रभृति वारीदमस्मत्तो दुलभं पुनः । {भ 

तात माद्रयम्बया सार्ध मया दत्तं निपोयतास्‌ ॥ २९॥ळ ' 
एतज्जलं जलजनीलविलोचनाय fl 
भीमाय भोस्तव ममाप्यविभक्तमस्तु । म 
र एकं क्षणं विरम वत्स पिपासितोऽपि £ व 


। पातूं त्वया सह जवादयमागतोऽस्मि ॥ ३० ॥ है. 
अथवा सुक्षत्रियाणां गतिसुपगतं वत्समहसुपगतो5प्यक ती द्वष्टम्‌ । वत्स भीमसेन | हे 
मया पीत पोतं तदनु भवताम्बास्तनयुगं | 


मदुच्छिष्टेवृत्ति जनयसि रसैर्वत्सलतया । जार 
वितानेष्वप्येवं तव मम च सोमे विधिरभू - | 

न्निवापाम्भ: पूर्व पिबसि कथमेवं त्वमधुना ॥ ३१ ॥ कि 

| यश 


¦ ,भन्वय:--हे तात, अस्मत्तः, अद्यप्रभृति, पुनः, दुर्लमम्‌ , मया, दत्त 
साधंम्‌, निपोयताम्‌ ॥ २९ ॥ › SNF सम ATR पारि 

शड ९ ती ५५ > है. 
.... शब्दाथ: = दे तात=हे पता जी, अस्मत्तः = हम से, अद्य प्रति आज से, पुन: न्वफि नाय 
दुछमम्‌ = दुलभ, मया नमर द्वारा, दत्तम्‌=दिया गया, शदम्‌ = यह, वारि= जल, माद्र्यम्बया = अस्त 
माँ माद्रो के, सार्थम्‌ = साथ, तिपीयताम्‌ = पीजिये ॥ २६ ॥ अवि 
४ Pi । है तात> हे पित:, अस्मत्त;--अस्मत्‌ , "पञ्चम्यास्तसिल्‌? इति तसिल्‌ , अध-| वत्स 
भर तन अद्यारभ्य, पुनः = मुहुः, दुलेमम्‌ = दुष्प्रापम्‌ , मयाऱ्च्युधिष्ठिरेणेत्यथे:, दत्तम्‌ = समितम्‌ बिर्‌म 
po बट वारि = जलम्‌ , माद्र्थम्वया = मात्रा माद्रथा, साध्‌ = सह, निपीयताम्‌ = पीयताम्‌।| बयम्‌ 

त कोर्व्यालङ्गमलङ्कारः । पथ्यात्रकत्र छन्दः । तल्छक्षणं-_'यजोश्चतर्थंतो ये वक्त्र' रो 
ग्रकतितम्‌ ।।? २९ ॥ ल्हक्षण-- युजोश्चतुथतो येन प्याला रहए 
अन्वयः-एतत्‌ , जछम्‌ , नळजनोलविलोचनाय, मीमाय; भोः, तव, मम, अपि, अविभक्तम्‌) ˆ 
अस्तु; हे वत्स, पिपासितः, अपि, ( त्वम्‌ ), एकम्‌ , क्षणम्‌, {वरम्‌ , त्वया, सह पातुम्‌ अयम्‌, ति 
( अहम्‌ ), जवात्‌ , आगतः, अस्मि ।। ३० ॥ २2-38 00 “107 

«१ 

राजा यित यह, जलम्‌ = जल, जलजनीछविलोचनाय = कमल को तरह नीले तरवे ९ 
सीमाय = भीम के लिये है; भाः हे (भीम ), तव =तुम्हारा, मम = मेरा, अविमक्तम्‌= सम्मिलि पर, । 
रूप से, अस्तु = हो; हे वत्स = हे मियबन्धु, पिपासितः = प्यासे, अपि = भी (त्वम्‌=दुम ), एकम्‌=| षार 
एक, क्षणम्‌ = क्षण, विरम "रको, त्वया = तुम्हारे, सइ =साथ, पातुम्‌ = पीने के लिए, अयम्‌=| पसि: 
क्षमी, यह, ( अहम्‌ = मैं ), जवात्‌ =वेग से, आगतः=आ ही गया, आस्म = हूँ ॥ ३० ॥ मः 
एतज्जलमिति । एतत्‌=१दम्‌, मया दत्तमित्यर्थः, जलम सलिङम्‌, जळजनीलविलोच' निवा 


| पी र 
नि 
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षष्ठोऽङ्कः २९७ 


पमा लि दो 
क | टिका ( पैरों को धोकर तथा आचमन करके ) यह जलाञलि तो गङ्गा के पुत्र, गुरु मीष्म 
| केलिए है । यह प्रपितामह शान्तनु के लिए है । यह मी पितामह विचित्रवीर्य के लिए हे । (आँच 


मर कर - क्व पिता हु पारी है । यह मो प्रात: स्मरणीय पिता पाण्डु के लिये हे । 
६ पिता जो, हम से आज से फिर दुलंम, मेरे जल | 
0 से फिर दुल द्वारा दिया गया यह « माद्री 
ne द्वारा दि ह जल माँ माद्री के साथ 
| abt nt की दो रानियाँ थीं --कुन्ती एवं माद्री । माद्री पाण्डु की चित्रा 
सती हुईं थी । समझाने पर कुन्तो छोटे बच्चों की दे लिए रद गई थी 
| में सती ! 0 कुन्तो छोटे वच ख-माल के लिए रद्द गई 
| एवं सहदेव माद्री के बेटे थे ।! २६ ॥ ie 
८ १ 
कट र क तरह नीले नेत्र वाळे मीम के लिये (हे) हे ( मोम, यह जल ) तुम्हारा 
| एवं मेरा सम्मिलित रूप से दो । हे प्रियबन्धु, एक क्षण रुको, तुम्हारे साथ ( इस जल को ) पीने के 
। लिये यह ( मैं ) वेग से आ दी गया हूँ ॥ ३० ॥ 
अथवा वोर क्षत्रियों की गति ( G02], ९017४९ ) को प्राप्त हुए वत्स( मीम ) को, पास 
जाने पर मी में, देखने में सफल नहीं होऊंगा । वत्स मीमसेन, 
| माँके दोनों स्तन मर द्वारा पी लिये जाने पर, उसके वाद, आपके द्वारा पिये जाते ये । प्रेम- 
, माव के कारण मेरे पीने सै अवशिष्ट दुग्ध आदि ( पेय पदार्थों से ( तुम ) जीवन-यात्रा चलाते ये । 
५: यों मे भा तुम्हारा एवं मेरा सोमपान में देसा हो क्रम रहा । सम्प्रति तुम तिछाअलि को पहले केसे 
म्बया,, पी रह हो ? ॥ ३१॥ 


फिए,| गाय--जलजे = कमले इव नीले =शयामव्थे विलोचने = नेत्रे यस्य तस्मै मीमाय = वृकोदराय 
पान अस्तीति क्रियाशेषः; मोः = हे मीम, एतज्जलमित्यध्याद्यायंम्‌ , तब =मवतः, मम मे, अपि= च, 
अविभक्तम्‌ = सम्मिछितम्‌ , अस्तु = मवतु, यया लोके तथैत्र स्वगेंडपि सहैव मोच्यात्रः इति मावः। हवे 
अध त्स = भ्रियानुज, पिपासतितः = तृषातंः, अपि > च, त्वमिति शेषः, एकम्‌, क्षणम्‌ = मुूतंम्‌ , 
तम्‌,/विरम=विरक्तो मव; त्वया = मवता, सह = साकम्‌ , पातुम्‌ = पानं कतुम्‌ , एतञ्जलमिति शेषः, 
म्‌ | अन्‌ = एषः, ( अहम्‌ ), जत्रात्‌ = वेगात्‌ , आगतः = आयातः, अस्मि=मवामि । झटिति चिताधि- 
वे | रोहण रिधाय तत्र पाइ्वंऽयं जवादागतो5स्मीतिभाव: । वसन्ततिलका छन्दः ।। ३० ॥ 


कम्‌). _ अस्वयः--अम्बास्तनयुगम्‌ , मया, पीतम्‌ , तदतु, भवता, पीतम्‌ ; वत्सलतया, मदुच्छिष्ट, रसैः, 
|| वृत्तिम्‌ , जनयलि; वितानेपु, अपि, तव, च, मम, सोमे, एवम्‌ , विधि:, अमृत; श्रधुना, त्वम्‌, 
'निवापाम्भः, पूम्‌ » कथम्‌ , पिबसि ॥ ३१॥। 
हे शडदा्थ:---अम्वास्तनयुगम्‌ =माता के दोनों स्तन, मया=मेरे द्वारा, पोतम्‌-पीडिये जाने 
लि पर, तदनु = उसके वाढ, भवता=आपे द्वारा, पोतम्‌=पिया जाता था; वत्सरुतया = प्रेममाव के 
मूल षर, मदुच्छिेः = मेरे पीने से अवशिष्ट, रसेः = दुग्ध आदि से, वृत्तिम्‌= जीवन-यात्रा को, जन- 
म्‌ = पत्ति >चलाते थे; वितानेपुन्च्यशॉ में, अप--मी, तव = तुम्हारा, चञ- एवम्‌ , ममऱ्यमेरा, सोमे = 
चाम-पान में, एवम्‌= ऐसा ही, विषिः=क्रम, अमृत्‌ -रहा; अधुना -सम्पति, त्वम्‌= तुम, 
निवापाम्भः = तिलान्जलि को, पूर्वम्‌ = पहले, कथम्‌ =केसे, पिवसि = पी रहे हो ॥ ३१ ॥ 
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कृष्णे, स्वमपि देहि सलिछाअलिम्‌ । 
ब्रौपदी- हञ्जे डुद्धिमतिके, उपनय मे सलिलम्‌ । 
[ इन्जे बुद्धिमदिए, उत्रणेहि मे सलिळम्‌ ] 
( चेटी तथा करोति ) 


द्रौ पदी _( उपसुत्य जलान्जछिं पूरयित्वा ) महाराज, कस्मै सलिलं ददामि | 
कस्स सलिल देह्यि। ] अ ददाम | { महाराव 


| 
युधिष्ठिरः-- | दो 
तस्मै देहि जलं कृष्णे सहसा गच्छते दिवम्‌ । नः 
अम्बापि येन गान्धार्या रुदितेन सखीकृता ॥ ३२॥ हन 


दौपदी--नाथ मीमसेन, परिजनोपनीतसुदकं स्वर्गगतस्य ते पादोदकं भवतु। को 
र याह भीमसेपप, परिअणोवणीदं उदभं सग्गगदस्स दे पादोदअं भोदु । ] 
युधिष्ठिरः -फाल्गुनाग्रज, 
असमाप्तप्रतिज्ञेषपि याते त्वयि महाभुजे । | 
त मुक्तकेश्येव दत्तस्ते प्रियया सलिलाञ्जलिः ॥ ३३ ॥ 
द्रोपदी--उत्तिष्ठ महाराज, दूरं गच्छति ते भ्राता । आए 
तः [ उट्ठेहि महाराअ, दूरं गच्छति दे मादा । ] 
यु(घष्ठर:-( दक्षिणाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा ) पाञ्चालि, निमित्तानि मे कथयन्ति संभाव- 
यिष्यसि वृकोदरमिति। (त 


2 मयेति । अ्ास्तनयुगम्‌-अम्बायाः = मातुः स्तनयुगम्‌ = पयोधरयुगळम्‌ , मया र्‌ भ्रयरजेत 
युधिष्ठिरेणेत्ययेः, पीतम्‌ = आस्वादितम्‌ , तदनु = तदनन्तरम्‌ , मवता--अनुजेन त्वया, पीतम्‌=| तस 
आस्वादितम्‌ ; वत्सलतया = प्रेममावनया, मदुच्छिष्टे:- मद्धोजनपानावशिष्टे:, रसैः =दुरषादिमिः// भीमे 
वृत्तिमु>वर्ततम्‌ू , जनयसि > अजनय:, वतंमान-सामाप्ये छट ; वितानेपु=यशेषु ( “कतुविस्तार गान 
योरखी नितानम्‌' इत्यमरः ), अपि=च, तव = भवतः, च = तथा, मम = युभिष्टिरस्येत्यथंः, सोमे= पथ्य 
सोमरतपाने इत्यर्थः, एवम्‌ = इत्यम्‌ , विधिः = प्रकारः, क्रम इति यावत्‌ , अभूत्‌ = जातम्‌ , अधुना = | 
सम्पति, त्वम्‌ =मदनुवतंनकर्ता श्रनुजः इत्यर्थः, निवापाम्मः = तिलमिश्चितान्जलिमित्यर्थ:, ू्वम्‌= छान 
प्रथमम्‌ , कथम्‌ = केन प्रकारेण, पिवसि = आचामस्ि ? । मम मरणानन्तरमेव तव मरणं समोचीत”। 
सासीदिति माव: । अत्र काव्यालिङ्गमलङ्गार: । शिखरिणी छन्दः ॥ ३१ ॥ / बाळे 

अन्वयः- हे कृष्णे, सहसा, दिवम्‌ , गच्छते, तस्मै, ( भोमाय ), जलम्‌, देहि, येन, न आप 
अपि, रुढितेन, गान्धार्याः, सखी, कृता ॥ ३२ ॥ 

k शब्दाथे:--दे कृष्णे = हे द्रौपदि, सदृधा- एकाएक, दिवम्‌ ==स्वरगं को, गच्छते = जानेवाहे) ताढूः 
तस्म >> उस, ( भीमाय=मोम को ), जलम्‌ = जल, देहि= दो, येन = जिसके द्वारा, चम्बा =| भरवा 
( कुन्ती ), पि = भो, रुदितेन--रुदन के द्वारा, गान्धा्याः= गान्धारी की, सखी = सहेली, इता चे, 
बना दी गई है | ३२ ॥ 2 १ झत्त 
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द्रौपदी, तुम मी जलाअलि दो । 
द्वौपढी--सछि, वृद्धिमतिके, लाकर कर दो जल i 
हि... ( चेरी वेसा करती है) 
| ह पास में जाकर, अजलि को जल से मर कर ) महाराज किसको जल दूँ? 
| SE 5 on  20,/5:. 2 
॥ 5 ड 0 हु द्‌ पदि, एकाक ( 9५१५९०] ) स्वर्ग को नानेवाळे उस ( मोम ) को जळ: 
| दी, मित्तके द्वारा माँ ( कुन्ती ) मी, रुदन से, गान्धारी को सखो वना दी गई हे ( अर्थाव्‌ समानः 
| अवस्था को प्राप्त करा दी गई है ) ॥ ३२॥ 
विशोष--ससी कृता--निनयानवे पुत्रां के मर जाने पर गान्वारी विलाप करती है । अव मोम मर 
गये । अतः माँ कुन्ती भी रोवेंगी । इत तरह उनको रुछाकर मीम ने उन्हें गान्धारी को समानता: 
॥ को प्राप्त करा दिया ॥ ३२ ॥। 
। दौपदी--नाय मीमसेन, ( मुझ ) सेविका के द्वारा प्रदत्त यह जल स्त्रगे में गये हुए आपके. 
| पैर धोने के लिये हो । 
युधिष्टिर --अळुंन के बड़े भैया, 
विना प्रतिज्ञा समाप्त किये मी विशाल वाहुवाळे आपके चले जाने पर, खुली हुई केशोंवाली हो 
आपकी प्रिया के द्वारा, ( यह ) जलाअलि दी गई हे ॥ ३३ ॥ 
(> > 
द्वोपदो--मद्दाराज, उठिये, आपके माई दूर चले जा रहे हैं 
साव. युधिष्ठिर--( दाहिनी आंख को फइकन सूचित करके ) द्रोपदी, मेरे शकुन बतला रहे हैं कि 
(तुम ) भोम को प्राप्त करोगो । 


रावर 


ग्रजे। तस्मै इति। हे कृष्णे=हे द्रौपदि, सहृसा=झटिति, दिवम्‌ =स्त्रगम्‌, गच्छते= जते, 
कि ५ ~ मि श् 45 दि क 
म्‌=| तस्म--तस्म, मीमायेति शेषः, जलम्‌ > तिलमिश्रित सलिळमिति यावत्‌ , देहि > अपेय, येन = येन 
| मीमेनेत्यर्थः, अम्बा = जननी कुन्तो, अपिच, रुदितेन=विछापेन, पुत्रमरणनन्येन त्रिळ पेनेत्यथं:, 
स्तार-। गान्धार्याः = दुयाधनमातुः, सखो = तुल्यावस्थेत्यरथंः, कृता = सम्पादिता, समीक्षतेति तात्परयम्‌ । 
मे पथ्यावक्त्रं छन्द: || ३२ ॥ 
नाट। अन्वयः--असमाप्तप्रतिङ्ष, अपि, महाभुजे, त्वयि, याते, मुक्तकेश्या, एव, ते, प्रियया, सलिना 
मर्‌. छाञ्जलिः, दत्त: ॥ ३३ ॥ 
चीन... शब्दाथे:--असमाप्तप्रतिशे = बिना प्रतिज्ञा समाप्त किये, अपि=भी, महाभुजे = त्रिशाळ वाहु- 
| वाले, स्वयि-- आपके, याते-चले जाने पर, मुक्तकेश्या > खुळे इये केशोंवाली, ९व > हो, ते= 
खा, आपकी, प्रियया = प्रिया के द्वारा, सलिलाश्ञलि: = जळाअलि, दत्त:--दी गई है ॥ ३३॥ 
भसमाप्तेति । असमाप्तप्रति्ञे-असमाप्ता= पूर्णा प्रतिशा = म्ियावेणोलहाररूपः प्रण: येन 
वाहे) पोदृशे, अपि= च, मद्दामुजे-महान्तौ==विशालौ भुजौ--बाहू यस्य स महामुजः तस्मिन्‌ , त्वयि = 
=1| भवति, याते =स््रगङ्गते, मुक्ताः केशाः यस्याः सा मुक्तकेशी तया मुक्तकेश्या = असंयमितवेण्या, स= 
चे, ते = तव, म्रियया = प्रेयस्या, द्रौपधेति यावत्‌ , सलिलान्जछिः = निवापाञ्जछिः, दत्तः = सर्मापत: ॥ 
असमाप्तप्रतिश्ञस्य तव गमनमनुचितमिति मात्रः । पथ्यावकत्रं छन्दः ॥ ३३ ॥ : 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही... ०0१०० sane) roninion 000 १००००० ठा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Roo वेणीसंहारे 


द्रौपदी - महाराज, सुनिमित्तं भवतु । [ महाराअ, सणिमित्तं मोदु। ] | 
( नेपथ्ये कळकळ: ) | मर 
(प्रविश्य संभ्रान्तः ) । 
कन्चुकी-परित्रायता परित्रायतां महाराजः । एष खलु दुरात्मा कौरवापपर, 
क्षतजामिपेकपाटलिताम्वरशरीरः ससुच्छितदिग्धमीषणगदापाणिरु्यतकाळदण्ड 


क्ृतान्तोऽत्रमवतीं पान्चालराजतनयामितस्ततः परिमार्गमाण इत एवामिव तते । 


~ ~ € | हन 
युधिष्ठिरः--हा देव, ते निर्णयो जातः । हा गाण्डीवधन्वन्‌ , नी 
(इति मुह्यति ) झा 


दपदी--हा भायपुत्र, हा मम स्वयंवरस्वयंग्राह दुलेलित, प्रियं श्रातरमनुगतोऽसि,' 
ज पनमंद्दाराजमिमं दासजनं च । ( इरि मोहमुपगता ) 


[ हा अज्जउत्त, हा मम समंत्ररसअंगाहदुल्छछिद, पिअं मादुअं अणुगदोसि । ण उण मह्दाराश्र पर 

इमं दासजण अ। ] | 

युधिष्ठिरः--हा वत्स सब्यसाचिन्‌, हा त्रिलोचनाङ्गनिष्पेषमछ, हा नाह 

कव चोदरणनिष्कण्टकी कृतामरळोक, हा वदुर्याश्रमसुनिद्वितीयतापस, हा द्रोणाचाय॑. 
प्रि ह ° RR 

प्रियशिष्य, हा अखशिक्षावलपरितोषितगाङ्गय, हा राधेयङुलकमलिनीप्रालेयवषं, हा बनव 


गन्धर्वनिर्वासितदुर्योधन, हा पाण्डवकुलकमलिनीराजहंस, सेर 
तां वत्सलामनभिवाद्य विनीतमम्बां ह 

गाढ च मामनुपगुह्य मयाप्यनुक्त: । नी 

एता स्वयंवरवधूं दयितामदृष्टा कन 

दीघंप्रवासमथि तात कथं गतोऽसि ॥ ३४॥ ह! 

ह न तिल हा! 


क्यू कोति । कौरवापसद:--कौरवेषु = कुरुपुत्रेषु अपसद: = नीचः, क्षतजामिपेकपाटलितामर- गुडन 
शरोर:--क्षतात्‌ न ब्रणात्‌ जातम्‌ > उन्नम्‌ , रक्तमित्यर्थ:, तस्य तेन वा यः अभिपेत्ः = स्नानम्‌ ते | 
पाटलितसू = रक्तोमूतम्‌ , अम्बरम्‌ = वस्त्रम्‌ , शरीरम्‌=देहृश्च यस्य सः, समुच्छि दिरभो षणगदा सन्य 
पाणिः -घमच्छरिता =उत्यापता दिगधा=रक्तलिप्ता मीषणा = भयंकरी गदा पाणौ = हस्ते येन हः | 
अत; उलतकालदण्ड: उद्यन:-- उच्छिन: काळदण्ड: = मृत्युदण्ड: येन सः, कृतान्तः = यमः, वर कर र! 
चथा, परिमागमाणः = अन्वेषयन्‌ , इतः = अस्यां दिशि ।। हुआ । 


भन्दयः--अयि तात, ताम्‌ , बत्तलाम्‌ , अम्बाम्‌, तिनीतम्‌ , अनमिवाद्य; च, माम्‌ , |! | 
अचुपणल; मया, अप, अनुक्तः, स्वयंवरववूग्‌ , एताम्‌, दयिताम्‌, श्रष्टा; दीघ॑प्रवसम्‌, कथमु) « 
गतः, अति ? ॥ ३४ ॥ | नाराय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennar and हालत 


|| 


| 


षष्ठोऽङ्कः 


विशेष--यहाँ युविष्ठिर ने द्रौपदी एवं मीम के मिलन 
शी ~ ¢ झि > 

| मर कर शीघ्र ही स्वग में भीम से मिलोगो । 

द्वापदा -महाराज, ( आपके शकन ) शुम शकुन बनें । 

( पदें के पीछे कोलाहल ) 
ही ४ ( प्रवेश करके घवड़ाया हुआ ) 

1) 1 कञचुक्री--बचाइये, वचारये, महाराज ! रक्त-स्नान से लाळ वस्त्र एवं 
| द्रुम को में उठ वे । 
| सनी हुई भीषण गदा को दाय में उठाये हुये, ( अतः ) कालदण्ड उठाये हु 
(नीच अधम कोरत आदरणीया पान्नाल 
।आ रहदा है । 


३०३ 
को जो वाव कही है, उसका अर्थ है कि. 


| 
पतद्‌ 
शरीर वाला, (रुधिर से) 


ये यमराज की तरह, यही 
उता ( द्रोपदी ) को इषर-उषर खोता हुआ इसो ओर ही 


टि प्रिर---डा शैः न0य ठो 
हे] युधिष्टिर हा देव; तेरा निर्णय हो गया ? हाय ! गाण्डीवधारी ( श्रजुंन ), 
र 2 ( पता कह कर मूर्छित हो जाता है ) 
|. हा गाणडीचचन्वन्‌ः यु धिव्ठिर ने सा ह दयोँ >. वे नि ड 
भजन मी यद से मार दाळ बे ०7 निया दढा हैं | इसे निह तहि कि 
दाशर “रन मा युद्ध सं मार डाले गये । यह्वी सोच कर वे मूर्च्छित होते हैं । 
। द्रीपदा-दाय आयंपुत्र, हाय मेरे स्वयम्वर में स्वयं सम्मिलित होने के हट मिय माई 
AE 2 य छेत होने के हठी ! प्रिय माई (भीम) 
के पीछ-पोछे चले गये ? न कि इन मदाराज ( युधिष्ठिर ) और इस ( मुझ ) दाहो के ( १. 
चले, अर्थात्‌ इनका और मेरा कुछ मी ख्याल न किया )? 
व > स व प ७ 
ना विशेष-स्वयंग्राहदुललित--जित समय द्रोपदी का स्वयम्वर हो रहा था उत्त समय पाण्डव. 
[, हा|वनवास कर रहे थे । स्वयम्वर में वे आमन्त्रित न थे । किन्त बाणः जाने-माने नर 
४ केन्तु वाणविद्या के ने-माने व्यक्ति अजुन 
रहा न गया । फङतः पाण्डव बिना निमन्त्रण के मी स्वयम्वर में जा धमके । इसी ओर यहाँ: 
केत है । 
| युघिष्टिर-्ा ! प्रिय बन्धु सव्यसाचिन्‌, हा! शङ्कुर के अङ्गों को धरदवोचने में (In 
2००००:०४ ) मल्छ ( W९1९ ), हा! निवात एवं कवच ( नामक राक्षप्तो ) को उखाड़ 
। दा र कर AR 
किने से देव-लोक को निष्कण्टक बना देने वाले, दा ! बदर्थाश्रम के मुनियों में द्वितीय तपस्वो, 
| ! द्रोयाचार्य के प्रिय शिष्य हा ! अख्न-विद्या के बल से गङ्गा-पुत्र ( मीष्म ) को प्रसन्न करने वाळे, 
ही! कणं के कुलरूपो कमललता के लिए ढिमपात, हा ! गन्धवं ( की पकड़ ) से दुर्योधन को 
मः गुड्ानेवाले, हा ! पाण्डवो के कुलरूपी कमलिनी के मराल ! 
तेव विशेष-सब्यसाचिन्‌-सम्य = वायों हाथ, बागे हाय से मी बाण छोड़ने के कारण अर्जुन को 
गदा सव्य्ताची' कडा जाता था । 
| | न्रिज्ञो चनाङ्गनिप्पेषमज्ज--अजुंन शङ्कर को प्रसन्न कर उनसे आयुष-प्राप्ति के छिए तपस्या 
व= र्‌ रहे थे । एक दिन परीक्षा के लिये पधारे हुए किरातवंशधारी शब्ूर एवं अजुंन में मल्ल युद्ध 
हआ । अन्ततः शङ्कर अजु न को वळ्परोक्षा में सन्तुष्ट हो उनके मनोरथ को पूर्ति किये । 
। निवात कव च--इनकी चर्चा पोछे इसी अङ्क में आ चुको है । 
यम) बदुयांश्रम'**तापस--पूवे जन्म में अर्जुन एवं श्रीकृष्ण ने बदरीकाश्नम में क्रमशः नर एवं. 
गारायण के रूप में तपस्या की थी । 
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३०२ वेणीसंहारे 


| 
( मोह्रमुपगतः ) । 
कच्चुकी--मो कष्टम्‌ । एप दुरात्मा कौरवाधमो यथेष्टमित एवामिवतंते । सवः | 
-अवेशकालः । चितासमीपसुपनयाम्यत्रमवतीं पाञ्चालराजतनयाम्‌ । अहसप्येवमेवान. थ 
-गच्छामि । (चेटी प्रति) भद्रे, स्वमपि देव्या श्रातरं धएद्युम्न नकुळसहदे चिर 
चाश्वाप्नुहि । अथवा एवमवस्थिते महाराजे$स्तसितयो मींमाजुंनयोः कुतोऽ 
परित्राणाशा । | 
चेटी-परित्रायध्वं परित्रायध्वमार्याः। [ परित्ताअह परित्ताअद्द अञ्जा। ] 
( नेपथ्ये कळकलानन्तरम्‌ ) (द 
मो मो! समन्तपञ्चकसंचारिणः क्षतजासवमत्तयक्षराक्षसपिशाचभूतवेतालकङग 
-गृध्रजम्बुकोल्हकवायसभूयिष्ठा विरल्योधपुरुषा:, कृतमस्मइशनत्रासेन । कथय ज 
कस्मिन्नुददेशे याज्ञसेनी संनिहितेति । कथयाम्युपलक्षणं तस्याः । किस 
ऊरुं करेण परिघट्टयतः सलीलं | 
दुर्योधनस्य पुरतोऽपहृताम्बरा या। | 
दुःशासनेन कचकर्षणभिन्नमौलिः | 
सा द्रौपदी कथयत कव पुनः प्रदेशे ॥ ३५॥ ६.६२ मा भव मदर २0111 ला फश 
RS ।[भै 
शठदाथः--अयि तात्‌=हे प्रिय बन्धु, ताम्‌=उस, वत्तलाम्‌=स्नेहपूर्णा, अम्बाम्‌--माँवो 
विनीतम्‌ सर नम्रतापूवक, अनभिवाद्य--विना प्रणाम किये, च=तथा, माम्‌ मुझको, गाढम्‌=ब (अथ 
कर, अनुपगुद्य -- विना आलिङ्गन किये; मया = मेरे द्वारा, अपि=भी, अनुक्तः = बिना कहे गो हुई : 
स्वयंवरवधूम्‌ = स्वयंवर से लाई गई ववू , एताम्‌ = इष, दयिताम्‌ = प्रिया को, अद्ृष्टा न विना देखे है वह ` 
दीघेप्रवासम्‌-चिर प्रवास के लिए, कयम्‌ = केसे, गतः = चले गये, असि =हो ।। ३४॥ एल 
तां वत्सलामिति । अयि तात = हे म्रियानुज, ताम्‌ = तादृशीम्‌ , बरवत पय 
मित्यर्थः, वत्सलाम्‌ = स्नेहपूर्णाम्‌ ; अम्बाम्‌ =जननोम्‌ , विनीतम्‌ =नन्न यया तथा, अनमिवा 
-नमस्कारमक्गत्ा, च=तथा, माम्‌ =स्वाग्रजं युधिष्ठिरमिति भातरः, गाढम्‌= दोषम्‌ अनुपयु; मः 
अनालिङ्गय, मया = अग्रजेन मया युषिष्ठिरेण, अपि--च, श्रनुक्तः = अनाशप्तः, अस्वीकृत इति यावर वख 
-स्तरयवरवधूम्‌-स्रयत्ररेण आनीता वधूः स्वयंत्रवधू:--स्पयंवरगृद्दीता पत्नी ताम्‌, एताम्‌ = इर 
दयिताम्‌ =मियाम्‌ , अदृष्टा = अनत्रलोक्य, अनुक्त्वेति यावत्‌, दोषं प्रवासम्‌ = चिरप्रवाप्तम्‌ म 


मिति यावत्‌, कयम्‌=केन प्रकारेण, गत-=यातः, असि ? अत्र परिकरालङ्कारः « वषति रे 
छन्दः ॥ ३४॥। पुरतः 


न्वय;—सलीलम्‌, करेण, ऊरुम्‌, परिधट्र्यतः, दुर्योवनस्य, पुरतः, या, अपह 


-( अभूत्‌ ); दुःशासनेन, कचक्रषंणभिन्तमौलिः, ( आत्तीत्‌ ); सा, द्रौपदी) पुनः, कत्र प्रदेशे, | श्रो 
इति ), कथयत ॥ ३५ ।। 


शब्दाथे:--सळीलम्‌ = लीलापूवेक, करेण हाय से, ऊरम्‌ऱ्च्जांच को, परिषद्रयतः= ` 
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षष्टोऽङ्कः ३०३ 
५ | हे प्रिय बन्धु, उस स्नेह पूर्णा मां को न रे 

सवंग र 9 it म्रतापूवक विना प्रणाम वि 
२ गा आलिङ्गन किये, मेरे द्वारा मी बिना कहे गये, सेलायी 


हे ता के लिये कंसे चले गये ? ॥ ३४ ॥ 


कुतो दर ( मूच्छित हो गया ) 
| कन्चुकी-अरे बड़ा दुःख है । यह 


म क्ये तथा मुझञ्चो कप्कर बिना 
गयी वधू इस मिया को बिना देखे हो 
3 


दुष्ट अधम कारव स्त्रच्छन्दतापूर्वेक इघर ही 


i दु आरहाहै 
| सव तरह से( र चिता मॅ) अवेश करने का उपयुक्त समय हे । आदरणोया गाड 
(द्रौपदी ) को चिता के पासले चढेँ । में भी इसी प्रकार ( तिता में कूद कर इनका ) अनुमरण 


! करूँगा । ( चेटी के प्रति ) मछीमानस, तुम मो महारानी (द्रौपदी ) के माई 
| खं सद्ददेव के पास चली जाओ । अथवा महाराज के रेस अः 
कथय प्रजुन के अस्त द्वो जाने पर 

किसी से नहीं ) । 

| चेटी-खचाईये, वचाश्ये, महालुभावों । 

| | ( पर्दे के पीछे कोलाहल के वाद ) 

हे है समन्तपन्रक ( प्रदेश ) में धूमनेवाले, रक्तरूपी मदिरा से मतवाले यक्ष, राक्षक्त, पिशाच 

भूत, वेताल, कड, ग्रथ, सियार, उलटू और कौर्वो से परिव्याप्त, अल्यतंख्या में बचे हुये बीर पुरुषों, 

हमारे दर्शन से त्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। बतलाग्ये क्रिस स्थान में द्रौपदी स्थित है १ } 

(मैं) उसका लक्षण ( 272०६९८४६८ ) वदला रहा हँ । १ 
माँ वो लीलापृर्वक हाथ से जाँ को ठोंकते हुए दुर्योधन के सामने जो खीचे गये वळवाळी ( हुई थो । 
चक (अर्थात्‌ जिसके वस्त्र खींचे गये थे ) तया दुःशासन के द्वारा बालों को खींचने से विखरे हुए जूड़ावाली 
हे गा हुई थो । ( अर्थात्‌ जिसके जूड़ा के वाळ बिखर गये थे ) । वह द्रौपदी, अच्छा, किस स्थान में (है? 
देखे हँ बह) वतछाओ ( अर्थात्‌ वैठाने के लिए जाँच को ठोंकते हुये दुर्योधन के सामने जिसके बल्न एवं 

- डील खींचे गये थे, वह द्रौपदी कहाँ है ? बतलाइये )।। ३५ ॥ 


हि इ मृष्टयुम्न अथवा नकुल 
था में वर्तमान होने पर भीम और 


इस जगत्‌ में रक्षा की आशा किससे की जा सक्तो है? ( अर्यात्‌ 


[त र 
बरी हुये, दुयोँचनस्य = दुर्योधन के, पुरतः सामने, या=जो, अपढ्इताम्बरा > खीचे गये वज्नवाली 
पगु ( मभूत्‌ दुई थी ); दुःशासनेन = दुःशासन के द्वारा, कचकपंणमिन्नमी लिः = व।छों को खींचने से 
यार्ववबिखरे हुये जूडावाली, ( आसोत्‌--हुई थो ); सा=वह, द्रौपदी च्द्रौपदी, पुनः= अच्छा क्व 
इमा किस, भदेशे = स्थान में, ( अस्ति= है, इति=यह ), कथयत = वतछाओ ॥ ३५॥ 
म्‌ ग ऊरुमिति । सलीलम्‌-लोलया=विलासेन सहितं यथा तथा इति सळीलम्‌=सविङासम्‌ 
तति केरेण = हस्तेन, ऊरुम्‌=स्वक्रीयां जड्घाम्‌ , परिघद्वयतः = ताडयतः, दुर्योबनस्य = उुयोधनस्य, 
| (परः = समक्षम्‌ , या, अपहृताम्बरा--अपहृतानि = आइृशनि मम्वराणि=वख्ाणि यस्याः सा 
ता: पाशी, अमूदिति क्रियाशेषः; दुःशासनेन = दुर्योपनानुजेन, कचकषेणमिन्नमौलळि:--कचकपणेन = 
शिरोरुहाकषंणेन भिन्नः = प्रकोप: मौलिः = थम्मिलः ( “मौलिः किरीटे धम्मिल्छे? इति विश्वः: 3 
| पा: सा, आसोदिति शेषः; सा = तादृशी, द्रोपदी == याशसेनी, पुनः, क्त = कस्मिन्‌ , प्रदेशे= 
साने, स्तीति शेषः, कथयत =ब्रृत । वसन्ततिलका छन्दः ॥ ३५ ॥ 
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| 

| 

| 
कञ्चुको- हा देवि यञ्वेदिसंमवे, परिभूयसे संप्रत्यनाथा कुरुकुलकलड्डन । . | 
युधिष्ठिरः--( सहसोत्याय सावष्टम्मम्‌ ) पांचालि, न सेतव्यञ्र्‌। ( ससंश्रप्म्‌) ५ कु 
कोञ्त्र भोः । सनिषङ्गं मे घजुरुपनय । ढुरात्मन्ढुयाँधनहतक, आगच्छागच्छ । अपा 2 


यामि ते गदाकौशलसंभ्दृतं भुजदपं शिलीमुखासारेण । अन्यच्च रे कुरुकुल्ञाङ्गार bt) 
072 ’ क्रां 


। प्रियमनुजमपश्यंस्त॑ जरासन्धशत्रु टा 
कुपितहरक्किरातद्वेषिणं तं च वत्सस्‌ । | 
त्वमिव कठिनचेत्ताः प्राणितुं नास्मि शक्तो | बा 
ननु पुनरपहतु बाणवर्षेस्तवासूच ॥ ३६॥ i 
( ततः प्रविशति गदापाणिः क्षतजतिक्तसर्वाज्ञो भीमसेनः ) | (ड 


सीमलेनः- (उडतं परिक्रामन्‌ ) भो भोः समन्तपञ्चकं चारिणः सैनिकाः, कोष्यमावेगः' . 
नाहं रक्षो न भूतो रिपुरुधिरजळप्लाविता ङ्गः प्रकामं हि 
निस्तोर्णोरुप्रतिज्ञाजळनिधिगहन: क्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि । | 
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखादग्धशेषा: कृतं व~ 
स्त्रासेनानेन लीमैहंतकरित्रगान्त हितैरास्यते यत्‌ ॥ ३७॥ (न्ष 


युधिष्ठिर इति । सनिषङ्गम्‌ = निषङ्गेन = तूणीरेण सहितं सनिषङ्कम्‌ । गदाकौशल्सम्भृतम्‌- 


षर 


i SS लन 


गदायाम्‌ = गदासच्नालने इत्यर्थः यत्‌ कोशठम्‌ = नेपुण्यम्‌ तेन सम्भृतम्‌ = वृद्धिङ्गतम्‌ , शिलीमुख Ef 
सारेण--शिलीमुखानाम्‌ = वाणानाम्‌ आसारेण = अविरतवृष्ट्या । | 
भाव 


भन्दय:--जरासन्वशत्रुम्‌ , प्रियम्‌ , तम्‌ , अनुजम्‌ , च, कुपितद्वर किरातद्रेपिणम्‌ , तम्‌ , वतसम्‌, 
अपश्यन्‌ » कठिनचेताः, स्:मिव, प्राणितुम्‌ , शक्तः, न, अस्मि, पुनः, वाणवर्षे:, तव, असून) pr 
अपहतंम्‌ , ननु, शक्तः ।। ३६ ॥ व 
शब्दाथः--जरासन्षशत्रम्‌ = जरासन्ध के शत्रु, म्रियम्‌= मिय, तम्‌= उस, अनुजम्‌=छ 1 
आता को, चम=तथा, कुपितहरकिरातद्वेषिणम्‌ = क्रुद्ध किरातरूपधारी शङ्कर से स्पर्धा करने वाहे, ८१ 
तम्‌= उस, वत्सम्‌=म्िय अनुज को, अपश्यन्‌ = न देखता हुआ, कठिनचेताः = कठोर हृदय वाहे शर 
तमिव = तुम्हारी तरह, प्राणितुम्‌ = जीवित रहने में, शक्तः=स्तमर्थ, न = नहीं, अस्मि = हूँ, पुतः८* लोवे 
लेकिन, वाणवें:= वणां की वर्षा से, तव = तुम्हारे, असून्‌ = प्राणों को, अपहतुंम्‌= ले लेने में 
ननु =निश्चिय ही, शक्तः = समर्थ हूँ ॥ ३६ ॥ निस 
प्रियमिति । जरासन्धशत्रुम्‌--जरासन्धस्य = जरया राक्षस्या त्रिहितसन्धानस्य राक्षसस्य शत्रुम्‌= राज 
रिपुस्‌ मरियम्‌=मरेमयातरम्‌ › पेम्‌=तादशम्‌ , अनुजम्‌ =लघुभ्रातरम्‌ , च=तथा, कपितइर कर आर 
द्वेषिणम्‌- कुपितः =क्रद्धः यः हरः=शिः एव किरातः= व्याधः, आखेटकर्ता वन्यो मानवः, १ 
रूपी हर इत्यर्थः, इमामेव कथामाश्रित्य किराताजुनोयस्य निमितिरिति, तस्य द्वेषिणम्‌ = सपर्षाकर्तार्‌ 
तम्‌ = वाइ्टशम्‌ , वतम्‌ = मियमनुजमजुनमित्यथः, अपश्यन्‌ =अनवलोक्रयन्‌ , कठितचेता:- करि 
नम्‌ कठोरम्‌ चेतः= हृदयम्‌ यस्य सः, त्वमिव = यया मित्यर्थः, अनुजशतनाशं दृष्टापि कि 
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| २० द्यो५ड* 
| पष्ठा5डूः ३०५ 
| | कब्चुकौ--हाय महारानी यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हु 
र | दुरुकुछ में कलक ( दुर्योधन ) के द्वारा अपमानित होओगी । 
१ ष्ट्र — क में पाम ` ~ > 
अर ० उ १ द 1 0.2 गव के साय ) द्रौपदी, मत ढरो । (नन्दी में ) कौन, कौन 
र, | य, वां दौ 9 । ह ९: ) के सहित मेरा धनुष लाओ। दुष्ट, अमागे दुर्योषन आओ 
हा दाद कत द ( चछाने ) की प्रवीणता के कारण बढ़े हुए तुम्हारे भुजाओं के 
अमिमान को दूर कर दूँ। और भो, रे कुरुकुल के अङ्गार ! 
| र ह के शत्रु, प्रिय उत्त लबुआता ( मीम ) को तया क्रुद्ध किरातरूप शङ्कर से स्पर्धा करने 
| बा 0 अचुज ( डे न) का न देखता हुआ ( में ) कठोर हृदयवाले तुम्हारी तरह, जीवित 
रहने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन वथो को वर्षा से तुम्हारे प्राणों को ले छेने में निश्चय ही समथ हूँ 
| (अर्थात्‌ में अपने गणो का त्याग तो करूँगा ही, किन्तु तुम्हें मार कर हो )॥ ३६ ॥ 
बैग: . विशेष--कृपितइरकिरातद्वे पिखम्‌-इस मसङ्ग का विवरण इसी अङ में पोछे दिया जा चुका 
हैं। इसा कथा को लेकर मारवि ने 'किराताजु नीयम्‌? की रचना को है ॥ ३६ ।। 
( तदनन्तर हाथ में गदा लिए हुए, रक्त से मीगी हुई समूची शरीरवाळे मीमसेन प्रबेश 
| करते हँ) 
हि 5 ROR 021 
शु भ्रीमखेन--( उद्धवतापूर्वक धूमते हुए ) समन्तपत्नक में विचरण करने वाले दै हे सैनिकों, यह 
| | कसी घबराहट है ? 
मैं न राक्षस ( अथवा ) मूत ( ही हूँ ) । शत्रु के रक्तरूपी जल से मीगे हुये अङ्गों वाळा, मली- 
| माति महान्‌ प्रतिशारूपी गहन सागर को पार कर चुका हुआ, क्रोधी क्षत्रिय हूँ । संग्राभरूपी अग्नि 
| ~ ~ १ रो पत. 
को लपट से अवरिष्ट क्षत्रिय वीरों, आप लोगां के इस मय से वक्त ( अर्यात्‌ आप लोगों को डरने की 
| भावश्यकता नहीं ) जो कि ( आप लोगों के द्वारा ) मारे गये हायियो एवं घोड़ों से आड़ करके छिप 


तसम्‌ 
। कर बैठा गया हे ।। ३७॥ 
असून्‌} 


द्रौपदी ), अब रक्षकविद्दीन ( आप ) 


चेताः सन्‌ त्वसिव नाहम्‌ , प्राणउम्‌= जीवितुम्‌, शकतः=समर्थः; न=नदि, अस्मि= वते, 
| पुनः = किन्तु, व'णवर्षेः = ञरसम्पातै:, तव = दुस्य दुर्योबनस्येत्यथे:, असुन्‌ = प्राणान्‌ , अपदतुम्‌ > 
वाशे दूरीकतुंम्‌ , नन्विति निश्चये, शक्तः = समर्थः । तत प्राणान्‌ विनाश्य तदनु मरणं शरणं गमिष्यामीति 
वाहे, माव: । अन्न रूपकालङ्कारः । मालिनी छन्दः । तल्शङ्गणम्‌--““ननमवययुतेयं मालिनी भोगि- 
त: लोके; ।””३६ | 
ने मे, झन्वयः--अहस्‌ , न, रक्षः, ( वा ), न, भूतेः) ( अस्मि ), रिपुरुषिरजछप्छात्रिताङ्गः) अकामम्‌) 
| निस्तोणोरुप्रतिशाजळनिधिगद्दनः, क्रोधनः, क्षत्रिय, अरिम, समराशखिशिखादर्घशेषाः, मो मोः) 
भा राजन्यवीराः, वः, अनेन, त्रादेत, कृतम्‌; यत्‌, ( युष्मामिः ), हतक्ररितुरगान्त हते, छीनैः» 
र, आस्यते ॥ ३७॥। 
न शब्दाथे:--अद्दम्‌ =में, नन, रक्षः राक्षस, (वा=अथवा ), न=न) नूतः मूत» 
र्‌ ( अस्मि- हूँ ), रिपुरुधिरजल्प्काविताद्वःऱ_शत्र के रक्तरूपी जळ से मीगे हुए अङ्गं वाळा, परका- 
मम्‌ = मछोमोति, निस्तोर्णोर्प्रतिश्ञाजङनिबिगहनः=महान्‌ प्रतिश्चारूपी गहन सागर को पार कर 
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३०६ वेणीसंहारे 


कथयन्तु भवन्तः कस्सिन्नुद्देशे पांचाल्ली तिष्ठति । 

द्रौपदी-( लब्पसंज्ञा ) परित्रायतां परित्रायतां महाराज: 1 
[ परित्ताअदु परित्ताअदु महाराओ । ] 
कंचुकी देवि पाण्डुस्नुपे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । संप्रति झदिति चित्ताप्रवेश एव श्रेयान्‌।| हो 
द्रौपदी--( सहसोत्याय ) कथं न संभावयाम्यद्यापि चितासमी पस्‌ । 
[ कहं ण संभावेमि अज्जवि चिदासमीवम्‌ । ] | 
युधिष्ठिः-कोऽत्र मोः | सनिषङ्गं धनुरुपनय । कथं न कश्चस्परिजनः । भवतु । 
आहुदुद्धेनेव दुरात्मानं गाढमालिङ्ग्य ज्वलनसमिपातयामि । ( परिकरं बध्नाति) । 
__ छंुकी--देवि पाण्डुस्नुषे, संयम्यन्तामिदानीं नयनोपरोधिनो दुःशासनावकृष्टा | केर 
आधधंजाः । अस्तसिता संप्रति प्रतीकाराशा । चितासमीपमेव द्रुततरं संभावय । Fr 

युधिष्टिरः--ङृष्णे, न खल्वनिहते तस्मिन्दुरात्मनि दुर्योधने संहतेव्याः केशाः । 
मीमसेन:--पव्वालि, न खलु मयि जीवति संहतंव्या दुःशासनविलुलिता 


त्र i च की | नी 
सेणिरास्मपाणिभ्यास्र्‌ । तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेवाहं सहरामि । | 
( द्रौपदी मयादपसंति ) | 

लि तिप्ठ । भोरु क्वाधुना गम्यते 1 ( इति वे शेपु हदी तुमिच्छति )। | चा 
थुधिष्ठिरः--( वेगाद्गोममालिङ्गथ ) दुरात्मन्‌ , भामाजुनशन्नो, सुयोधन हतक, | 

आशोशवादनुदिनं जनितापराधो । ३ 

मत्तो बलेन भुजयोहंत राजपुत्र: । | (३ 

आसाद्य मे$न्तरमिदं भुजपञ्जरस्य ' पाए 

जीवन्प्रयासि न पदात्पदमद्य पाप ॥ ३८॥ [वि 


ऱ्या हुआ, क्रोषनः =क्रोषी, कषत्रियः = क्षत्रिय, अस्मि = हूँ, समरशिखिशिखादग्धशेषाः = संग्राम रूपी धान 
की लपट से अवशिष्ट, मो मोः = हे हे, राजन्यवीराः = क्षत्रिय वोरो, वः: आप लोगों के, | संग्र 
अनेन = त्रासेन ल्म से, केतम्‌ =ब्ष, यत्‌=जो कि, ( युष्माभिः = श्राप लोगों के द्वारा ), शेव 
हतकरितुरगान्तितैः = मारे गये हाथियों एवं घोड़ों से आइ कर के, छीनैः--छिप कर, आस्यवे= (प्रर 
बैठा गया हे ॥ ३७॥ र 
५ नाहमिति । अहम्‌ >मवतां भयद्देतुरागच्छन्नहमित्यथं:, न रक्षः= राक्षसः, ( वेति विकल्पे ), | रयौ 
न भूतः=न प्रतः; अस्मीति क्रियाशेष:, रिपुरुधिरेति--रिपो: = शत्रो: दुर्योधनस्य रुधिरमु --रक्तम्‌ एव 

नलमू्‌-- सलिलम्‌ तेन प्छावितानि > आद्रांप्यि अज्ञानि--अवयवाः यस्य सः, रिपुरुधिरेण क्ृतस्नान | पुत्र: 


श्त्यथ:, प्रकामम्‌ = पर्याप्तम्‌ , निस्तोणे ति--निस्ती ण॑ म्‌--उत्ती ण॑म्‌ , उर्प्रतिश्ञायाः = महत्याः प्रतिशायाः | मया 
एव जलनिधे; 5 सागरस्य गहनम्‌ = गाम्भीर्यम्‌ थेन स तादृशः, अथवा निस्तीर्णा उरुप्रतिशा एव नल. 
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। पष्टोडङ्टः 
बतलाय आप लोग किस जगंहे पर द्रौपदी स्थित है? 
द्रौपदी -( चेतना में आकर ) वचात, बचात्रें म 
कन्चका--महारानी, पाण्डु की पुत्रवधू , ढठिये उजिर तिशीत चिता में 
याग हो कल्याणकारी दै । ? ॐ को दुत्त , डठिये उठिये । अव अतिशीत्र चिता में प्रवेश करना 
द्रौपदी--( एकाएक उठकर ) क्यों नहीं अब मी चिता 
युथिष्ठि-क्रीन-कोनयद्दा द जी ? 
| नह हैं। अच्छा, वाहुयुद्धसे ही (₹ 
बतु || (कमर कसकर बाँत्रता हे ) । 
कच डी -मदारानी, पाण्डु की पुत्रवधू , नेत्रा ले चे 
| केशो को अव समेट कर ८ बाँध क न्‌ अ गतो को. उबा ताच दुःशासन के द्वारा खींचे गये 
कृश| "° ` ` नट केरवाव ळ । अव वदछा चुकाने की आशा समाप्त हो चुकी है। चिता के 
पाश्वमाग का ही झतिशोध्र सम्भावित करें ( अर्थात्‌ चिता के पास ही अतिशीघ्र चले )। 
युधिष्ठिर द्रौपदी, उस दुरात्मा दुर्योबन के विना मारे केश न बाँचे जाय । 
भीमसेन --पाश्नाल नरेश को पुत्री ( द्रौपदो ), दुःशासन के द्वारा छितराई गई चोटी मेरे जीते 
अपने हार्थो से मत बाँचना । रुकिये रुकिये । स्वयं हो मैं संत्रार कर वांधता हूँ (इस चोटो को) । 
( द्रौपदी डरकर दूर हरतो है ) 
भीमसेन--रुको रुक्रो ! डरपोक, अब कहाँ जा रहो है? ( ऐसा करू कर केशां को पक्रड़ना 
चाहता है )। 
| युखिष्ठिर-( जल्दी से मीम को दोनों वाहुन में पकड़ कर ) दुरात्मन्‌, मीम एवं अजुन के 
| शत्रु, अभागे दुर्योधन ! 
हे पापी, बचपन से दी लेकर प्रतिदिन अपराधों को करने वाला, भुजाओं के वळ से मतवाछा, 
| (अजु न एवं भीमरूप ) राजपुत्रों का इन्ता ( तूं) आज मेरे भुजारूपी पिंजड़े के इस मध्यमाग को 
' पापत कर (अर्थात्‌ मेरी भुजाओं की पकड़ में आकर) जोते जी एक पग ( भी ) नहीं जा सकेगा ॥३८॥ 


| निषिगहूनः येन सः, अत्र गहनश्चाप्ती जरूनिधिश्चेति जठनिधिगहृनः, अत्र, कडाराः कमधारये पा० 
7 २।२।३८ ( कडारादयः शाब्दाः कमंत्रारये वा पूर्व योज्याः ) इति पूर्वनिपातविधेरनित्यलेन समा- 
रप | पानन्‌ , क्रोषनः = कपनः, क्षत्रियः =श्षनियत्वजा तिविशिष्ट:, अस्मि, समरशिखिशिखेति-समरः = 
के, ,संस्रामः एव शिखो = प्रज्वलितारिन: तस्य शिखामि: -ज्वालामि: दग्धा:--मस्मीमृताः तेषां तेषु वा 
1), शेप्रा:-- अवशिष्टाः, मो भोः=हे हे, राजन्यवीराः = ्त्रियशुराः, वः=युष्माकम्‌, अनेन= एतेन, 
= , त्रासेन = भयेन, इतम्‌ = अरम्‌; यत्‌ = यस्मात्‌; ( युष्मामिः ), हतकरितुरगान्त िगैः-इताः= 
घातिताः करिणः इस्तिनः तुरगाश्च = अश्वाश्च तैः अन्तर्हिताः = आच्छन्तशरीराः तैः) लीनै:न्न्प्रच्छन्नेः, 
स्वीयते = ऊपविश्यते, त्रासफङमेतत्‌ । अत्र तृतीये चरणे रूपकालङ्कारः । ख्रग्बरा छन्द: ।। ३७॥ 
अन्वयः पाप, श्राशेशवात्‌ , अनुदिनम्‌, जनितापर।घः, भुजयोः, वछेन, मत्तः, हतराज- 
i ( तम्‌), अद्य, मे, भुजप्जरस्य+ इदन्‌, अन्तरम्‌, आसां, जीत्रन्‌, पदात्‌ पदम्‌, न, 


प्रयासि ॥ ३८॥। 
शब्दाथ:--हे पाप=हे पापो, आशेशत्रात्‌=वचपन से दी लेकर, अनुदिनम्‌ = प्रतिदिन, 


३०७ , 
हाराज । 


के पाशे भाग का सेवन कङँगी ? 
तूणीर के सहित धनुष लाओ । क्या कोई सेवक ( यहाँ ) 
श ) दुरात्मा को कस कर पकड़ कर आंग में थिरा दूँगा । 


लता जी 
| 
| 
| 
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. १०८ वेणीसंहारे 


भीमसेनः--अये कथमायं: सुयोधनशङ्कया क्रोधान्निरयं मामाळिङ्गति । 
कंचुकी (निरूप्य सहपंम्‌ ) महाराज, वन्च्यसे । अयं खल्वायुष्मान्‌ भीमसेनः सुयोधन. 
चतजारुणीकृतसकलशरीराम्बरो दुलंचयव्यक्तिः अल्मुनासंदे हेन । | 
'चेटो--( द्रीपदीपालिङ्गथ ) देवि, निबध्यतां निवृत्यंताम्‌ । रितप्रति्ा | 
ण की एप खलु पा 
नाथस्ते वेणीसंहारं कतुं त्वामेवान्विष्यति ! उ दरतप्रतिशामार 
[ देवि, णिवद्ठीअदु णित्रट्टीअदु । एसो क्खु पूरिदपढिण्णाभारो णाहो दे 
एब्ब अण्णेसेंदि । ] 
द्रौपदी--हञ्ञे, किं मामलीकवचनराश्चासयसि । 

[ इज्जे, किं मं अलोअवअणेहि आसासेसि । ] = 
युधिष्ठि;--जयंघर, किं कथयसि नायमनुजद्वेषी दुर्योधनहतकः । 
भीमसेनः-देव अजातशत्रो, भीसाडुनगुरो, कुतोऽद्यापि दुर्योधनहतकः 

हि तस्य दुरात्मनः पाण्डुकुलपरिमाविनः-- 


भूमौ क्षिप्तं शरीरं निहितमिदमसृवचन्दनाभं निजा ङ्गे | 
लक्ष्मीराये निषण्णा चतुरुदधिपयःसीमया साधंमर्व्या । हे 
भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमखिल दग्धमेतद्रणाग्नो | 
नामक यद्त्रवोषि क्षितिप तदधुना धातंराष्ट्रस्य शेषस्‌ ॥ ३९॥ र, 


जनितापराधः = अपराधों को करने वाला, भुजयो: = सुजाश्रां के, वलेत-वल से, मत्त;-मतवाला | कुर 
Spm एवं मीमरूप ) राजपुत्रों को मारने वाला, ( त्वम्‌-तूँ ), अब i | 
"9 र = भुजारूपी पिंजडे के, इदम्‌ = इस, अन्तरम्‌ = मध्यभाग को आसाद्यर ४ जा 

कर, जोवनू = जीते नो, पदात्‌ पदम्‌--एक पग (भो प के oN 
८ वि पु भी ), न=नहों, प्रयास = जा सकोगे ।। ३८ ॥ 

ही याचि जा यारे पापिन्‌ , आशेशवरात्‌ = बाल्यादारस्य, अनुदिनम्‌ == प्रतिदिनम्‌, 
भुजयोः = वाहा: त कल कम = परस्याहितम्‌, निन्दितं कमेति यात्‌, येन ताडशः | रुद 

भीमाजु नाविति जा जला छ 0 गा हृतराजपुत्र:--दतो = ्रातितौ राजपुत्रो = राजसुतौ, | छम 

शत लक, SEE २ यन ताइशः, त्वमिति शेषः, अथः=अस्मिन्‌ दिने, मे=मम, भु जपन्जरस्य- ¢ म 

डी ५) पञ्नर्‌स्य = अवःशछाकानिमितस्य nr अन्तरम्‌ = मध्यमागम्‌ , आसाद्य = 

२ ७ नप माणान्‌ धारयन्‌ , पदालदम्‌ = एकमपि पदमित्ययंः, न अ्रयासि = न गच्छसि, गन्तु | चन 

शक्र्नोसीति भावः । अतर भविष्यति छट्‌ । रूपकमत्रालद्वार: | वप्तन्ततिलका छन्दः ।। ३० ॥ । 
ep क य दुर्योधनस्य क्षतजेत--रक्तेत| उ 
| ती शिङृतानि सकळानि> निखिछानि शरीराम्बराणि = शरीरवस्त्राणि यत्य तादः 
| इच्कनन्याक्तः--दुरक्ष्या > जातु कठिना व्यक्ति: मूर्ति: यस्य तादृशः ॥। 


चेटीति । पूरितप तिशामार:--पूरितः -निस्ती्ण: प्रतिज्ञाया: = प्रणस्य मार: > गुरुता येन स 


वेणोपंहारं काह हुं में 


। मया 
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। षष्टोऽङ्क: ३०९ 
योधन.. भीमसेन- अरे ! क्या आर्य दुर्यों 


थन को आशङ्का से क्रोधत्रश निदेथतापूवक मेर 
ची देथनापूत रा आलिङ्गन 


ाभारो| कचको- (ध्यान से देखकर पसन्नतापूर्वक्र ) मद्दाराज, ( आप ) थोखा में पडे हं । दुवोधन के 
| सक्त से रित सकल शरीर ध्वं ब्जबाले ( अतः ) पहचानने में कठिन आकारवाळे यह तो चिरओवी 
हुं तुम मीमसेन है । अब सन्देह करना व्यं हे । 
| चेटी--( द्रौपदी से लिपट कर ) महारानी, लौट आश्ये, लौट श्राश्ये । प्रतिा के मार को पूर्ण 
| कर चुके हुये, यद्द श्राप के स्वामी ( मीम) ही आपकी चोटो को बांधने के लिये आपको ही 
खोज रहे दें । 


द्रौपढी--सखि, क्यों मुझे झूठे वचर्नो से ढाढस वेंपा रहो हो ? 
| युधिष्ठिर-जयन्धर, क्या कह रहे हो, कि यह ( मेरे ) माश्यों का हन्ता नीच दुर्योधन नहीं है ? 


भीमसेन--महाराज अजातशत्रो, भोम एवं श्रजुन के जेष्ठ आता, कहाँ (है) आज मी दुष्ट 
दुर्योधन ? पाण्डुकुछ का तिरस्कार करने वाले उव दुरात्मा का मेरे द्वारा-- 


शरीर जमीन पर फेक दिया गया है। यह ( देवो ) चन्दन के सद्दश रक्त अपने शरीर पर 

| लगाया गया है । चारों समुद्रा के जल की सोमा वालो ( अर्थात्‌ चारा समुद्र हा हैं सोमा जिसकी 
| ` ऐवी ) पृथिवी के ताथ ( राज्य- ) श्रो आप में स्थित हुई । सेवक, मित्र, थाद्धा ( तया ) यह समूचा 
“77 कुरुकुल युद्धाग्न में भस्म हो चुका है । हे राजन्‌, जिसे बोल रहे हो ( उत्त ) धूनराष्ट्र के पुत्र 
बीटी (दुर्योधन ) का एकमात्र नाम ( ही ) श्रत बचा हुआ (हे) ॥ ३९ ॥ 
न प्राप्त | 
; || 
नम्‌ अन्वयः-शरीरम्‌, भूमी, क्षिप्तम्‌, श्दम्‌ , चन्दनामम्‌, अघ्‌ › निञाङ्गे, निहितम्‌, चतु- 
दशः,  र्दधिपयःसोमया, उर्व्या, साधेम्‌ , लक्ष्माः, आयें, ।नषण्ण।; नृत्याः, मित्राणि, योवा:, एतत्‌ , अखि- 
पुतौ, | लम्‌ , कुरुकुळम्‌ , रणाग्ती, दर्वम्‌ , हे ज्ञितिप, यत्‌, ब्रत्ाषि, ( तत्‌ ), वातर।्टरस्थ, कम्‌ , नाम, 
स्य- ° मधुना, शेषम्‌, ( आस्त ) ॥ ३९ ॥ 
१ शब्दार्थः-शरोरम्‌=शरीर, भूमो = जमीन पर, क्षिप्तम्‌>फेंक दिया गया हे, श्दम्‌--यह, 
तु | चन्दनाभम्‌ = चन्दन के धद्डश, असक = रक्त, निजाहु = अपने शरार पर, ।नाइतम्‌ ऱ्य लगाया गया 
है; चतुरुदाधिपयःसामया = चारा समुद्रा के जल को सामा वाडा, उर्भ्या= $थित्री के, सांम्‌ = ताय, 
क्तेत | ठदमा:--( राज्य- ) श्रो, आयं--आप में, निषण्या = स्ित दुई है, उत्याःच्य्सेवक, नित्रा|प> 
शः, | मित्र; याधाः = योद्धा, एतत्‌ = वह्‌, अखिळभ > समूचा, कुरुकुलम्‌ -कुरुकुछ, रणाग्तौ = वृद्धान्न में, 

द्रवम्‌ = भस्म हा चुका है, हे क्षितिप= हे राजन्‌, यत्‌ = जिसे, ब्रतीषि=बाछ रहे हा, ( तव्‌= 
सः | पह), घातंराष्ट्रस्य = धृतराष्ट्र के पुत्र ( दुर्योधन ) का, एकम्‌ = एकमात्र, नाम=नाम) अधुना = 
अन, शेषम्‌ ववा हुआ { अस्ति= है ) ॥ ३९॥ 
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३१० वेणीसंहारे 


( युधिष्डिरः स्वैरं मुक्त्वा मोममवलोकयन्नश्रणि प्रमार्जयति ) 
भीमसेनः--( पादयोः पतित्वा ) जयत्वाये: । 
युधिष्ठिरः वत्स, बाष्पजलान्तरितनयनव्वान्न पश्यामि ते 


कञ्चिज्ञीचति भवान्ससं किरीरिना । उ 


॥ टी [ol धि च डि 
भीमसेनः--निहतसकलरिपुपक्षे त्वयि नराधिपे, जीवति भीमोऽजुनश्च । 
युधिष्ठिर:--( पुनर्गाढमालिङ्गय ) | अज्ञ 

रिपोरास्तां तावन्निधनमिदमास्याहि शतश: | 
गयो भ्राता सत्यं त्वमसि मम योऽसौ बकरिपुः। 
भीमसेन:--आये सोऽहम्‌ । kr 
युधिष्ठिरः-- | 
जरासंघस्योरःसरसि रुधिरासारसलिले | 
तटाघातक्रीडाललितमकरः संयति भवान्‌ ।। ४० || | मह 


त ° 
मीमसेनः---आये, स एवाहम्‌ । तन्सुञ्चतु मामाथः क्षणमेकम्‌ । । 
युधिष्टिर--क्मिपरसवशिष्टस्‌ । 


भोमसेनः--आय, सुमहदवशिष्टम्‌ । संयच्छासि तावदने णितो- 
क्षितेन पाणिना पाज्ञाल्या दुःशासनावक्ृष्ट केशहस्तम्‌ । त शा ये 

युधिष्ठिरः--च्छतु अवान्‌ । अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारमहोत्सवम्‌ । 

भीमसेन. ( द्रोपदीक्षपसृत्य ) देवि पान्रालराजतनये, दिश्टया बसे रिपुकुलक्षयेण । 

द 'पदा--( उपसृत्य ) जयतु जयतु नाथः। ( जेदु जेदु णाहो ) । र 

+ ना राजपत्रि, अलसेवंवि्ध मामालोक्य त्ासेन। अलमेवंविधं मामालोक्य त्रासेन । | 


शति 2278 SE ४! न्याय » क्षिप्तम्‌ = क्षिप्तम्‌ , “मया तस्य दुरात्मनः? 
हातामा ig 7 तत, FR bens मावः आमा=कास्तिः | ¬ 
ल 3024 STN असुक्‌ = रक्तम्‌, निजाङ्ग=स्वशरीरे, निहितम्‌ = 
जलानि, तोरा <मा 00 00 जत माका उदय सागर तेषां पय रि 
कपि आऊ कका का साधम्‌ = साकम्‌ , लक्ष्मी: = राजश्री 
एतत्‌ = ऽदम, अखिलम्‌ = समग्र र श मित्राणि I योषाः ब 

9 म्‌ म्‌» कुरुकुलम्‌ = कुरुवंशः, रणाग्नौ = युद्धवही, दरधम्‌ = मस्मौ- | ९ 


ऱ्प 
4 


त्त झितिप = त्‌=यन्न १ f 
क Bs हे राजन्‌ १ १त्‌ञयन्नाम इत्यथः, ब्रवीषि = कथयसि, तदिति शेषः, धातंराषटरस्य= | जा 
Eo rm एकम्‌ =केवलम्‌ , नाम= संज्ञा, अधना = सम्प्रति शेषम्‌ = भव- | संय 
>  तीति कियाशेषः । अत्र रूपकालङ्कारः । स्रग्धरा छन्दः ॥ ३६ ॥ रि 


जेन सलल इति । निहतसकलरिपुपक्षे-निहत: = घातितः, सकलः = समग्रः, रिपुपक्षः > शत्र" ( र्‌ 
* वस्य स तस्मिन्‌ , त्यि = भवति, नराधिपे = मूभुजि सति ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२०५०6 3. 


थय युधिष्ठिर-तत्स, नेत्रां के आँधुओं से ढक होने के कारण तुम्दारे मुवचन्द्र को नहीं देख पा 


। तटाघातक्रोडाललिनमकर: ? ॥ ४० ॥ 
॥ 


Re (57. 
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( युधिष्ठिर धीरे से छोड़कर, मोम को देखते हुए आँ ओं को पोता दै ) 
भोमसेन--( चरणों पर गिर कर ) श्राय विजयी बने । 


| रहा हूँ । तो वतछाइये आप अजुन के साय जीवित तो हैं ? 

मीमसेन--मारा गया है सम्पूर्ण शत्र-पक्ष जिसका ऐसे आपके नराधिप होने पर मीम कौर! 
अजुन जीवित हैं । | 

युधिष्टिर-- फिर वाहुमर अलिङ्गन करके ) । १ 
| झात्रु का मरण क्षण मर दूर रहे ( अर्यात शत्र के निधन की बात क्षण मर के छिए रहने दो ) ४ 


| ( पहले ) यह वार-वार वतळाओ कि--पचमुच तुम मेरे ( बड्दो) भाई हो: जोवहाठुर का 
हन्ता था। 


| मीमसेन--आर्य वहा हूँ में । 
युधिष्ठिर आप युद्ध में जरासन्ध के रक्त को धारारूपी जळवाछे वक्ष:स्यळरूपो ताळाब में तट= ! 
| प्रहार की क्रीडा में सुन्दर ( छगने वाळे ) मकर हो । ४० ॥ 
|  भोमसेन--आरय, वही हूँ में । तो छोड़ें आर्य मुझे एक क्षण के लिये । 
युधिष्ठिर-( अव ) दूसरा क्या बाको हे ( जितके लिये आप जाना चाहते हैँ) ? 
| भीमसेन--आय॑, बहुत महान्‌ ( कार्य ) वाकी रद्द गया हे । सर्वप्रथम दुर्योधन के रक्त से मागे 
| हुये इस ( अपने ) हाथ से दुःशासन के द्वारा खींचे गये द्रौपदो के केशपाश को बँग । 
| युधिष्ठिराय आप । ( वह ) वेवारी चोटी सँतारने के आनन्द का अनुमव करे । 
भोमसेन--( द्रौपदी के पास जाकर ) देवि, पाब्रालराज को पुत्रि, सौभाग्य से ( आप ) शत्रु- 
कुल के नाश से बढ़ रहो हैं ( अर्थात शत्रु-कुल के नाश पर आपको बवाई हे ) । 
द्वौपदी--( पास में जाकर ) विजयी बनें, विजयी बने स्वामी । 
( ऐसा कडू कर डर के मारे पीछे हती है ) 
भीमसेन -राजसुते, इ अवस्था में मुझे देख कर मय करने को आवश्यकता नहीं है । 


अन्वयः--रिपोः, नवनन्‌ ; तावत्‌ , आस्ताम्‌ } इदम्‌ , शतशः, आख्यादि--सत्यम, लम्‌ 9 
मम, असौ, भ्राता, असि, यः, वकरि पुः । भत्रान्‌ , संयति, जरासन्यस्य, रुधिरासारसलिले, उर :सरसि, | 


शब्दार्थःः--रिपोःः शत्रु का, निषनम्‌=मरण, तावत्‌ नक्षय भर, आतन्‌ = रहेर 
इदम्‌ = यह, शतशः = वार-वार, आख्याहि = वतलाओ, सत्यम्‌ु->सचमुच, लम = छ „ ह =मेरे, 
आता=माई, अस्तौ = वह, असि हो, व: चच जो, बकरिपुः = दकादुर का दन्ता था 4 ममत 5 
संयतिऱ््युद्ध में, जरासन्धस्य =जरासन्ध के, रुिरासारसळिछे=रक की धारा इ आकर 
उर:सरप्ति --वक्ष:स्घल रूपी तालाब में, तटाघातक्रीडाललितमकरः = तट-प्रहार क क्रोडा में सुन्दर 
( लगने वाले ) मकर ( हा ) १ ॥ ४० ॥ बा 

रिपोरास्तामिति । रिपो:--शत्रो:, निधनम्‌ > मरणम्‌, तावत्‌ = क्षणम्‌ , आस्ताम न तछठु १ 
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कष्टा येनासि राज्ञां सदसि नृपशुना तेन दुःशासनेन 
स्त्यानान्येतानि तस्य स्पृश मम करयोः पीतशेषाण्यसञ्जि | तके, 

कान्ते राज्ञः कुरूणामपि रुविरमिदं मद्गदाचणितोरो- करो ) 

५ रङ्गऽङ्गे निषक्त तव परिभवजस्यानलस्योपशान्त्ये ॥ ४ अ) 5 
डुद्धिमतिके, क्व सा संप्रति भानुमती योपहसति पा ण्डवदारान्‌ । भवति यज्ञवेदि जि 
वेदिः 


|| 


संमवे याज्ञसेनि । गी त 
प आम 
दौपदी-श्रज्ञापयतु नाथः । [ आणवेदु णाहो । ] वर 
भोमसेन:--स्मरति भवती यन्मयोक्तम्‌ । ( 'चत्नदभुजेत्यादि! १-२१ पूर्वोक्त पठति )। | भ 
द्रापदा--नाथ, न केवलं स्मरासि । अनुभवामि च नाथस्य प्रसादेन । 
अर [ पाइ, पप केवलं सुमरामि । अणुहृवामि अ पाहस्स प्यसादे'्य । ] बर 
= भामसेन:--( वेणीमवधूय ) भवति, संयम्यत हीं घातं र 
oF ॥ मिदानीं घातराष्ट्रकुलकालरात्रिदुःशासन- + 
दौपदी--नाथ, विस्स्रता5स्म्येत ब्यापार दे 0 
| | व्यापारम्‌ । नाथस्य प्रसादेन पुनरपि शिक्षिष्ये । |” 
( याह, विसुमरिदह् एदं नावारम्‌ । णाहस्स प्पत्तादेण पुणो वि सिक्खिरसम्‌ । f ९५०४) | रायी र 
( मीमसेनो वेणी वध्नाति ) 
( नेपथ्ये ) 


महासमरानलदग्घशेषाय स्वस्ति मवतु राजन्यकुछाय हिल म राजन्यकुकाय)॥ = “5 


ता शशः = पौनःपुन्येन, आख्याहि = ब्रृहि, सत्यम्‌ = यथार्थम्‌ , त्वम्‌ „ मस्‌ = युधिष्ठि- 

- आ Fo असि =वतें ? यः, बकरि पु: = बकासुरशत्रुः, अस्तीति शेषः | 5 

क तय २ भन "वुड, जरासन्धस्य = मगधाधिपस्य, रुविराघतारसलिळे--रुधिरस्य >रक्तस्य, यार 
"= राममनसरणमू एव सलिलम्‌ न जलम्‌ तस्मिन्‌, उरःरसि-_उरः =वक्षःस्थलम्‌ |: 


नकल तस्मिन्‌ , तटाघ,तक्रोडाललितमकरः--तरे द तटथाम्‌ आधातस्व = प्रहस्य या रो, ₹ 
म नया) fendi = क ठ त्याह, असीति शेषः । मवान्‌ जरासन्धस्य हन्तेति गालि), 

य छ्वार:। शिखारिणी छन्द: । तल्ल से रुद्रेश्छि- दार 
ह्या 0 ङ्क खाणा हन्द: । तल्लक्षणम्‌ --*से रुद्रेश्छिन्ना यमनप्तमला गः io 


_ भीमसेन इति । संयच्छामि = संहरामि, 

शोणितेन =रक्तेन उक्षितः = लिप्तस्तेन, दःशासन 
क्षित: = दुःशासन।बङ्क 

इस्तम्‌ = केशपाशम्‌ ॥ is 


सुयोषनशोणितो क्षितेन-सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य ' ३ 
थ्म्‌-दुःशासनेन अत्रम्‌ = आकृष्टम्‌ , केश- |इशा। 


आसी: 
युधिष्ठिर इति । तपस्त्रिनी =बराकी, वेषीसंहारमहोर 1 रि 

हँ दारमहोत्सव:--वेण्या: = के : संहारः - 
हा ना शरचनायाः संहार स 


'अन्वय:--येन, तेन, नृपशुना, दुःशासने २ 
थता प शुना, दुःशासनेन, राश्चाम्‌ , सदसि, कृष्टा, अति, तस्य, मम, करयोः, | इरूण 
त्यवा य, एता न) स्त्यानानि, असृज्जि, स्पृश; हे कान्ते, मद्गदाचुणितोरोः, करूणाम, राञ)  एक्त 
अपि, इदम्‌ , सुषिरम्‌ , तव, परि र 2 सदूगदाचूणितोरोः, कुरूणाम्‌, राशः, म्‌ 
2 ’ » तव, परिभवजस्य, अतेळस्य, उपशान्त्य, अङ्ग-अङ्गे, निषक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ बनळ 
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जिस उस मानव-पशु दुःशासन के द्वारा (तुम) राजाओं की समा में खींची गई बो, 

उसके, मेरे हाथो में ( स्थित ) पोने से बचे हुये, शन गाढे रचों को छुओ ( अर्यात्‌ इनका सश्च 

करो ) | हे प्रिये, मेरी गदा से चुर-चूर को गई जांधो वाले, कुरुओं के राजा (दुर्योधन ) का मी यद्द 

क्त तुम्हारे, अवमान से उत्पन्न सन्ताप की शान्ति के लिये ( मेरे) समस्त अङ्गां में लिपटा 

[अआ ह ।। ४१ ॥ 
दिः | बुद्धिमतिके, कहाँ हे अव वह मानुमती ? जो पाण्डवो को स्त्रियों की हँसी उड़ाती थी । हे 

ग्रीमती, यश की वेदी से उत्पन्न याशसेनी ( द्रौपदी ) ! 

द्रौपदी-आश्ा। दें स्वामी ! 

भीमसेन--याद कर रही हैं आप जो मैंने कहा था? 

( “चब्रदूभुज--१।२१ इत्यादि पढ़ता है ) 

द्वौपदो--स्वामिन्‌ , न केवळ याद ( हो ) कर रहो हूँ, अपितु स्वामी की कृपा से (उसका ) 
|तुभव ( भी) कर रही हूँ । 
भीमसेन--( चोटी अर्थात्‌ केशों को हिलाकर ) श्रोमती जी, धृतराष्ट्र के कुल के लिये काल- 
त्रि “The night of universal dissolution” ( सिद्ध हुई ) दुःशासन के द्वारा छित- 
रायी गई यहद वेणो ( चोटी ) अब बाँच छी जाय । 
Ee , मूल गई हूँ इस कार्य को । नाथ ( आप ) की कृपा से फिर से सोखृंगी । 

( मीमतेन चोटी बाधते हैँ ) 
( पर्दे के पीछे ) 


_| महान्‌ संग्रामरूपी अग्नि में जलने से बचे हुये क्षत्रिय-कुल का कल्याण हो। 
दः 


शब्दाथंः-येन= जिस, तेन=उस, नृपञुना = मानव-पशु) दुःशासनेन = दुःशासन के द्वारा, 
राश्ञाम्‌ = राजाओं की, सदसि = समामें, कृष्टा = खींची गई, असि= थी, तस्य = उसके, मम = मेरे, 
? जरयो: =हायों में; पीतशेषाण्ि= पीने से बचे हुये, एतानि = शन, स्त्यानानि = गाढे, असज्ञि =रकों 
को, स्पृश--छुओ; हे कान्ते = हे परिये, मद्गदाचूर्णितोरोः =मेरी गदा से चुर-चूर की गई जार्घो 
त वाले, कुरूणाम्‌ = कुरुओं के, राशः = राजा का, अपि=मी, इदम्‌ = यह्‌, सार रक्त, बा 
[: तुम्हारे, परिभवजस्य= अपमान से उन्न, अनलस्य सन्ताप का, उपशान्त्यं==शान्ति के : 
* ' अङ्गदे = समस्त अङ्गं में, निषक्तम्‌ -- लिपटा हुआ हे ॥ ४१ ॥ 
।  कृष्टेति। यन तेनेत पूरवस्मतय्थ प्रयोगः, नृपशुना--ना = मानवः पशुरिव = चतुष्पद शेति तेन, 
_ |दुः्शासनन = दुर्योधनानुजेन, रा्ञाम्‌= मूपालानाम्‌ , सदास=क्षमायाम्‌ , व= आइ आसन 
भासीः, तस्य, मम= मे, करयोः = हस्तयोः, पोतशषाणि-पोतात्‌=पानात्‌ शषाथ= अवसितानि, 
एतानि = इमान, स्त्यानानि=निबिडान, असब्जि->रक्तान, सश) तापशान्य ति मावः, हे 
कान्ते = हे प्रिये, मद्गदाचूपितारो: = मम = मामस्य गदया चूपितौ = मग्नौ उरू=जद्चं यस्य तस्य, 
, | इरूणाम्‌ = कौरवाणाम्‌, राशः = नृपस्य, दुयांवनस्येस्यर्थः, अपिच, इदम्‌ = एतत्‌ , राधरमू = 
. सक्तम्‌ , तत्र= भवत्याः, परिभवजस्य--परि भवात्‌ = केशवस्त्राकष णरूपापमानात्‌ जातस्य = उत्पन्नस्य, 
अनछस्य = सन्तापस्य, उपशान्त्ये = शमनाय, अङ्ग-अङ्गे = सत्राङ्गष्पित्ययः, निषक्तम्‌ = अवसक्तमस्तीति 


य 
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३१४ वेणीसंहारे 


करोधान्धैयंस्य मोक्षातक्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रेः कृतानि श् 


प्रत्याशं मुक्तक्रेशान्यतुलभुजबले: पाथिवान्तःपुराणि । पण्डु र 
कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः कुरूणां सियो 
सोऽयं बद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्त्रस्ति राज्ञां कुलेभ्यः ॥ ४२॥ | ( 
युधिष्ठिरः--देवि, एष ते वेणीसं हारोऽभिनन्द्यते नमस्तलसञ्चारिणा सिद्धजनेन हा 
( ततः प्रविद्ञतः कृष्णाजुंनौ ) | एला है 


इष्णः-( युधिष्ठिरमुपगम्य ) विजयतां निहतसकलारातिमरडलः साचुजो युधिष्ठिर: । |’ 
अजुन:--जयत्वार्य: । 


हि ८ कु 

f के (विलोक्य) अये सगवान्पुण्डरीकाच्चो वत्सश्च किरीटी । भगवन्‌ , अभिवादप ८ 
(किरीटिनं प्रति ) एह्येहि घरस, परिष्वजस्व मामू । 3 धू 
( अर्जुन: प्रणमति ) ॥ मरप 


युधिष्टि र:-( वासुदेव प्रति ) देव, कुतस्तस्य विजयादन्यद्यस्य भगवान पुराणपुरुषो यु 


नारायणः स्वयं मङ्गलान्याशास्ते । है. 
कतगुरुमहदा दिक्षो भसंभूतमूर्ति 

गुणिनमुदयनाशस्थानहेतु प्रजानास्‌ । या, 

अजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाऽपि न त्वां छ 

भवति जगति दुःखी कि पुनर्देव दृष्टा ॥ ४३ ॥ डु 


श्राग 
0400 अत] मामालिङ्गय स्वकीयं सन्तापमुपशमयेति भाव: । स्रग्वरा छन्द: । क लिहु: 
सैभ्नयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कोतितेयम्‌ ॥०४१॥ । 
भोमसेन इति । दै SO धृतराष्ट्सम्बन्ि यत्‌ कुलम्‌ = वंशः यु 
उक = पलर्यानिशा, विनाशे हेतुभूतत्त्रान्निशेति व्यवहार :, दुःशासनविलुलिता-दःशापनेन गी काम 
विलुलिता -आक्कष्य ब्यस्तोकता, वेणी = लोके “चोटी? इति ख्याता केशरचना ॥ ळी 
र श्रन्वय:--यस्य, मोक्षात्‌ , करोधान्यै., क्षतनरपतिमि: र 
पाथिवान्त:पुरा णि, मुक्तकेशानि 
केशपाशः, बद्धः, प्रजानाम्‌, 


तिता जिच्यात स्का कनात या न ॥शिष्टि: । 


» अतुलभुजवल:, पाण्डुपुत्रे:, प्रत्याशय्‌ ,» हे 

= कानि, सः, अयम्‌, कुपितयमत रः, कुरूणाम्‌ , धृमकेतु: कृष्णायाः) शिपन् 
पर निषनम्‌ , विरमतु, राशाम्‌ , कुलेभ्यः, स्क्स्त ॥ ४२॥ | ’ के कार' 
आ A= जिसके > मक्षात = खुल ने के कारण, क्रोधान्यै: = क्रोधान्ध, क्रोध से विवेक- 
पण्डुः = एए द्र नो का बिनाश करने वाले, अतुङभुजबले:= अतुलित बाहु-बल वाले, ( 
रनिवा क्रेशानि डक ` हारा; प्रत्याशम्‌- प्रत्येक दिशा में, पार्थिवान्तःपुराणि = राजाओं के कल्याण 
कल 9 मुक्तकशानि > खुले केशों वाळे, कृतानि > कर दिये क ला ला प सात 
वा क हि ७, कि "इय, कुरूणाम्‌ = कुरुओ के लिये, धूमकेतु: = पुच्छलतारा, क्रुष्पायाःर भरा: = 
२1 के, केशपाश: > प्रशस्त केश, बद्धः = बाँध दिया गया है, प्रजानाम्‌- प्रजाओ का, निधनम्‌> ऐजान: 


१ कर 
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|... के कारण क्रोषान्ध, राजाओं का विनाश क 
पाण्डु के पुत्रों के द्वारा प्रत्येक दिशा में राजाओं के रनिवास खुळे केशो वाले ( अर्थाव्‌ रनिव' 
छिर्यो के केश खुले हुये ) कर दिये गये, वह यह क्रुद्ध यमराज के सदृश, कुरुओं के क. हिट 
गरा ( Comet ) द्रोपदी का प्रशस्त केश बॉब दिया गया ह, 
पया जाय । राजाओं के कुला का बल्याण हो ।' ४२ || ० 
न। विशेष - सुक्तकेशानि--पाण्डवों ने दुर्योधन का पक्षपात करने वाळे राजाओं का विनाश कर 
[ला हे । मारे गये राजाओं की विधवा स्त्रियां चोटी आदि प्रसाधन करना बन्द कर दी हैं, क्योंकि: 
। विवाश्रों के लिए प्रसाधन ( ॥॥81:20]) ) बर्जित हे । अतः अव उनके केश खुले हुए रहते दद i 


रने वाले, अतुलित वाहु-बलवाले, 


ओके लिए पुच्छळ 
( अतः ) प्रजाओ का विनाश बन्द 


कुपितयमसख:--यद्रा सिखा" का अर्थ हे-समान । क्रुद्ध यमराज मी मानों का विनाशक है 
गैर ट्रौपदी की खुळी हुई य़ चोटी मी । यही दोनों को समानता है । 
धूमकेतुः--निस प्रदेश में पुच्छलतारा ( (1011९ ) का दर्शन होता है, वहाँ के निवासियों 
॥ मरण तथा उस प्रदेश में विविध-विध सङ्कूटों का आगमन होता है ।। ४२ ॥ 
_युधिछिर-मह्दारानी, गगन-तल में विचरण करने वाळे सिद्धो के द्वारा तुम्शारा यहद वेणी-संद्वार 
[चोरा का वांधा जाना ) अभिनन्दित किया जा रहा हे (15 271०९60120 ) । 
( तदनन्तर क्ष्य अर अजुन भत्र करते हैं ) 

कृष्ण --( युविष्ठि के पास जाकर ) मारा गया हे सम्पूर्ण शत्रु-पमूह जिनका ऐसे युधिष्ठिर 
गायों के सहित विजयी बनें । 

अज़ुन--आरय विजयी वने । 

युधिष्ठिर--( देख कर ) अरे ! मगत्रान्‌ कमल-नेत्र (श्रीकृष्ष ) और प्रि बन्धु अजन 
श्रा गये )! भगवनू , प्रणाम कर रहा हूँ । ( अर्जुन के प्रति) श्राओ आओ व्त्त, मरा 
न करो । 


1 
Ir 


(अजन प्रणाम करता है ) 
शः. युधिष्ठिर ( श्रीङभ्य के प्रति ) देव, जित्तके लिए स्वयं भगवान्‌ सनातन पुरुष नारायण मङ्ग 
न कामना कर रहे हैं, उसका ( मळा ) विजय के अतिरिक्त बथा ( हो सकता ह्‌ 11 है 
मह!न्‌ महत्‌ तत्र आदि को उत्पन्न करने वाली ( अर्थाद्‌ प्रद्धति ) के संक्षोम (3191101 ) 
पै उत्पन्न पान्नमौतिक शरीर वाले ( श्रयवा महद तत्त्वा!द में किये गये महान्‌, क्षोम>इलचल से 
"उपन्न पन्नभृतमय शरीर वाले ) सगुण, भाणियों की उत्पत्ति विनाश एवं स्थिति (Maintenance) 
“के कारण, अजन्मा, अमर, अचिन्त्य आपका ध्यान करके भी ( कोई ) दुःखी नहीं होता है; हे देव, 
क | कर फिर क्या ( कहना ) ? ॥ ४३ ॥ 


(स्तन 


र" - 
छ) बिनाश, विरमतु=वन्द किया जाय; राज्ञाम्‌ = राजाओं के, कुलेभ्यः = कुल का; स्व 
के फेल्याण हो ॥ ४२ ॥ ठ 
- | क्रोधान्धेरिति-यस्य= केशपादास्येत्ययः, मोक्षात्‌ = मोचनात्‌ , कोष लक तल 
: पेना: = विवेक्रशुन्याः तैः, चतनरपतिमिः=क्षताः = विवधः) घातिता इति pe उ 
; ऐगान: यैस्तैः, अतुलभुजवलेः--अतुलम्‌ - अनुपमम्‌ भुजबलम्‌ = बाहुम्‌ येषां तैः, पाण्डुपुत्र: = 
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( अर्ज़नमालिहय ) वत्प, परिष्वजस्व साम्‌ । 
कुप्णः— महाराज युधिष्ठिर, 
व्यासोऽयं भगवानमी च मुनयो वाल्मीकिरामादयो 
धृष्टयुग्नमुखाश्च | माद्रीसुताधिष्ठिताः । 3 
प्राप्ता मागधमत्स्ययादवकुलेराज्ञाविधेये: समं 
स्कन्धोत्तम्भिततीर्थवारिकलशा राज्याभिषेकाय ते ॥ ४४॥ 


पाण्डवेः, CE आशायामिति प्रत्याशम्‌ = प्रतिदिशम्‌ , पािवान्तःपुराणि- रादिव 
नाम्‌ =राशाम्‌ अन्त पुराणि = स्त्र्यागाराणि, सुक्तकेशानि-मुक्ताः= वेणी त्रिर्‌ हिताः केशाः=मू हुये, 
येषां ताइशानि, कृतानि-विहितानि, सः = तादृशः, श्रयम्‌ = एषः, कुपितयमसखः==कुपितः र राज्य 
यो यम: > मृत्यु: तस्य सखा = मित्रामति कुपितयमसखः, अत्र “राजाहःसखिभ्यष्टच? इति समापने 
रच्‌, ङुरूयाम्‌ = कौरवाणाम्‌ › धूमकेतुः = उत्पातयहः ( धूमकेतुः स्मृतो वहाबुत्यातग्रहमेदयो ५ 
इति विश्वः ), विनाशे हेतुल्लादत्र केशपाश धूमकेतुत्रमिति, कृष्णाया: = द्रापद्याः, केशपाञः = प्रश" 
'शिरोर्हमुदः, बद्धः = संयमित:» अतः जानाम्‌ = जनानाम्‌ , निधनन्‌ = मरणम्‌ , विरमतु = शास्र चिन्त 
राशाम्‌= भूपालानाम्‌ , कुलेभ्यः = वशेभ्यः, स्वरित = कल्याथम्‌ , अस्त्विति शेषः । युद्धज्ञान् 
शान्तिश्च भवत्विति भाव: । पर्यायोक्तमत्रालङ्कारः । स्रग्धरा छन्द: ॥ ४२ ॥ 
कृष्ण इति । निहतसकछारातिमण्डलः--निइतम्‌=धरातितम्‌ सकलम्‌ = समग्रम्‌, अरा 
नाम्‌ = शत्रणाम्‌ मण्डलम्‌ समूह: येन तादृशः ॥ माग 
भन्वय:--छतयुरुपहदादिक्षोमस मूतमूतिम्‌ , युणिनम्‌ , प्रजानाम्‌+ उदयनाशस्यानदेतुम्‌ , अम्य 
अमरम्‌ , अचिन्त्यम्‌ , त्वाम्‌ , चिन्तयित्त्रा, अपि, ( कश्चन ), दुःखो, न, मत्रति, हे देव, हग 
पुनः, किम्‌ ॥ ४३ ॥ AE रामा 
शब्दाथः- अतगुरुमदद्वादिक्षोमसमूतमूतिम्‌ "महान्‌ महत्‌ तत्त्वादि को उत्पन्न करने 3 लि, 
( अर्थात्‌ प्रकृति ) के संक्षोम से उत्पन्न पाञ्चभौतिक शरीर वाले, अथत्रा महत्‌ तत्त्वादि में किये गक 
महान्‌ क्षाम ( हलचल ) से उत्पन्न पन्रभूतमय शीर वाले, गुणिनम्‌--सगुण, प्रजानाम्‌= पाष ठित 
उदयन।शस्थानहेतुम्‌=उत्पत्ति, विनाश एवं स्थिति के कारण, अजम च अजन्मा, अमरम्‌ = बन्य 
अचिन्तयम्‌ = भचिन्त्य, त्राम्‌ = आप का, ।चन्तयित्वा=ध्यान करके, अपि=भी, ( कश्चन =बोई| _ 
दुःखी =द:खो, न=नही, भत्रति=होता हे; हे देव = हे मगत्रन्‌ , दृष्टा = देखकर) ता 
किमूऱ्ऱ्क्या ( कहना ) ॥ ४३ ॥ Ml 
र कृतेस्यादिः-गुरवः = महान्तश्च ते महदादयः = वुद्धयहङ्कारादयः, कृताः 5 परिणमिता) याद 
इति याबत्‌, यया सा इतगुरुमहदादिः= प्रकृति: तस्याः क्षोमात्‌= स्दनात्‌ सम्भूता क 
अतिः = आकार: यरय तादृशः तम्‌, अथवा कृत: = पुरुषसंयोगेन सञ्जातः गुरुः मही म. 
प 1! )) : = पुरुषसतंयोगेन सब्जात: युरुः न्च्महार | पध क 
नाम: की सम्भूता मूत: यस्य स तम्‌ , गुणिनम्‌-गरुणा: = सत्तरजस्तमांसि अस्य सन्तीति गुण ह हा 
सधुयर्मात याबत्‌, भनानाम्‌= प्राणिनाम्‌, उदयनाशस्यानहेतुसू--उदयश्च र उतत्तित्र नाग) 


अलयश्व स्थानन्न- रिथ तेशचेति उदय र्‌प ति यति 
त नाशस्थान न श्रतिरपि कथः 
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कृतगुरुमहदादि०--सांख्य सिद्धान्त के अनुमार प्रकृति त्रिगुण सत्त्र, रज तथा 

रब ये तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं, उस समय प्रलय की हालत रहती 

हलचल पैदा होती हे उस समय गुणों में कमो-वेशी आ जाती है । 

होता है । प्रकृति में हलचल उप्त समय आती है 

की सबसे प्रथम सृष्टि वृद्धि = महत्‌ है ॥ ४३ ॥ 
(अजुन का आलिङ्गन करके ) वत्छ, मुझसे लिपट जाओ । 
कृष्णणू--महाराज युधिष्ठिर 


तम-मय है । 
आर जब प्रकृति में 
इसो समय सृष्टि का आरम्म 
जव उस पर पुरुष का प्रतिविम्त पढ़ता है । प्रकृति 


यह पूज्य व्यास तथा ये वाल्मी क एवं परशुराम आदि मुनि-जन, आज्ञा को मानने वाले, मगक 

म र्व भत्त्य देश के शासक तथा यदुदशियो के साथ कन्ये पर तीर्बो के जळ से पण कळशा को उठाये 

मू हुये, माद्री के पुत्रों ( नकुल एवं सद्ददेव ) के द्वारा सन्चालित, धृष्ट्म्न आदि सेना-पति दुम्द्ारे 
, राज्याभिषेक के लिये आये हैं ॥ ४४ ।। > 


धरे नक | भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्यत्यमिसंविशन्ति त जिज्ञासस्त्र तद्ब्रह्मेति’ इति 
प्रश = अजन्मानम्‌ , अमरम्‌ = सृत्युजजितम्‌ , अचिन्त्यम्‌ = अमनोगोचरम्‌, त्वाम्‌ मवन्तम्‌ , 
शाम्हुचिन्तयित्वा = शात्वा अपि, करचनेति शेषः, दुःखी > दुःखभाक्‌ , न मत्रति= न नायते, हे देव हे 
नत 1१ इ्रा=अत्रलोक्य, पुन किम्‌ मत्रति, अपि ठु न मवतीति भावः। अत्र त्रिरोधार्थापत्ती 
। मालिनी छन्द: । छन्दोलक्षणमू--“न न मयययुतेयं मालिनी भोगिलोवो: ॥१४३॥ 


अरातीः अन्वंयः- अयम्‌, मगत्रान्‌ , व्यासः, च, समो, वाल्मीकिरामादयः सुनयः, च, श्राशाविधेय 
मागथमत्स्ययादवकुल:, समम्‌ , रकन्धोत्तम्मिततीथंवारिकङञ्षाः, माद्रीसु ताधिशिता:, धृष्टयम्नमुखा:,. 
अमू पैन्यपतय:, ते, राज्यामिपेकाय, प्राप्ताः ॥ ४४ ॥ क 
) छ| शब्दाथः-अयम्‌ = यह, मगवान्‌ न पूज्य, व्यास: >व्याप्त, च=तथा, अमी =ये, वाल्मीकि 
रामादयः >- वाल्मीकि तथा परशुराम आदि, सुनयः = मुनिजन, आश्चाबिधेयेः=आज्ञा को मानने 
1 3 छे, मागधमत्स्ययादतकुलेः=मगध एवं मत्स्यदेश के शासक तथा यदुबंशियों के समम्‌ = साय. 
कये १[कन्धोत्तम्मिततीरथंवारिकलशाः = कन्ये पर वीर्यो के जळ से पूर्ण कलशों को उठाये हुये, माद्रीसुतावि- 
्रपिष्ठिताः=माददरीपुत्रों ( नकुछ एवं सहदेव ) के द्वारा सञ्रांळत, वृष्टयम्नमुखा: = धृष्टद्यम्न आदि 
- अनम पैन्यपतय: = सेना-पति, ते= तुम्हारे, राज्यामिपेकाय = राज्याभिषेक के लिये, प्राप्ताः = आये हैं ।।४४।। 
बोई)” ब्यासोऽयसिति। मयम्‌=एषः, भगवान्‌ = पूऽयः, व्यासः = वेदविमागकर्ता ऋषिः, च = तथा, 
फि अमी = एते, वाल्मीकिरामादयः = वालमोकिपरशुरामादयः, सुनयः=ऋषयः, कर्तृदस्य प्राप्ताः 
(त्यत्रान््यः, च तथा, आाशाविधेयेः = आश्चावशम्त्रदैः, मागधमत्स्ययादवकुले:--मगशमत्स्यशासकः 
यादवकुले$चेत्यथं:, समम्‌ = सह, रकन्धोत्तम्मिततीर्थवारिकलशाः- स्कन्धेषु = य्रोवामूळमागेपु 
हश उत्तभ्भिताः= उत्यापिताः तीर्थवारोणाम्‌ = तीयनलानाम्‌ कलशाः =षटाः यस्ते, माद्रोसुत।भ्याम्‌= 
दादी माद्रोपुत्राभ्याम्‌ , नकुळसहदेवाभ्यामिः्यर्थः, अर्थिष्ठिताः= सन्नालिता:, धृष्ठुम्न मुखाः = ट्रुपदपुत्र- 
[व| पानाः, सैन्यपतयः = सेनापतयः, ते =तत्र, राज्यामिषे काय = राज्यधिदासने अभिषेचनाय, प्ाप्ताः= 
ट| भायाताः सन्ति । शादूंलविक्रीडितं छन्दः || ४४ ॥ 


30) 
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-३१८ वेणीसं हारे 
अहं एनदुंरात्मना चार्वाकेण विप्रकृतं मवन्तमुपलभ्याजुनेन सह ₹ = 
हँ पुन | प्रक न श्भ्याजुनेन सह त्वरित १ 
Se चार्वाकेण रक्षसा वयमेवं विप्रलब्धाः । हि ; 
मीमसेन:--( सरोषम्‌ ) क्वासौ धार्तराष्ट्रसल्लः पुण ये ट 
12 प्रसल; यजन महां 
पश्रित्तविश्रमः कृतः । ड "सदो बेन 0 २ 
र जिसने 
कृष्ण:--निग्रहीत: स दुरात्मा नकुलेन । तत्कथ ज 
पहि ० ति श्र है हा य्‌ मढा क्कि सपरं पी 
rei दु हाराज, क़िमस्माप्परं समी. | ° 
रक्त व 


, युधिष्ठिः--न किंचिन्न ददाति मगवान््रप्नन्न: । अहं रु प 
सतुष्य्रामि । न खल्वतः परमभ्यर्थयितु क्षमः । पञ्यतु देवः कु उवाच श्र 
क्रोधान्धै: सकलं हृतं रिपुकुछ पञ्चाक्षतास्ते वयं [षट 
पाञ्चाल्या मम दुनंयोपजनितस्तीर्णो निकारार्णवः । | म 
त्वं देव: त सुकृतिनं मामादृतो भाषसे ऱ्ह 
त्त्य 0 ८ ८ 
क नामान्यदतः पर भगवती याचे प्रसन्नादहम्‌ ॥ ४५ ॥ पसे 


तथापि प्रोततरइचेद्धगवांस्तदिद मस्तु । | फि 
अकृपणमरुकश्रान्तं जीव्याज्जनः पुरुषायु दै 
भवतु भगवन्भक्तिद्रेंत विना पुरुषोत्तमे । र 

दयितभुवनो विद्वदबन्युगुंणेष॒ विशेषवि- 12 


भीम इति | पुण्यजनापप्तद:--पुण्यजनेपु =र गो ने र 
:— पु=राज्नसेषु ( “पुण्यजनो नेऋ ? इत्यमरः 
अपसदः = नाचः, राक्षत्ताधम: इत्यर्थः, चित्तविभ्रम म bs 


युधिष्ठिर इति । न किब्निन्न ददाति = 
"समथः ।। 


त्सततसुकृती भूयाद्‌ भूपः प्रसाधितमण्डलः ॥ ४६ ॥ 
{कुम्‌ 
) त्यः थे ०, 


; - वद्धिव्या मोह: घि 
2 वृद्ध ता ॥। शा धिष्छिः 
सव ददातीत्यर्थः । अभ्यर्थेयितुम्‌ = याचितुम्‌, क्षमः “2. 


अन्वयः--क्रोषाैः, ( अस्माभिः ), सकलम्‌ ) रिपुकुशम्‌ , हतम्‌ ; ते, वयम्‌, पञ्ज, अक्षता; (ष्टः 


मम, दुनंयोपजनितः, निकारार्णवः, पाञ्चाल ति 

9 ल्या, तीणः; देवः पुरुषोत्तमः, त्वः क्ति 
आदत: > सन्न त्‌ 9 ° ९ म्‌, सुक्र नमू माम्‌ »॥मतः 
2 व प्रसन्ना' 1 भगत्रतः, अतः, परम्‌ , अन्यत्‌ 9 क्िनाम,अहृस्‌ ॥ याचे ॥ ४४ । चे १. 
रिपुकुलम्‌ 22 नक नव: =क्रोव से अन्धे, ( अस्मामि:- हम लोगों के द्वारा ), सकम्‌ = सम्पूणं, नद; ।। 
र 5३२, इतम्‌ नमार डाला गया, ते=वे, वयम्‌= हम, पन्न= पाचों, अक्षताः, अः 
जला मिड वि त i ॥ , पञ्च= क र 
उ RE मेरी, डुनयापजनित: -दुनोंति से पादुर्भूत, निकाराणैवः--अपमान का सागर, तम्‌, | 
ह द्‌ रि द्वारा, तोण: पार कर लिया गया, देवः = देव, पुरुषोत्तमः = पुरुषोत्तम 0) ; 
क: Be यः ४ य, माम्‌ = मुझसे, आदृतः = आदरयुक्त, ( सन्‌ = होते हुए ),| शब 
। टु १ िन्नातऱ<प्रसन्न हुए, मगवत:>-मगवान्‌ से, अतः= इससे, परम्‌ विधियों 

अधिक, अन्यत्‌ = अम्य, कि, नाम्‌ = क्या, अहम्‌ = मैं, याचे 3 ? hs 
2 '% नाम्‌ = क्या, अहम्‌ = मैं, याचे = मागू ।। ४५॥। ) दतम्‌ 


को धान्धेरिति । ऋधान्ैः-ऋोधेन = कोपेन अन्धाः = विवेकशून्याः तैः, अस्मामिरिति शेष "र क 
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षष्टोऽङ्गः ३, 
| १९ 
तः। मैं तो आपको दुष्ट चार्वाक के दारा ठगा गया सुन कर अज 
ग जू व र अजन के सा शीघ्र टी 
युध छर--क्या चार्वाक राक्षस के रा क 274“ हे 


थि दारा हम लोग इस तरह ठगे गये हैं ? 
रह ft € Cl क: 
ह lS क्रोधपूवक ) का ह १ वह धृतराष्ट्र के पुत्र ( दुर्योधन ) का मित्र, अः 
निसन आय को महान्‌ बुद्धि-व्यामोह पैदा कर दिया था । i ` 
5 | कुष्ण ड़ 
भी. | * नह दुरात्मा नकुछ के द्वारा पकड़ लिया गया है । तो वतलाश्ये महाराज, इसके अति 
रक्त और कोन सा अमीप्सित ( Desired thing ) पूर्ण करूं । `` 


| धिष्ठिर--प्रसन्न {त्‌ अ ग 
द्धा हि हर. ५ 30 भगवानु ( र्था आप) कुछ मोनही दे देते द सी बात नहँ 
ताय सन्त हुए 4 भगवान्‌ सब कुछ दे देते हैं ) । किन्तु मैं पुरुषों की साधारण बद्ध मे यु 
मंन्तुष्ट टू । इससे अधिक माँगने में ( में ) समथ नहीं हूँ । देखे आप dm 
= ~ ५ 2 
_ क्रोध से अन्धे (हम छोगो के द्वारा ) सम्पूण शत्र-कुळ मार ढाला गया | (और )वे 
चौ अक्षत ( हैं ), मेरी दुनीति से प्रादुर्भूत अपमान का सागर द्रौपदी के द्वारा पार कर च्वि व 
पुरुषोत्तम आप पुण्यशाली मुझसे बात कर रहे है। प्रसन्न हुए मगवान्‌ से ( अर्थात्‌ आप से) 
मसे श्रधिक अन्य क्या मैं मागू? ॥ ४५ ॥ | 
फिर भी यदि आप अत्यधिक प्रसन्न हैं, तो यह हो-- 
है भगवन्‌ , मजा न्य व्याधियों की पीडा से मुक्त, पुरुष की श्रायु ( 
ये । ( लोगों की ) विष्णु में द्वेत-रहित ( Without division ) मक्ति दो । राजा जगत्‌ को 
र करनेवाला, विद्व।नों का बन्धु, गुर्णो की विशेषता का शाता (A good judge of merits) 
दा पुण्यकर्ता एवं भू-मण्डळ को व्यवस्थित करनेवाला हो ॥ ४६ ।, 


अर्थात्‌ सौ वर्ष ) 


ङम्‌ = समअम्‌ 0 रिपृकुछम्‌ = शद्रुकुळमू , शन्रुप्तमूह इत्यथ:, इतम्‌ च्धातितम्‌ ; ते = युद्धकर्तार: 
सथः, वर्य पद्म >वयं पञ्चपंख्याकाः युधिष्ठिरादयः, अक्षताः= सकुशछाः स्म, इति शेषः, मम < 
20. ८ --दुनंयेन = = छ के 
1पिष्टिरस्य दु्नयोपजनित:--दुन॑ =दु्नोत्या, उपजनित:--आनोतः, निकाराणंत्र:--निकारस्य-. 
म अणव: = सागरः, अतिसह्यः तिरस्कारः इत्वर्थः, पाश्चाल्या--द्र|पद्या, तोणं: = पारंङतः 
RR मा je य रि j तः, 
व: न थोतनशीळः, पुरुषोत्तमः = पुरुषश्रेष्ठ:, तम्‌ न श्रीकृष्ण; सुक्ृतिनम्‌ = पुण्यशालिनम्‌ , माम्‌ = 
विष्ठिरम्‌ , आइतः = आदरयुक्त:, सन्‌ , माषसे -ब्रवीषि, प्रसन्नात्‌ =प्रसादयुक्ात्‌ , मगवतः = 
$ मतः, अतः = अस्मात्‌ , परम्‌= अधिकम्‌ , अन्यत्‌ =इतरव्‌ , किं नामेति परश्‍ने, अहम्‌ = युबिषिरः, 
“धे = प्राथयामि। चातः परं किञ्चिदपि प्रार्थनीयं वस्त्वास्ते इति माव: | शादूंलविक्रोडितं 
य, हन्द; ।। ४५ ¡| 
नट १ अन्वयः--है भगवन्‌, जनः, श्रकृपणम्‌ , असुवश्रान्तम्‌, पुरुषायुषम्‌ , जीव्यात्‌; पुरुषोत्तमे, 
र, i विना, मक्तिः, भवतु; भूपः, दयितमुवनः) विद्वदबन्धुः, गुणेषु, विशेषवित्‌ , उतततसुकृती, 
1, सिषितमण्डल:, भूयात्‌ ।। ४६ ॥ 
),| शब्दाथंः-हे भगवन्‌ = हे मगवन्‌ , जनः--प्रजा, अङ्गणम्‌ = दीनतारहित, अरुकृश्रान्तम्‌ = 
की पीडा से मुक्त, पुरुषायुषम्‌--तुरुष को आयु, जीव्यात्‌ = जिये; पुरुषोत्तमे = मगत्रान्‌ विष्णु 
| दतम्‌ = देत, बिना न रहित, भक्तिः = मक्ति, भवतु ८ दो; मूपः=राजा, दवितयुवनः > जगत्‌ को 
॥ ^ करनेव्राला, विद्वद्वन्धु:- विद्वानों का बन्धु, गुणेषु = गुणों की, विशेषवित्‌ = विशेषता का शाता, 
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३२० वेणीसंहारे 


कृषण. एवमस्तु । 
( इति निष्क्रान्ताः कते ) 
& इति षष्ठोऽङ्कुः & 
॥ समाप्तमिदं वेणीसंहारं नाम न।टकम्‌ ॥ 


सततसुकृती =सत्रंद्वा पुण्य करने वाला, प्रसाधितमण्डल: = भृ-मण्डल को न्न 
|) 


भूयात्‌ = हो ।। ४६ ॥ 


भक्गूपणमति :- हे मगवन्‌ - हे ऐश्तर्यं सम्पन्न देत्र, जनः= प्रजा ( “पजा स्पालन्ततौ जने 
इत्यमरः ), न कृपणं यथा तथा अक्पणम्‌-कार्पण्यर हितम्‌ , भावप शनो$त्र निदेशः, देन्यविहीनं र 
तथा, असुक्रश्रान्तमू--न ऽजा =रोगेण श्रान्तम्‌ = भ्रमः, नपुंसके भावे क्तः, यस्मिन्‌ कमणि र 
स अव्याधिप्रणमित्वथे:, पुरुषायुषम्‌--पुरुषस्य आयुषम्‌ --जीवत्तम्‌ , जीव्यात्‌ = नीवत, 
शतायुर्ग पुरुष? इति थत्या पुरुषः शरदां शतं जीठ्यादित्यर्थ: । पुरुशोत्तमे--पुरुपेभ्यः उत्तमः = 
तत्र, विष्णाविति यावत्‌ १ परुषेधू्तम इति न समासः । “न निर्धारणे? इति निषेधात्‌ । उतम्‌ 
द्विता = द्वित्रम्‌ द्वितैव द्वेतम्‌ » अच्चादित्वादण्‌ , द्वेतं विना= द्वैतमित्यर्थः भक्ति: = अद्ध मव | 
स्गत्‌ , जनानामिति शेषः। जना: मगतरतो&ट्रेतवद्धथोपासनं कुर्वेन्त्विति मावः । भपः भूमिपाल; 
gh हवू = म्रियम्‌ भूवनम्‌ = जगत्‌ यस्य सः, प्रियप्रजः इति मावः, द्द 
Mp i बन्धुः = सुहृत्‌ , उपकारक इति यावत्‌ , गुणेषु = न्यु 
बा कु त यावत्‌ , युणय़ाद्दी इति मावः, सततसुङ्ती--सतततम्‌= 
| Nh अस्ति श्रस्येति, पुण्यकतेत्यथे:, पर्ताधितमण्डलःप्रसावितम्‌ = प्रकर्षण 
।वितम्‌ = व्यवस्थापितम्‌ "मण्डलम्‌ = मूवलय मित्यर्थ; ! येन तादृशः, मण्डलं पाश्ववर्तिराजचक्र वेति 


भूयात्‌ =स्यात्‌ । भूपः सदा पुण्यवान्‌ तया प्रसाधित हि 
प हित ताक साधित-भूमण्डल: प्रसाधितराजचक्रो वा भूयादित्यांशीः । 
हरिणी छन्द: । तल्लक्षणम्‌--'नप्तमर सछा गः पढ्दै हरिणी वाच न वा मूयादित्याशी | 


॥ इति रमाशङ्वरत्रिपाठिक्रतायाँ वेणीसं हारव्याख्यायां रमाख्यायां षष्ठो: ॥ 


विन्ध्यक्षेत्रान्वरे रम्ये मीरजापुरमण्डले । 
गम्मोरपुरनामास्ति ग्राम: ख्यातो महीतले ॥ १॥ 
पत्र रामप्रसादाख्यस्त्रिपाठी ब्राह्मणो ह्यभूत्‌ । 
तस्यासीत्‌ प्रबला मक्तिबिष्णोश्चर णपङ्ूजे ॥ २"॥ 
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na की ति म रत 


षष्ठोऽङ्कः 


कृष्ण--ऐसा ही हो । 


(शस तरह सव निकल जाते हैं ) 
MMs. पष्ठ अङ्क समाप्त ॥ 
॥ वेणीधंहृ।र नामक नारक समाप्त हुआ ॥ 


—— io! — 


अतो नामापरं तस्य रामदासेति विश्रुतम्‌ । 
जातः परमहंसोऽयमन्तिमे समये महान्‌ ॥ ३॥ 
चत्वार आत्मजास्तस्य वभूडुः कृतिनां वरा : 
ज्येछो गणपतिष्तेषु सोमदत्तोऽपरस्तया ॥ ४॥ 
तृतोयो देवदत्तश्च क्ृष्यदत्तःनतुर्थकः । 
ृभ्यद त्तस्य तुर्यस्य द्वौ सुतौ प्रबमूवतु: ॥ ५।। 
दोनान्तः शीवलस्तत्र प्रथम: प्रथितोऽमवत्‌ । 
श्रीमान्‌ रामदयाल्वाख्यो द्वितोयोऽभूत्‌ पर: कृती ॥ ६ ॥ 
आयः शोतलदोनो यञ्चतुरः तुपुवे सुवान्‌ । 
चतुरान्‌ छृतविद्यांश्च चतुररसागरानिव ॥ ७ ॥ 
आदित्यरामस्तत्रेकः कर्मकाण्डी महायशाः । 
दिवाकरो भास्करश्च प्रभाकर इतीरिताः ॥। ८ ॥। 
आदित्यरामस्थंको5मूज्ज्येष्ठ: पुत्र: सुधीवर: । 
शित्रप्रतापनाग्ना यः प्रसिद्धि परमां गतः ।। ९ ॥ 
द्वितीयः शित्रसम्पत्तियुंणशे गुणवान्‌ मत: । 
शिवप्रतापस्य पुत्रो द्वेषमात्सयंवजितः ।। १०।। 
श्रीमान्‌ रामसुभेरुहिं पुण्यवान्‌ म.गयतरांस्तया | 
तस्य मार्याऽन्जनानाम्नी शङ्ूरस्य सती यया।।११।। 
प्रासूत चतुरः पुत्र'न्‌ प्राणौमम्येन पंस्मुवान्‌ । 
तेषां ज्येष्ठो रामरूपो दयाधर्मान्वितः सुदीः ।।१२।। 
त्रिवेणीशङ्करः ख्यातः पण्डितो5स्ति द्वितीयक: । 
रमाशङ्ग्रनामाऽहं टीकाकृत्त॒ तृतीयकः।।१३॥ 
वात्सल्यमाङ्नः सततं चतुर्थो हरिशङ्कर: । 
सहायमूतः सवषामेष स्नेहानुतर्ितः।। १४॥ 
सोऽहं सम्परार्थये मूलं परमाश्मानमीश्वरम्‌। 
हृदयग्राहिणी मूय.त्‌ कृतिः कान्ता विदां मम ॥।१५॥ 
॥ शम्‌ ॥ 
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र्लोकारम्भः अङ्कः श्लो.%. | श्लोकारम्भः भङ्कः 
अज 
अकृलितमहिमान॑ ५ ४० | इन्द्रं बकपस्थ ॥ 
अङ्पणमरुक्‌शान्तँ ६ ४६ इयमस्मदुपा श्रये क- २ 
अ्रक्षतस्य गदाप.णेः ¥ ¥ उ 
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'अथ मिथ्य़ाप्र तिज्ञो- ३ ४२ 
अधेवावां रणमुपगतौ ४ १५ | अरु करेण परिधट्रयतः द 
अन्धौ$नुभूवशत- प १३ ण्‌ 
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अपि नाम भवेन्मृत्युः डड ९ | एकेनापि त्रिनानुजेन ५ 
अप्रियाणि करोत्येषः ५ २१ | एतज्जलं जलजनोल- ६ 
अयि कपं कणघुख्दाँ पु १४ | एतेऽपि तस्य कुपितस्य ३ 
अयं पापो यावन्न ३ ४५ | एह्यस्मदथहततात ३ 
अवतानेईङ्गराजरय ५ र्‌ 
अश्त्रत्यामा हत इति ३ कथमपि न निषिद्धः ३ 
अतमापप्रतिशषेदपि ६ कर्णक्रोधेन युष्मद्विजयि ५ 
अस्त्रयामविधौ कृती ड २ | कणंदुःशानवधात्‌ ६ 
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आ कर्णालिङ्गनदायी वा ५ 
आचार्यस्य त्रिमुवन- ३ २० | कर्णेन कणंसुभगं ५ 
आजन्मनो न वित्थं ३ १५ | कर्ता यूतच्छलानां ५ 
आत्मरामा त्रिहित- १ २३ | कलितभुवना भुत्ते- 
आ शस्त्रमहणादकुण्- २ २ | कालिन्द्याः पुछिनेषु १ 
आशशवादनुदिनं ६ २८ | कि कण्ठे शिथिलो- 
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३२४ 
इलो कारम्भ; 


षर्मामजे प्रति यमो 
विवसानुजं कुरुपति 
डुतराष्ट्रस्य तनयान्‌ 
भृतायुधो यावदहं 


नाहं रक्षो न भूतो 
निळंज्जरय दुरोदर- 
निर्वाणनेरदहनाः 
निवींय गुरुशाप- 
निर्वो वा सत्रीर्य वा 
निवापाञ्जलिदानेन 
निषिद्देप्ये मिलुंलित- 
नूनं तेनाद्य वोरेण 
नोच्चे: सत्यपि 
ज्यस्ता न भृकुरिन 


पे वा सैके वा 
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मदे संदिग्ध एजास्मिन्‌ 
परित्यक्ते देडे रण- 
फ्याप्तनेत्रमचिरोदित- 
पर्यायेण हि दृश्यन्ते 
शज्ञाल्या मन्यु ह्नि: 
षापप्रियस्तव कथं 
पापेन येन हृदयस्य 
गापोऽहमप्रतिकृता- 
प्रितुमूंधिन रपे 
फेनाभ्यां मद्भुजाभ्यां 
पुयेन्ता सलिलेन 
अत्यक्षमात्तभनुषां 
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पो यः शस्त्रं बिभर्ति ३ : 
२१ ३२ | €त्यादप्यनृतं श्रेयो ३ 
ड 
० आल 
झो नाइँ न मूत: ६ २७ | सहभृत्यगणं त) र 
दो मानधनस्य ¥ १ {लो बा सूतपुत्रो वा 
३६रिपोरास्तां तावत्‌ ६ ४० | रीणां हि न दै 
रेणुर्बाधां विधत्ते २ त ४ 
| णु र २२ | सृष्टा येन शिरोर्हे ३ 
र स्मरति न भवान्‌ पीतं पु 
१काक्षाण्डानलविपान्न- १ ८ हृ 
रदिाशवपाणमत्तिप ३ ३ | हतमानुप- ३ 
ल शक्य पवना- २ २२ | दृते जरति गाङ्गेये २ 
हि ८ व | हत्वा पार्थान्सलिलम्‌ ¥ 
२४ किए घवलरीर्घा- २ १६ | हलो हेतुः सत्यं ६ 
ठ br ६ छ्‌ २५ | हस्ताकृष्टविलोल- २ 
३! ष्याोऽयं मगवानमी द ४४ | दीयमानाः किल ५ 
ही सेनो न ते पुत्रो ¥ 34 
३ छ 
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परिशिष्ट--२ 
वेणीसंहारस्थानि सुभाषितानि& 


१ अकुशछदशेनाः स्वप्ना देवतानां प्रशंत्तया कुशलपरिणामा भवन्ति । ( ५२ ) 
२ अनुक्तहितकारिता हि प्रकाशयति मनोगता स्वामिभक्तिम्‌ । ( २६४ ) 
२ अनुल्लङ्घनीयः समुदाचारः । ( २३० ) 
४ अप्रमत्तंचरणीयानि रिपूबलानि शरूयन्ते । ( ४४ ) 
५ अहो मुग्धत्वमबछानाम्‌ । ( ८८ ) 
६ आशा वछवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डत्रान्‌ । ( २२४ ) 
७ उपक्गियमाणामावे ङ्रिमुपकर णेन । (२०४) 
= उपेक्षितानां मन्दानां धीरसच्वेरवश्या । 
अत्रासितानां क्रोधान्धेभंबत्येषा वि त्यना ।। (१५० ) 
९ कालानुरूप प्रतिविधातब्यन्‌ । ( २१४ ) 
१० कुतस्तस्य विजयादन्यद्‌ यस्य भगव्रान्‌ पुराणपुरुषो नारायणः स्त्रयं 
मङ्गलान्याशास्ते । ( ३१४ ) 
११ को हि नाम भगत्रता सरिष्टं निकल्ययति । (२६४) 
१२ युप्त्या साक्षान्महानल्पः स्वयमन्येन वा कृत: । 
करोति महतीं प्रीतिमपकारो5पकारिणा!म्‌ ॥ (५४) 
१३ ग्रह्मणां चरितं स्वप्नो निमित्तान्युपयाचितम्‌ ॥ 
फ़छन्ति काक्रताटीयं तेभ्यः प्राशा न बिभ्यति ।। (७०) 
१४ तेजस्त्री रिपुहतबन्र्युदु:खपारं वाहुभ्यां ब्रजति वृतायुषप्छाभ्याम्‌ । ( १३२ ) 
१५ रसतं विनापि विषयादुरुविक्रमत्य चेतो विवेकपरिमन्यरतां प्रयाति । ( २५२ ) 
१६ देवायत्तं कुले जन्म मदावत्त तु पौरुषम्‌ । ( १४४) जौ 
१७ न किद्चिन्न ददाति भगान्‌ प्रसन्न: । ( ३१८ ) 
९८*न घटस्य कूपपाते रज्जुरपि तत्र प्रक्षेप्तव्या । ( २०४ ) 
१९ न युत्तमनमिवाद्य शुरून्‌ गन्तुम्‌ । ` (२३०) 
२० न युक्त पराक्रमत्रतां वाङ्मात्रेणापि विरागमुत्याद्यितुम्‌ । (२४० ) 
२१ न युक्त बखुव्यतनं विस्तरेणावेदयितुस्‌ । (२७२) 


न्रेकेट के ; 
कै केट के अन्दर का नम्बर पृष्ठ-संख्या का सूचक है। 
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२२ न युक्तं वीरस्य क्षत्रियस्य प्रतिशातं शियिलयितुम्‌ । ( २७८ ) 
।२३ पुण्यत्रन्तो हि दुःखभाजो मवन्ति। ( १९० ) 
२४ प्रद्वतिदुम्त्या । ( १३४) 
१५ त्राह्मणशोणित॑ खल्त्रेततत्‌ । गर्छ दहददृत्मजिशति । ( १०४ ) 
१६ यदि धमरमपास्य नास्ति सृत्योमेयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणप्रश्यमेत जन्तोः किमिति सुधा मलिनं यशः कुरुध्वे ॥ ( १०६ ) 
१७ यद्दे वस्त्रिभुवननाथों मणति तत्कथमन्यया भविष्यति । (२६४) 
१८ यावत्क्षत्रं तावत्समरत्रिजयिनो जिता हताश्च वीराः । ( २३२ ) 
१९ यातत्माणिति तात्रदुपदेष्टव्यमूमि्िजिगीषुः प्रावताम्‌ । ) 
३० यात्रदय संसारस्तावत्पतिद्धेवेयं लोकयात्रा यत्पुत्रे: पितरो लोकद्वयेऽप्यनुत्रतनीया इति । ( १२२ ) 
११ वत्तु सुकरमिदं दुष्करमध्यत्रसितुम्‌ । ( १४२) 
| बन्द्रनाया युरवः। ( २३०) 
३३ विश्राव्य नामङ्र्मणी वन्दीनीया गुरवः । ( २३० ) 
३४ स एव स्निग्धो जनो यः पृष्ट: परुषमपि हितं भणति । (६८) 
३५ स्त्रोणाँ डि साइचर्याद्‌ मवन्ति चेतांसि मतृसदृशानि । 
मधुराऽपि हि मूर्छयते विषविटपिसमाश्रिता वल्ली ॥ ( ३४ ) 
३६ स्वपन्जनः किं न खलु प्रझपति। (५२) 
३७ दीयमानाः किल रिपोरनृपाः संदधते परान्‌। ( २०८ ) 
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| भा म भारत थ 


-“श्री बलभद्र कुमार हूजा 
पुवे कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ख, 


कभी मैं भारत थी 
प्रब मैं गारत हूं 

सोशलिज्म' तो क्या गाया ? | 
प्रनार्कीः प्रा गई | 
अब मेरे बच्चे कंनीबलिज्म* की ओर 0 
बढ़ रहे हैँ | 
करोड़ों को पेट भर श्रन्न मुयस्सर नहीं | 
करोड़ों को दूध की बूँद नही मिलती | 
करोड़ों सड़कों पर, फुटपाथों पर सोते हुँ If 


'' नसे काटने पर उतारू हैं 
" रयों* को जीरा जीरा किया जा रहा है | 
। यो और तीस हजारियों में युद्ध जारी है 

| और दक्ष हजारी एक दूसरे के ॥ 


है वनाट का कोई पुरसाने हाल नहीं 


हम एक दिशा में चलें 
|| एक वाणी बोलें | 
एक जेसा सोचें SRT) "y 
एक जँसा खायें ८-5} ६१) || 
एक जसा पहनें “”' Ms | 
| एक जेसो रहें ayant a | 
a: | 
यह सपना कक्ष पुरा होगा ? 
तभी मैं भारत भारत हूंगी 


; मावहि ८"भसनी नी _२. राजथाहा, ३. नरम सनठभ क्षिता, सखा लिसा, मालती Be 


Digitized 


_ (पृष्ठ ४७०) में जवाहरलाल नेहरू ने भी यही मत नि त 
अभिव्यक्त किया है। वे लिखते हैं--“भारत में वास्तविक संघर्ष 
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सांस्कृतिक सकट और 3 


आज भारत जिस भीषणातम संकट से गुजर रहा है, वह । 
सकट ! इसे श्रस्तित्व का संकट कहना अनुपयुक्त न होगा; क्‍योंकि 
श्रपनी सांस्कृतिक पहचान खो देता है, वह श्रपनी स्वायत्त सत्ता 
है। ऐसे देश का यी तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है ग्रथवा | 
होकर जीता है। श्राज जो सांस्कृतिक संकट हमारे सम्मुख ग्रपनी 
रालता के साथ उपस्थित हुआ हैं, उसके एक नहीं, ग्रनेक कारण हैं 
से एक प्रमुख कारण है=विज्ञान तथा तकनीकी .का.निरन्तर बढ़ता 
प्रभाव । ग्राक्रामक इसलिये कि: विज्ञान तथा-तकनीकी-ने भारतीय । 
विगत दो शताब्दियों से इतनी प्रबलता से प्रभावित किया है | 
सांस्कृतिक विशेषतायें प्रायः विलुप्त होती गई हैं। समकालीनः भारती र 
समाजशास्त्री एवं राजनेतिक चितक श्रोदि सभी इस स्थिति से कि 
हैं और समय-समय पर समाज को. इस संकट, के प्रति सचेत कर्‌ 
सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर केवल मोटवानी अपनी पुस्तक “* / 
सिन्थीसिस अफ कल्चर्‌स'' (पृ० ९९) में लिवते हैं कि विज्ञान प्रो 
ने भारत की सम्पूणं संस्कृति को चीजों को गलाने वाले ऐसे पा छु 
पॉट) में फेक दिया है कि उसको संस्थाग्रों, ्राध्योत्मिक मूल्यों, 
परम्पराग्रों श्रौर विशवासों को .ललकारा जा रहा है। अपनी 


मुस्लिम संस्कृतियों -के मध्य नहीं है। संघर्ष इनके तथा आधुनिक 
विजयीं वेज्ञानिक संस्कृति के बीच है ।” प्रबुद्ध क्षेत्र में गहराई से 
किया जा रहा है कि श्राज' भारत की राष्ट्रीय प्रतिभा और फु 
वैज्ञानिक संस्कृति आमने-सामने खड़े होकर विजयी होने के हि 
है मह समितिका संघर्ष क्री/फिप्वति-है-॥०एवढ़ेशी/आौ र बाह्य सस्क 
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